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“भीष्म 


निवेदन 


लेखक ने इस ग्रन्व फो गवेषणापूर्वक लिखने में तुलानात्मक श्रोर 
विवेचनात्मक शलो को -श्रपनाया हैँ। उसका यह विश्वास हैँ कि इस 
ग्रन्य में जिन सिद्धान्तों की पुष्ठि फी गई हैँ उनसें इसो इलो का, 
श्राभ्य लिया गया हैं। भारतीय एवं पाइचात्य विद्वानों ने रामायण 
श्रोर महाभारतान्तर्गत वर्णित हिन्दू राज्यों में जनतंत्रवाद के तत्वों 
फी खोज की श्रोर श्रभी तक श्रत्यन्त श्रल्प प्रयास किया हुँ । इस दृष्टि 
से यह ग्रंथ जिसमें कि तुलानात्मक श्रौर विवेचनात्मक श्रध्ययन के 


द्वारा उन तत्वों का निरूपण कर उन्हें निर्धारित किया गया हूँ मौलिफ 
समभा जायगा । 


इस ग्रंथ के प्रथम श्रध्याय में राजा की उत्पत्ति फे सम्बन्ध में 
राजा की देंदी उत्पत्ति श्रोर समाज श्रनुवन्धवाद इन दो सिद्धान्तों के 
वास्तविक रूप जैसा कि रामायण और महाभारतान्तर्गत प्राप्त हो सफे, 
दिये गये हैं। राजा को दंवी उत्पत्ति का सिद्धान्त रामायएा श्रौर महा- 
भारत दोनों ग्रन्थों में समान रूप से पाया जाता हैँ । परन्तु समाज 
अनुवन्धवाद केवल महाभारत में ही प्राप्त हे । इन दोनों सिद्धान्तों की 
तुलना पछचात्प देशों के उन्हों नामों के दोनों राजनीतिक सिद्धान्तों से 
की गई है । ऐसा करते हुए यह सिद्ध किया गया हैँ कि यह दोतों 


( ३) 


प्रनुसार ज्ञासन न करता हो । ऐसी स्थिति में जब राजा विधि संग्रह 
श्रववा राजधर्म का उल्लंघन करता हुश्ला पाया जायगा प्रजा को 
उसे पदच्युत फरने में राजविद्रोह फरने श्रौर यहां तक उसे प्राएादण्ड 
देनें तक की व्यवस्था दी गई हैं । भ्रतः यह सिद्धान्त भी जनतन्त्रवाद 
का पोषक है । 


इस प्रकार, प्रथम ग्रध्याय में राजा की दंदी उत्पत्ति श्रौर समाज 
श्रमुवन्धवाद फे दो सिद्धान्तों का तुलनात्मक एवं विवेचनात्मक भ्रध्ययन 
करने के उपरान्त घिवरएा देकर यह सिद्ध किया गया है कि यह दोनों 
सिद्धान्त जनतन्पवाद फी पुष्टि करते है । 


दूसरे श्रध्याय में यह सिद्ध किया गया हैं फि राजा फी नियुक्ति 
करने में न तो प्रजा मनमानी कर सकतो थी श्लोर न राजा हो । उन 
समस्त नियमों एदं प्रतिबन्धों फो प्वोज फर एकत्र फिया गया हैं जिनके 
अनुसार उस युग में राजा की नियुक्‍्ति की जाती थी ।! ४तः राजा फो 
नियुक्ति के लिए इन नियर्मों का पालन फरना पड़ता था--बीर 
वंश में जन्म, पैतृक अ्रधिक्वार, ज्येप्ठता का श्रधिकार, शारीरिक क्षमता 
का अधिकार, चारित्रिक्त श्रधिक्तार, प्रजा फीो श्रनुमति का श्रधिफार 
राज्याभिषेक का श्रधिकार श्रोर राजकीय दापथ का श्रधिकार । इसमें- 
सन्देह नहीं कि कतिपयथ राजनीति-विचारकों ने इनमें से फुछ सिद्धास्तों 
का वर्फन श्रपनी पुस्तकों में किया है, परन्तु इन समस्त नियमों का 
विवरण एक स्थल पर नहीं दिया । लेखफ ने इस बात फो सिद्ध किया 
है कि राजा की नियुक्ति का नि्ोय इन्हों नियमों के श्राधार पर 
होता था, इसलिए रामायए श्रौर महाभारत काल का राजा नितान्त 
निरंकुद एवं स्वेच्छाचारी नहों ग्रिना जा सकता। उसकी नियुक्त 


नियमानुसार होने के कारण यह सिद्धांत जनतंत्रवाद के श्रन्तर्गत गिना 
जायगा । ; 


तोसरा अध्याय मंत्रिपरिषद्‌ के सम्बन्ध में हूं । मंत्रियों की नियुक्ति 
करने का अ्रधिकार राजा को था। परन्तु उसका यह श्रधिकार सीमित 
था। लेखक ने दोनों ग्रंथों से उन नियमों एवं प्रतिबन्धों को खोज निकाला 
है, जिनके श्राघार पर राजा को प्रपने संन्षियों की नियुक्ति करने का 


अधिकार था। इत नियसों और प्रतिवन्धों को निर्धारित करते के 
5 ; 


( ४ ।॥) 


लिए लेसक ने सेद्धान्तिक एवं प्रचलन सम्बन्धी दोनों प्रकार के प्रमारों 
के श्राधार पर उन्हें स्थिर किया हैँ । यह प्रतिवन्ध पैतृक अधिकार, 
घारित्रिक अधिकार, राज्य में निवास का अधिकार, प्रजा के विश्वास 
का श्रधिकार झौर श्रायु का अधिकार हे । 


इन नियमों का उल्लंघन करके मंत्रियों को नियुक्ति नहों की जा 
सझती थी। मंत्रिपरियद्‌ का संगठन एवं उसको जनतन्त्र-प्रणालो 
पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला गया हैँ और श्रन्त में यह दिखाया गया 
हैं कि राजा के लिए मंत्रिपरिपद्‌ श्रनिवार्य थो, जिसको मंत्रणा के लिए 
नाजा बाध्य था। मंत्रिपरिपद्‌ के अतिरिक्त ब्राह्मए परिषद्‌ होती थी । 
यह भी दाज़ा,ओऔर मंत्रियों को नियन्त्रण में रखने, सम्मति देने और 


हे 


उन्हें सदमार्ग पर लगाने का कार्य करतों थी । 

चदुर्व प्रध्याय में सभा का उल्लेख है । रामायण और महाभारत 
कारीन सभा में जनतन्त्रवाद के लक्षण है और दसका भली भांति निरू- 
पद्म किया गया है। समाभवन विज्ञाल होता था, जिसमें सभासदों के 
बेठने या प्रबन्ध रहता था और उसमें अ्रनुशासन पर विशेष ध्यान दिया 
ज्ञाता था।मसभा को सदस्थता प्रजा के विभिन्न वर्ग एवं हितों के 
प्रतिनिधित्व पर निर्मर थी । इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति सभासद नहीं 
हो सझता था। सभासद बनने के लिए कुछ विशेष योग्यतामों को प्राप्त 
इरने शो श्रावश्यकता पड़ती थी। श्राधुनिक कार्ये-प्रणालो के श्राधार 
सिद्धान्तों को पुष्दि पर्याप्त प्रमाएों 
फे द्वारा लेंगे ने की हूँ जिसमें उसने इस बात को सिद्ध किया हूँ 


९ 


मोदन होता था ओर सना में प्रत्येक सदस्य को अपने विचार प्रकट 
जाना 


सेखर ने टुस नये सिद्धांत को भो पोज की हैँ कि सभाभवन 
एिएवर बाहर चार जाने ( रेंधी: ठफा ) की प्रया कानोंप्रच- 


7 महत्पप्रर्त सिद्धान्त की सोन को है श्रोर बह 
ंग में आयनययन्वेया ( उिप्रतंश्ट $5ए5८ा ) 


(६ ई )' 


की प्रथा प्रचलित थी श्रौर उसे उसने लोपा मुद्रा श्रीर श्रगस्त्प ऋषि 
के झआात्यान के श्राधार पर सिद्ध किया है । 


लेखक फी यह धारणा है कि यहु सभा आधुनिक जनतंत्ात्मक 
धारा-सभाओं से दूसरे कार्यों फी दृष्टि से भिन्न थो। विधि निर्माण 
करना तथा' कार्यकारिणो की नियुक्ति फरना इसके श्रधिफार के बाहर 
था। यह सभा शासन सम्बन्धी विषयों पर वाद-विवाद फरती थी 
श्रोर इस नाते राजा, मंत्रिपरियद्‌ फे सदस्यों, सभा के सदस्यों भ्ौर 
राज्य के भ्रन्य श्रधिकारियों एवं फर्मंचारियों पर नियन्त्रण रसती 
थो । इसमें एक विशेषता यह थी कि यह न्याय फरतो थी, परन्तु ऐसे 
प्रवसर पर समस्त सदस्य सभा में न बँठते थे । 


पंचम श्रध्याय विधि फी प्रवानता फे सम्बन्ध में हैं । लेखक ने इस 
बात को सिद्ध किया है कि समाज श्रौर राज्य दो भिन्न संस्थायें थीं। 
जन साधारए के जोवन का तीन चौयाई भाग समाज फे नियमों से 
संचालित होता था, फ्योंकि वर्णाश्रम धर्म के श्रनुसार प्रह्मचर्य, वानप्रस्थ 
श्रीर संन्यास इन तोन श्राश्नमों का राजा से फोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध न था। 


लेखक ने विधि निर्माण फे साधनों फो खोज करके उनका श्रनु- 
संधान कर वर्गीकरण किया हैं । देवी साधन, लोकसम्मति का साधन, 
ऋषि द्वारा विधि निर्माएं साधन, श्राप्त पुरुषों फे श्रनुसतरण का साधन, 
कुलधर्म, जातिधर्म, गएा वा श्रेणीधर्म, देशधर्म श्रौर श्रापद्धर्म के 
अन्तर्गत यह हैं । रामायण श्रौर महाभारत से प्रमाएपुर्वक विधि के 
इन साधनों की खोज करना और उनका वर्गीकरएणा करना लेखक की 
तिजी खोज है । 


ग्रंथ के छठे भ्रध्याय में जनमत के विषय में उल्लेख हैं। लेखक 
ने रामायण श्रौर महाभारत की वह समस्त सामग्री एकत्र फी है, 
जो इस बात की पुष्ठि करती हैँ कि उस युग में सबल जनमत 
का निर्माए हो चुका था, जो इतना सबल था कि उसकी श्रव- 
हेलना करना राजा श्र प्रजा दोनों की दवित से परे था। इसमें संदेह 
नहीं कि कतिपय श्रन्य विद्वानों ने इस बात का उल्लेख किया हैँ कि 
रामायए और महाभारत काल में जनमत था परन्तु उन्होंने इस और 


( ६ ) 


केवल संकेत मात्र ही किये हूं । लेखक ने उस समस्त सामग्रो का अनु- 
संधान कर उसे एकन्न किया है और उसके आधार पर इस सिद्धान्त को 
स्थिर करके यह सिद्ध किया हुँ कि उस युग में जनमत ने जनतंत्रवाद 
को स्थापना और उसके विकास में बड़ा सहयोग दिया था 


सातवें श्रध्याय में यहु दिखलाया गया हे कि प्राचीन काल में 
संस्थामय जीवन था । मनुष्य का जीवन, कुदुम्ब, ग्राम, नेगम, गए, 
संघ, पौर जानपद श्रादि स्थानीय संस्थाओं के श्राधार पर विकसित हो 
रहा था, ये संस्याएँ स्वतन्त्र रूप से कार्य करती थों | इनके संगठन 
और इनकी कार्यप्रणाली, जनतंत्रवाद के सिद्धास्तों से ओत-प्रोत थी । 
लेसक ने पीर को राजधानी की संस्था माना है। शुक्रनीति के एक 
इलोक को लेकर उसने पौरलेख के श्राधार पर यह्‌॒सिद्ध किया हे कि 
पौर एक संस्था थी । लेखक की यह घारणा है कि पौर एक संस्था 
अवश्य रही होगी श्रन्यथा राजा के लेख, मंत्री के लेख और पौर के लेख 
को दिखाने फी शुक्र को क्या श्रावह्यकता थी ? 


श्राठव श्रव्याथ में लेखक ने गणातंत्रात्मक राज्यों का उल्लेख किया 
है । उसमें महाभारत के सभापषवर में चित गए राज्यों श्रौर शान्ति पर्व 
में भीप्म हारा गएा सम्बन्धी उपाख्यान एवं अ्रन्धकू-वृष्णि संघ 
के सम्बन्ध में नारद-कृष्णा के सम्बाद के श्राधार पर यह सिद्ध किया 
हैँ कि उस युग में उत्तरी और पश्चिमी भारत में बहुत से छोटे-छोटे 
गए राज्य थे जो ध्राधुनिक जनतन्त्रांत्मक राज्य (रि८७9प0॥0) के पूर्व 
रूप थे, जिनमें जनतंत्रवाद फे लगभग समस्त लक्षए पाये जाते 
ये। इन गए राज्यों को लेखक ने उपजातीय (]709) ) श्रौर श्रौपक्षेत्रिय 
( इ८।।(0०ांधों ) गणतंत्रात्मक राज्यों में विभवत किया हूँ । इसके 
प्रतिरिकत्त उसने यह भी सिद्ध किया है कि उस यूग में गएातन्व्रात्मक 
नगर राज्य भो थे। लेखदा ने सप्तदस्युगएा, दद्ममंटल, श्रन्धक-वृष्णि 
संघ झादि के श्राधार पर _यह स्थिर किया हूँ कि उस युग में संघ 
प्रया ( ("/078८6९४80॥ ) भी थी । 


नवें प्रध्याय में हिन्दू राजनीति फा स्वरुप, विशेषकर रामायण 
प्रोर महामारत फालोन, विदेखनात्मक झोर तुलनात्मक दौलो के आधार 
पर म्यिर ब्या गया है शोर अ्रम्तिम ब्र्वात दसर्द अ्रध्याथ में रामायए 


( ७ ) 


एवं महाभारत कालीन हिन्दू राज्यों में जनतन्प्रवाद के तत्वों का 
स्वरूप दिया गया हूँ । लेखक ने रामायण श्रीर महाभारत से समस्त 
सामग्रो का विवेचनात्मक श्रीर तुलनात्मक अ्रध्ययल दिया। उससे 
उपरान्त उसमें से जनतन्धरदाद के तत्वों की पोज की, उनका अनुशंधान 
प्रीर चर्गोकरण किया। इन तत्वों को मुरप चार भागों में विभाजित 
किया जो बेच ([.,0०ए8]) बंधानिक ( ("0ाहईतपराणाया। ) संस्था 
6 गराह्ाप0०00| ) और बासन तम्बन्धी ( /तीगागांधी8[५९ ) 
इन चार तत्वों फे माम से सम्बोधित किये गये है । जनतन्प्रवाद फे चंध 
तत्वों फ्े श्रन्तर्गत सार्वभनिक राजसत्ता, राजकीय शपथ फा जनतन्त्रात्मक 
स्वरुप, पुथफ शक्तिकरण (50छद्यापवा0॥ 0० ?0ए2८) की प्रथा, 
सर्वोच्च स्यायमत्ता श्रौर विधि फी अवानता के प्रंत्र्गत श्राते है । जनत्तंत्र- 
बाद के बैघानिक तत्वों में निर्धारित योग्यत्ाश्रों तया प्रतिबन्धों फे श्राधार 
पर राज्य के प्रत्येक श्रघिकारी तथा कर्मचारी की नियुक्ति एवं वियुक्ति, 
राजकीय श्रधिकारियों एवं कर्मचारियों पर प्रजा हारा नियन्पए, मिर्वाचन 
प्रया और जनमत का समावेश किया गया हैँ ॥ जनतस्‍न्‍्त्रवाद फे संत्या 
सम्बन्धी तत्वों में राजगुरु, मंत्रिपरियदू, सभा, ब्लाह्मएपरिपद्‌ और 
स्थानीय संस्थाओं को परिगणित किया गया है। विभाग प्रथा, शासन 
क्षेत्र में प्रजातन्‍्त्रात्मक प्रणाली श्रीर शासन सम्बन्धी संस्याश्रों को भंग 
करने का निषेध प्रजातन्व्रात्मक शासन सम्बन्धी तत्व रामायण और 
महाभारत से खोजकर निकाले गये है । 


लेखक ने इस ग्रंथ में वाल्मीकीय रामायण से जिन इलोकों का 
प्रमाए रूप में उद्धरण किया है वे इलोक भ्री चन्रशेखर शास्त्री हारा 
संपादित एवं सस्ती साहित्य पुस्तक माला, बनारस, द्वारा प्रकाशित की 
गई पुस्तक से लिये गये हैं । महाभारत में पे जिन इलोकों को उद्धुत 
किया गया हूँ वह श्रादिपर्च से लेकर शान्तिपर्व के सत्तरवें श्रध्याय तक 
महाभारत प्रकाशन मंडल दिल्‍ली हारा प्रकाशित महाभारत ग्रंथ से 
श्रौर उसके उपरान्त पूना में मुद्रित की गई क्री नीलकंठ महोदय की 
, डीका सहित जो महाभारत प्राप्त है उससे लिये गये हैं । 


लेखक गृरुवर डा० ब्रजमोहन शर्मा एम० ए०, पी-एच० डी०, 
डो० लिए, रीडर राजनीति विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय का परम 
आभारी है, जिनके सतत प्रोत्साहन एवं श्राज्षीर्वाद के फलस्वरूप यह 


आह, 


ग्रंथ हिन्दी भाषा में प्रस्तुत करमे का सफल प्रयास कर सका | ग्रंथ में 
प्रूफ सम्बन्धी जो अशुद्धियों रह गई हैं, उनके लिए लेखक पाठकों से 
क्षमा-पयाचना करता हुँ। इस ग्रंथ के सम्बन्ध में पाठकों द्वारा दिये हुए 
उचित परामश्ों का स्वागत किया जायगा। 


लेखक ग्रंथ के प्रकाशक अवध पब्लिशिग हाउस के अध्यक्ष 
श्रोभुगुराज भाग के प्रति हादिक कृतज्ञता प्रकट करता है कि उन्होंने 
अल्प समय सें अपने श्रन्य आवश्यक कार्यो को रोककर, प्रेस सम्बन्धी 
सुविधाएँ प्रदान करके उचित समय पर इस ग्रंथ का प्रकाशन किया । 


अज्त सें लेखक श्री रामसहाय पाण्डेय “चन्द्र” को सम्पादन एवं 
प्रफ-संशोधघन में सहायता पहुँचाने के लिए धन्यवाद देता हुँ। उन 
सभी सहयोगी सज्जनों को भी लेखक धन्यवाद देता है जिन्‍होंने ग्रंथ के 
संबंध में किसो प्रकार की सहायता प्रदान की है । 
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प्रथम अध्याय 
राजा की उत्यत्ति 


राजा की देदी उत्पत्ति:--राजा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जो 
सामग्री वाल्मीकीय रामायण में उपलब्ध हैं अत्यन्त श्रत्प और संकीर्णो 
है। केवल जहाँनतहाँ थोड़े से ऐसे स्थल हैँ जिनमें इस शोर कुछ संकेत 
किए गए हैं श्रीर जो थोड़ा सा प्रकाश इस विपय पर डालते हें। 
पाश्चात्य देशों के राजनीति के श्राचार्यों ने राजा एवं राज्य की उत्पत्ति 
के विपय में जिन विभिन्‍न सिद्धान्तों की पुष्टि की है रामायण में उनका 
उल्लेस कहीं भी देखने में नहीं श्राता। रामायण में जहाँ तहाँ बिखरी 
हुई इस विपय से सम्बन्धित समस्त सामग्री को एकत्र करने के 
उपरांत पाठक इसी निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि इस ग्रंथ में राजा की 
उत्पत्ति के सम्बन्ध में केवल एक ही सिद्धान्त की ओर संकेत किया गया 
है शरौर वह है राजा की देवी उत्पत्ति का सिद्धान्त । इस सम्बन्ध के श्रन्य 
प्राधुनिक सिद्धान्तों:--समाज अ्नुबन्धाद ( 8009]| (बट 
[%९०७) गक्ति-वाद (70708 34॥९09) विकासवाद (5ए0०॥0- 
पा 7॥009) तथा श्रन्य का उल्लेख बाल्मीकीय रामायण में कहीं 
भी दृष्टिगोचर नहीं होता । 
+रामायए में राजा की देवी उत्पत्ति के सिद्धान्त को सिद्ध करने के 
लिए कई प्रामाशिक उदाहरण प्राप्त हूँ । भ्रयोध्या के प्रसिद्ध राजा 
दशरथ की भुत्यु के उपरांत भरत अपने बड़े भाई राम को मनाने के 
लिये चित्रकूट पहुँचते हें जिससे राम पुनः श्रयोध्या लौट ग्रा्यें श्लीर अपने 


कक 


राज्याधिकार को प्राप्त करें। वहाँ जाकर भरत अपने भाई राम के 
समक्ष अयोध्या के राज्य ग्रहण करने का प्रस्ताव उनकी शअ्रत्तिम स्वीकृति 
के लिए प्रस्तुत करते हैँ । इस अवसर पर भरत मुक्तकण्ठ से राजा को 
देवता स्वीकार करते हैं । उनका कथन हैं यद्यपि लोग राजा को मनुृप्य 
समभते है परल्तु मेरे मतानुसार राजा देवता होता है; क्योंकि उसके 
धर्मार्थ युक्त व्यवहार मनुष्य से परे, अलौकिक, होते हैं ।* भरत का 
यह कथन जिसमें वह राजा को देवता का पद देते हैँ इस सिद्धान्त की 
पुष्टि करता है कि रामायण काल में मनुष्यों का एक वर्ग ऐसा अवश्य 
था जो राजा को देव रूप मानता था । उसी वर्य के प्रतिनिधि स्वरूप 
भरत ने इस स्थल पर उन विचारों की ओर संकेत किया है । 


रामायण के अन्तर्गत वणित चविद्वत्समाज के विचार भी इस 
सम्बन्ध में भरत के विचारों से समानता रखते हें । इस विषय पर भी 
प्रामाशिक सामग्री उसी ग्रंथ में प्राप्त है जिसके आधार पर यह निरचय- 
पूर्वक कहा जा सकता है हि उक्त समाज राजा की दैवी उत्पत्ति के सिद्धान्त 
में विश्वास रखती थी। दण्डकारण्य में ऋषि मुनियों के आश्रमों को 
देखते हुए सीता तथा लक्ष्मण सहित राम अ्रमण करते हुए रामायण 
के अ्रण्यकाण्ड में वर्णन किये गये हैं । इन आश्चमों के ऋषि-मुनियों का 
दल राम के समक्ष हाथ जोड़ कर आदरपुर्वफ निवेदव करता हँ-राजा 
इन्द्र का चौथा भाग है ।| इसी कारण उसे सब लोग नमस्कार करते हैं। 
इस प्रकार इन ऋषि-मुनियों के मतानुसार राजा देवतुल्य है । वह इन्द्र 
का अंश लेकर पृथ्वी पर अवतरित होता हैं । 

राजा की देवी उत्पत्ति के सिद्धान्त की पुष्टि के प्रमाण रामायण 
में वशित केवल आर्य जातियों के विभिन्न राज्यों में ही प्राप्त नहीं होते 
परन्तु रामायरा में इस सिद्धान्त की पुष्टि करने वाली सामग्री उन 
राज्यों के वर्णोनों में भी प्राप्त होती है जो वक्षिस में अनाये जातियों के 
राज्य थे। सुदूर दक्षिण लंका राज्य में इस सिद्धान्त की छाप सर्व 
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श्लो० ४ सम १०२, अयोध्या काए्डस | 


+ इन्द्स्थेच चतुर्भागः ॥ 
श्लो० १६ सर्ग १, 'अरण्य कापडम | 


११, 0) 


साधारण पर लगी हुई थी। लंका का राजा रावण मारीच से सीता- 
हरण में सहायता की याचना करता है। मारोत्र के द्वारा इस कार्य में 
झाना-कानी करने पर रावण उसकी के शब्दों में श्रालोचना करता हैं 
ध्रौर उसे सचेत करता है कि वह अपने कर्तव्य को भली भांति समझे | 
चह मारीच को समझाता हुआ कहता है-अमित पराक्रमी सजा पाँच 
हूप धारण करता है श्र्यात्‌ पह थरिन, वरुण, इन्द्र, यम और चन्द्र का 
साक्षात रुप धारण करता हैं। इसलिये सब स्थानों में सजा का 
सम्मान करना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए ।॥ 

लंका राज्य की राक्षस-जनता के यह विचार जो उनके राजा के 
मुख से इस ल्वल पर प्रकाशित किये गये है श्रौर जिन्हें मारीच ने भी 
स्वीकार किया है भरत एवं दण्टकारण्य के ऋषि-मुनियों के इस सम्बन्ध 
में जो विचार ऊपर वर्णन किये जा चुके है उन्ही की पुन्रवृत्ति कर 
रहे हे । इस उद्धरण से सिद्ध होता है कि राजा की देवी उत्पत्ति के 
सिद्धान्त का प्रचार लका के पनाये राज्य में श्रौर उत्तरी-भारत के आये 
राज्यों में समान रूप से था । 

क्रिप्किन्धा राज्य के प्रसिद्ध राजा वालि की मृत्यु सम्बन्धी घटना- 
स्थल पर रामायण में इस सिद्धान्त की वलपूर्वक पुष्टि करते हुए राम 
चरणित किये गये है | घालि राम हारा फेंके हुए चाण से घायल होकर 
राम के समक्ष पड़ा हुआ अंतिम साँ्ते भर रहा है । वह राम पर प्रनेकों 
प्रकार के आ्राक्षेप करता हुआ कहता हैं कि तुम इस निन्दित कार्य का 
समर्थन कैसे करोगे? तुमने क्षात्र धर्म पर कलडू लगाया है । राम वालि 
द्वारा किये हुएश्नाक्षेपों का निराकरण करते हुए उसे समभाते हे--दुर्लभ 
प्रन जीवन और कल्याण के देने वाले राजा ही होते है इस बात में 
लेगमात्र भी संदेह नहीं है । राजाग्रों की हिंसा न्‌ करे, उनकी निन्‍्दा 





कि ज 


घंचरुपाणि राजानों धारयन्त्य मितौजस; | 
अ्रग्नेरिन्द्रस्य सोमस्य यमस्य परुणस्य थे ॥ 
श्लो० १२ सगे ४०, भ्रण्य कारठम। 
| तस्मात्सवीस्व वस्थासु मास्या; पूज्याश्च नित्यदा ॥ 
श्जो० १४ सर ४०, अरण्य कारडस। 


पा , 


ते करे, उनका तिरस्कार न करे, उनके प्रतिकूल न बोले क्‍योंकि राजा 
देव हें । जो मनृष्य-रूप धारण कर पृथ्वी पर विचरते हैं ।* 

इतना ही नहीं वरन्‌ रामायए में चरित्रवान्‌ राजा को देव से 
भी ऊँचा स्थान दिया गया है । राजा का प्रजा के कल्याण के निमित्त 
जो महत्व हैँ उसका डिग्दशंन कराते हुए रामायणकार ने वसिष्ठ के 
' मुख से इस प्रकार कहलवाया हँ--राजा सत्य है, धमें है, और 
कूलमानों का भी कुल है। राजा माता-पिता है, मनुष्यों का 
हितकारी हैं | महान चरित्र-बल से यूक्‍त राजा से महाबली यम, 
कुबेर, इन्द्र, वरुण भी छोटे हैं।प॑ 

रामायण में प्राप्य उपरोक्त सामग्री के आधार पर यह निरचय- 
पूरक कहा जा सकता है कि रामायरा में वर्शित राज्यों में राजा की 
देवी उत्पत्ति के सिद्धान्त का सम्मान था। इस सिद्धान्त के प्रचलन 
को दृष्टि से अयोध्या, लंका और किष्किन्धा राज्यों में एक से विचार 
पाए जाते थे । इसलिए यह कहना नितान्त उचित होगा कि*वाल्मीकीय 
रामायण राजा की देवी उत्पत्ति के सिद्धान्त की पोषक हैं। वाल्मीकि 
ने राज-नीति-शास्त्र के इस सिद्धान्त को जनता के साभने रखकर 
संसार के राजनीतिक्षेत्र में महत्वपूर्ण सेवा की है । 

महाभारत के अन्तर्गत भी इस विषय पर इस प्रकार के विचारों 
की ओर विशेष संकेत किया गया है। महाभारत के श्रनुसार राजा 
एक महान देव है जो मनृष्य रूप घारण कर पृथ्वी पर अवतरित 
होता है । मनुष्य मात्र का यह धर्म है कि वह राजा को भनुष्य मान 





*_ ताज हविस्थाज्ञ चाक्रोशेन्नालिपेन्न प्रियं बदेत ॥ 
देवा मानुष रूपेण चरन्त्येते महीतले ॥ 
श्जो ०,४२ सर्ग १८, किप्किन्धा काएठस्‌ | 
[--यमो वेश्रवणः शक्रों वस्णश्च महा बल; । 
विशिष्यन्ते नरेन्द्रेण थुसेन महता ततः ॥ 
श्लो० ३५ सर्म ६७, श्रयो० का० । 
राजा सत्यंच घरश्च राज़ा कुलचर्ता कुलम। 
राजा माता पिता चैंच राजाहितकरोनुणाम्‌ ॥| 
श्जो> ३४ सर्ग ६७, श्रयो० का« । 


( ५ 9) 


कर उसका निरादर कदापि न करें ।* यहाँ भी राजा की उत्पत्ति यम, 
कूवेर, वरुण, इन्द्र, प्रग्ति आदि देवों के श्रंण से मानी गई है।। 
संसार में धर्म की स्थापना राजा के हारा ही होतो है । उसी के भय 
का परिणाम हैं कि मनृष्य एक दूसरे का भक्षरा नहीं कर डालते । 7 

महाभारत में राजा का स्थान देवों से भी ऊंचा माना गया हैं। 
इसी दृष्टिकोण से इन्द्र मान्धाता को उपदेश करते हुऐ कहते हें-- 
मनुष्यों का धर्मात्मा राजा सनातन से देव माना गया हैँ । इस प्रकार 
राजा की उपेक्षा देवों की भी नहीं करनी चाहिए । राजा देव ही हैं भ्रीर 
परमृप्य का शरीर धारग करता हैँ । राजा का पद सनातन है । बह सृप्टि- 
रचना के काल से वरावर चला श्रा रहा हैं ।%< 

भीष्म का यह मत हूँ कि बुद्धिमान जन राजा झौर देव में भेद नहीं 
मानते |; इस जगतीतल पर राजा मनृष्य रुप में विष्णु हो हे ।+- 
जगतृपुज्य राजा-का जो व्यवित तिरस्कार करता है उसके द्वारा किए हुए 








जज लत त+ 





+--नहि जात्ववमन्तब्यों सनुष्य दृतिभूमिप; । 
मदहती देवता हो पा नर रूपेण तिप्ठति ॥ 
श्लो० ४० अ्रध्या० ६८, शान्ति पर्च । 
+.... कुरुते पंचरूपाणि काल युक्तानि य; सदा । 
भवत्यग्निस्तथादित्योमृच्यु्वेश्रयणो यम; ॥ 
श्लो० ४१ श्र० ६८, शान्ति पर्च । 
४ --राजमूलो महाप्राश धर्मो जोकस्प लच्यते । 
प्रजा राजभयादेव नखादन्ति परस्परम्‌ ॥ 
श्लो० ८ ञ्र० द८, शा० प० | 
4 “(--माजुपाणां मधिपत्ति देवभूतं सनातनम्‌ । 
देवा5पि नाव सन्यन्ते धर्म कार्म नरेश्वरम ॥ 
श्लो० रह आ० ६५, शा० प० | 
+/--पतो जगति राजेन्द्र सतत शब्दितं बुध । 
देवाश्च नरदेवाश्च सुल्या इति विशाग्पते ॥ 
श्लो० १४४ श्र० ४६, शा० प० | 
+---महस्चेन च संयुक्तो वेप्णचेन नरोभुचि ॥ 
श्लो० १३४ श्र० ४६, शा० प० | 


पी, 


यज्ञ, श्राद्ध तथा दिए हुए दान व्यर्थ ही होते हैं। उसे इन धर्म कार्यो का 
लेशमात्र भी फल नहीं मिलता ।* 

ऊपर वर्शित उद्धरणों के आधार पर यह निरचयपुर्वक कहा जा 
सकता हैं कि रामायण और महाभारत दोनों राजा की देवी उत्पत्ति के 
सिद्धान्त के पोषक हें | रामायरा में , राज्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध में 
केवल इसी एक सिद्धान्त की श्रोर संक्रेत किया गया हैँ । उसके अन्तर्गत 
तत्सम्बन्धी अन्य ऐसी प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध नहीं है जिसके आधार 
पर यह कहा जा सके कि रामायण-कार राज्य अथवा राजा के उत्पत्ति- 
सम्बन्धी आधुनिक सिद्धान्तों से परिचित हों। परन्तु महाभारत में राजा 
की देवी उत्पत्ति के सिद्धान्त के अतिरिक्त तत्सम्बंधी अन्य आधुनिक 
सिद्धान्तों से सम्बंधित सामग्री भी इधर-उधर बिखरी हुई प्राप्त है जिसके 
प्राधार पर यह कहा जा सकता है कि महाभारतकार राजा की उत्पत्ति 
के सम्बन्ध में विभिन्न सिद्धान्तों से परिचित थे जो किसी श्रंश तक आधुनिक 
सिद्धान्तों से सामंजस्थ रखते हें | इस प्रकार के विभिन्न सिद्धान्तों का 
विवरण आगे इसी अध्याय में दिया जायगा । 

परन्तु यह कहना कि राजा की दैवी उत्पत्ति के सिद्धान्त का जन्म- 
स्थान रामायण तथा महाभारत ही है बड़ी भूल होगी । इस सिद्धान्त 
का श्रोत आर्यो के प्राचीनतम ग्रन्थों में पाया जाता है जहाँ, खजा को 
अग्नि, वरुण, इन्द्रादि नामों से सम्बोधित किया गया है ।[ यजूबेंद में 
राजा के लिए वैष्णवान _ शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका श्र्थ हैं 
विष्णु की विभूतियों से युवत श्रर्थात्‌ विप्णु भगवान का स्वरूप । उसी 





+__सर्च लोक गुरु चेंच राजानं योडच मन्यते। 
नतस्य दत्त न हुत॑ न श्रार्ड फलवते कित ॥ 
श्लो० रेप अर० ६९, शा० प०। 
--अह राजा चरुणो ५ ८ % » १» ॥ 
मंत्र २ सूक्त ४२, सण्डल ४ ऋणषंदेव । 
श्रह्व मिन्द्रो वरुण; » » » » » ॥ 
मंत्र ३ सक्त ७४९, मण्डल ४ ऋग्देव । 
$- -रक्षोहणो यो वलगहन; प्रोक्षामि वेष्णवान्‌ ॥ 
मंत्र २४ अध्याय ५, यजुबेंद । 


( ७ ) 


ग्रंथ में राजा को इन्द्रशऔर बरुण कहा गया है।* इन स्थलों में 
राजा की उत्पत्ति उसी प्रकार देवी मानी गई है जैसी कि दइख्र और 
वरुण देव की । दूसरे झब्दों में राजा इन्द्र, बदश झौर विष्णु का 
प्रवतार है । 

“इस प्रकार राजा की दैवी उत्पत्ति का यह सिद्धान्त भारत में उस 
समय सोचा गया था जब कि ऋग्वेद शौर यजुर्वेद के मंत्रों की रचना 
हुई थी । अत: राजा की उत्पत्ति सम्बंधी यह सिद्धान्त बहुत पुराना 
सिद्ध होता है और उस काल से जब कि आार्य-सभ्यता का भारत में उदय 
हुआ यह विचार-वारा भारतवासियों के राजनीतिक जीवन में निरन्तर 
बहती चली थञ्रा रही है जिसका उल्लेख हमें गाया-काल में भली प्रकार 
प्राप्त होता हैं। गाधा-काल के पश्चात्‌ भी हिन्दू राज्य में इस सिद्धान्त 
का गहरा प्रभाव पड़ता रहा है । 

''ड्दों के अ्रतिरिवत श्रन्य ग्रंथ जैसे उपनिषद, (आरण्यक श्रौर सूत्र 
ग्रंथ मी इस सिद्धान्त की श्रोर संकेत करते हैं ( तैत्तिरीय आाह्मण में 
विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है कि इन्द्र ने प्रजापति से राजसत्ता 
का अधिकार प्राप्त किया । कथा इस प्रकार वश्शित है--प्रजापति ने 
इन्द्रकों देवों का राजा बनाने की इच्छा प्रकट की । इन्द्र ने राजपद 
पाने के योग्य बनने के लिए प्रजापति से उनके तेज की प्राप्ति के निमित्त 
उनसे याचना की जिसके पा लेने के उपरांत इन्द्र देवों का राजा धन 
गया । यद्यपि वह देवों में सबसे छोटा था ।॥ प्रजापति से तेज प्राप्त 
करने के पूर्व इन्द्र सावारण देव था परन्तु श्रजापति के तेज को धारणा 








ंक+ी33::+न्‍न्‍ॉ+++ १... 
डा 
पर 


“--इन्द्रश्च सभ्राद्‌ चरुणश्च राजा ॥ 
मंत्र ३७ भश्रध्याय ८ यजुबेंद ॥ 
[--प्रजापत्ति रिन्द्र सुजतानुजावरं देवान | दं प्राहियोत । 
परेद्टि । एतेपां देवानामधिपत्तिरे धीति $ $८ % श्रथवाहदं 
त्तहिं प्रजापती हर आसीत्‌ । 
यद्स्मिननादित्ये । तदेनमग्रवीत | एतन्मे प्रयच्छु. 
अ्रथाहमे तेपां देवानामधिपति भविष्यामीति । 
*»*>श्रतो व इन्द्रो देवानामधिपतिरसचत || 


बाता १--२ अनु० ९० श्र० २ श्रष्ट० २ तेतरीय ब्राह्मण ।) 


( ८ ) 


कर वह देवराज वन गया । यह कथा इस बात को सिद्ध करती है कि 
राजपद वही प्राप्त कर सकता है जिसमें भगवान का अंश हो, दूसरे 
शब्दों में इस प्रकार कहना उचित होगा कि राजा भगवान का अंश 
होता है । 

शतपथ ब्राह्मण में भी इस सिद्धान्त की पुष्टि की गई हैं । इस ग्रंथ 
में स्पष्ट कहा गया है कि राज्याभिषेक हो जाने के उपरांत मनृष्य 
देवत्व को प्राप्त हो जाता है और वह भी एक देव हो जाता है | इसी , 
ग्रंथ में एक स्थल पर इस बात का उल्लेख किया गया हैं कि जिस 
व्यक्ति का राज्याभिषेक होता है वह 'होता' और विष्णु दोनों एक ही 
साथ होता हैं। इसी ग्रंथ में इस संसार में राजा को प्रजापति का प्रति- 
निधि मानता गया हैं । 

उपरोक्त प्रमाणों के श्राधार पर यह निरचयपूर्वक कहा जा सकता 
है कि वैदिक साहित्य राजा की देवी उत्पत्ति के सिद्धान्त का पोषक हैं, 
बैदिक साहित्य में राजा को देव माना गया हैं ।* 

इस सम्बन्ध में मनुष्य के विचार भी इसी प्रकार के हैं। मनु की 
दृष्टि में यदि राजा बालक भी हो तो भी उसका सत्कार देव तुल्य होना 
चाहिए। उनका मत है कि राजा एक महान देव है वह पृथ्वीतल पर 
मनुष्य रूप में विचरता है ।[ इस प्रकार मनू राजा की देवी उत्पत्ति 
के सिद्धान्त के प्रचारक एवं पोषक थे । उनके मतानूसार राजा साधा- 
रण देव नहीं हैं वरन्‌ वह महान देव (महती देवता) हैं जो मनृष्यरूप 
में विचरता हैं। एक साधारण बालकराजा साधारण देव से बड़ा है 
उसका सत्कार वायु, सूर्य, चन्द्र, धर्मे, कुबेर, वरुण तथा यम आदि देवों 
के समान होना चाहिए ।[ राजा के बिना संसार में मत्स्य न्याय का 





#_यो दीतते सदेवानासे को भव्त्य जुत्यक्त॑ चेंदाचाना ४९ हवि 
रथ तदूबतप्रदो ॥ २-२-१६ शत्तपथ ब्राह्मण । 
[--बालो5पि नाव सन्तब्यों मनुष्य इति सूमिप३ | 
महती देवता हांघा नर रूपेण तिप्ठति॥ 
शलो० ८घ झ० ७ मदु० | 
[-- इन्द्रानिजयमाकणामग्नेश्च चरुणएस्य च | 
चन्द्र वित्ते शयोश्चव सात्रा निह त्य शाश्वत्तीः ॥ 
श्लो० ४ अ० ७, मझु। 


(६ ६ ) 


प्रातंक जम जायेंगा। राया न्याय की घुरी का धारण करने वाला 
होता है ।* 

शुफ भो राजा को देव का स्थान देते हैं। उनका मत हैं कि राजा 
फा निर्माण इन्द्र, वरुण, पम, छुवेर, सूर्य, श्रग्ति, वायु और चन्द्र श्राठ / 
प्रधान देवों के तत्वों के राम्मिश्रण से होता है ॥ राजा इन श्राठ देवों के 
प्रधान तत्वों को धारण करता है ।॥| थुक्र राजा को श्र॒त्यन्त प्रापरणीय 
मानते हैं। इस प्रकार शुक्र भी राजा की दैवी उत्पत्ति के सिद्धान्त 
के पोषक हैं और इस सम्बन्ध में उनके विचार मनु के विचारों से समा- 
नता रखते हैं । 

सम्भवत्त: मौर्य काल के सबसे बढ़े राजनीतिन फोटिल्य श्रयवा 
चाणवय महोदय हुए हैं। इस सम्बन्ध में उक्त महोदय के विचार भी 
स्पष्ट ही हैं । वह भी राजा को साधारख देव से वड़ा मानते है । उन्होंने 
राजा को परम देव माना हैं जो निश्चयपूर्वक राजा की देवी उत्पत्ति के 
सिद्धान्त को सिद्ध करता है । चाणक्य महोदय चाणक्य सूत्र में लिखते 
है कि हम लोगों के लिए राजा परम देव हैँ ।| चाएकक्‍्य महोदय के यह 
शब्द स्पप्ट हैं । इस कथन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 
राजा की दंची उत्पत्ति के सिद्धान्त का प्रचार भारत में उस युग में 
प्री था जब कि चाणक्य महोदय अपने सिद्धास्तों का प्रचार भारत में 
क्र रहे थे । 

राजा की द॑ंवी उत्पत्ति का यह सिद्धान्व भारत में गुप्त युग में 
भी प्रचलित रहा । इस युग में राजा कुबेर, वरुण, इन्द्र श्रौर यम के 
समान माना जाता था। लोग राजा को मनुष्य रूप में देव समभते थे 





#_>यदि न प्रणयेद्राजा दुएढडं दश्डेयप्च तन्द्धित: || 
शूलमत्स्थानियाभक्षान्दुर्वलान्वलबत्तरा। । 
श्लो० २० झ० ७; सत्र । 
[|--इन्द्रानिलयसाकाणामसग्नेश्व वरुणस्य च | 
चन्द्र वित्तेश योश्चापि मात्रा निह त्य शाश्वतीः ॥ 
श्लो० ७१ अ० १, शुक्र ० । 
[--न; राश; परम देवत्वम ॥ 


सूत्र ३७१, चाणक्य सूत्र । 


जा 


उसे देव एवं अचिन्त्य पुरुष शब्दों से सम्बोधित करते थे ॥* गुप्त- 
कालीन जिलालेखों से यह वात भली प्रकार सिद्ध होती है । संस्कृत 
साहित्य में अचिन्त्य पुरुष शब्द भगवान के लिए प्रयोग में लाया जाता 
हैं परन्तु गुप्तकालीन शिलालेखों में इस शब्द का प्रयोग राजा के लिए 
हुआ है । इससे यह सिद्ध होता है कि गुप्त यूग में राजा देव अथवा 
भगवान का अंश समझा जाता था । उसकी गरणाना इन्द्र, वरुण, यम, 
कृवेर झावि देवों में होती थी 

उपरोक्त प्रामाणिक सामग्री केः झ्राधार पर यह निष्कर्ष निकलता 
है कि गुप्त-काल में भारत की जनता में राजा की दैवी उत्पत्ति के 
सिद्धान्त का प्रचार था । 

राजा की देवी उत्पत्ति के सिद्धान्त की यह धारा हिन्दूराज्य में 
निरन्तर प्रवाहित रही जिसकी भलक झाज़ भी हिन्दू जनता के मध्य 
किसी न किसी रूप में प्रगट हो रही है | इसका यह परिणाम हुआ है 
कि ऐसे युग में भी जब कि विश्व में राज-करान्तियों का प्रावल्य रहा हो 
हिन्दूजतता राज-भवत रही हूँ । वह राज-द्रोह से घुणा करती है और 
न्यायी राजा का वध करना उसकी दृष्टि में एक ऐसा महान पाप है 
जिसके प्रायश्चित का विधान हिन्दू शास्त्रकारों ने कहीं भी नहीं किया । 
न्यायी राजा के विरोध में विप्लव का भंडा खड़ा करना उसके लिए 
सदैव असह्य रहा है । 

..._ शजा का महत्व एवं उसकी आवश्यकता:--वाल्मीकीय रामायण 
में राजा के महत्व एवं उसकी आवद्यकता पर विद्येषचल दिया गया 
हैं । राजा के विना राज्य स्थिर नहीं रह सकता | राज्य में श्रराजकता 
फैल जाती हैं। विना जल की नदियाँ | बिना घास का वन और बिना 








“-अचिन्त्य पुरुष धघनद चरुणेन्द्रान्तकक समस्य क्ोकधास प्रतय 
दह्वेतु ॥ 
प्रयाग स्तम्भ लेख समुद्रगुप्त | 
(--भराजकंहि नो राष्टू' & > » ॥ 
श्लो० ८ सगे ६७, 'क्योध्या काण्ठम्‌ 
६--ययाद्रनुदका नथो & »& »॥ 
रको० २६ सर्ग ६७, शयो० का० | 


(0८४६) 


जोपाल के गउओझों की जो दशा होती है वही दशा ऐसे राष्ट्र की हो 
जाती है ।* ऐसे राष्ट्र में मनुप्य का कुछ भी श्रपना नहीं होता। 
मछलियों के समान मनुष्य एक दूसरे को सा जाते है वर्णाश्षम धर्म 
की मर्यादा जिन्होंने तोड़ दी है और जिन्हें इसके लिए दण्ड दिया जाता 
या वह मास्तिक छंका-रहित प्रमावथाली हो जाते है 7 जिस प्रकार 
रथ ध्वजा के द्वारा पहचाना जाता है, धूम्न से श्रग्ति का बोध होता है उसी 
अकार प्रजा का परिचय राजा से होता है ।७८ राजा-हीन देथ में घोर 
गर्जन करनेवाला विद्वन्माली नाम का मेघ पृथ्वी पर जल नहीं वरसाता | 
ऐसे देश में खेत बोए नहीं जा सकते ।# पिता के अ्रधीन पृत्र श्रौर 
पति के भ्रधीन पत्नी नहीं रहती 4+- ऐसे देश में निर्णय के लिए मनुष्य 








#--वाष्य तु्ण घनम | 
अगीपालर यथा सावस्तवा राष्ट्रमराजकम्‌ ॥ 
श्लो० २६ सर्ग ६७, अयो० क्रा० 
[--नाराजके जनपदे स्वक भवति फस्यचित्‌ | 
मस्स्याइव जना नित्य भक्षयन्ति परस्परम्‌ ॥ 
श्लोौ० ३१ सगे ६७. अ्रयो० का० ; 
]--येहि सम्मिन्न सादा नास्तिकश्द्धिन्न संशया; । 
तेर्भप भादाय करपन्ते राज दुर्ड निपीडिताः ॥ 
श्लो० ३९ सगे ६७, श्रयो० का० । 
>-्वजो रथस्य प्रशानंघूमी शान विभावसो: । 
तेणां यो नी ध्वज़ो राजा स देवप्वमितोगत; ॥ 
श्लो० ३० सर्य ६७,-श्रयो० का० । 
+-+जाराजके जन पदे विद्युन्माज्षी महास्वतः | 
श्रभिवर्षतिपजन्यी महीं दिव्येन वारिण ॥ 
नाराजके जनपदे बीजसुष्टिः भ्रकीर्यते ॥ 
श्लो० ६-१० सर्ग ६७ श्रयो० का० । 
-+---नाराजके पितुः पुत्नीभायाँ वा चत्त ते चशे ॥ 
श्ली० १० सर्ग ६७, अयो० का० । 


( ९३२ ) 


पंज्चायत नहीं कर सकते“, देश को उन्नत करने वाले उत्सव तथः३ 
सभायें नहीं होती ।| यहाँ तक कि जितेन्द्रिय और ब्नतघारी ब्राह्मण यज्ञ 
नहीं कर सकते | संक्षेप में राजा-हीन देश में अराजकता तथा विप्लक 
साक्षात्‌ रूप में अपना नग्न ताण्डव नाच दिखाने लगता है जिसके कारण 
वह देश मानवजीचन के लिए नितान्‍्त अनुपयुकत सिद्ध हो जाता है । 

महाभारत में भी राजा की आवद्यकता एवं उसके महत्व पर 
समान विचार पाये जाते हैं । इस ग्रन्थ में भी राजा के महत्व एवं 
उसकी आवश्यकता पर बिशेष वल दिया गया गया है। 

महाभारत के शान्ति पर्व में कोसल राज्य के नरेश वसुमना और 
बृहस्पति का सम्बाद दिया गया है जिसमें बृहस्पति बसुमतना को उपदेश! 
द्वेते हुए कहते हें--है राजन ! जैसे सूर्य या चन्द्रमा के उदय न होने 
क्र सारे प्राणी गाढ़ान्धकार-में लीन हो जाते हैं और परस्पर एक 
दूसरे को देख भी नहीं सकते । जिस प्रकार थोड़े जल से युवत तड़ाग 
में मछली और हिसक के भय से रहित स्थान में पक्षी एक दूसरे को 
मारतें हुए निविध्न घूमते हैं, वह परस्पर वलपूर्वक एक दूसरे पर आाक्र- 
मण करते हैं और थोड़े ही काल में भ्रभाव को प्राप्त हो जाते हैं इसमें 
संशय नहीं है । इसी प्रकार राजा के विना यह सारी प्रजा नष्ट हो 
जाती है, और गहरे अंधकार में ग्वाले से रहित पशुओं की तरह इधर 
उधर भटक कर नष्ट हो जाती है । राजा के अभाव में सबल निर्बलों 
के सब कुछ घन, स्त्री आदि का अपहरण कर लेते हैं श्लौर यदि उन्हें 
कोई रोकता है तो वह उन्हें मार डालते हे । यदि राजा प्रजा की रक्षा 
में प्रवृत्त न हो तो सव ओर घोर अंधकार छा जाय, पापी लोग यान, 














#...नाराजके जनपदे कारयन्ति सभानरा; ॥ 
श्की० १२ सर्ग ६७, अयो० का० | 





****०० | 


+-.. नाराजके जनपदे' "7 
उत्सवाश्न समाजाश्च चर्धन्ते राष्टू वधेनाः ॥ 
श्जो० १५ सर्ग ६७, श्रयो० का० । 


+--यथा शझनुदकेमत्स्या निराक़न्दे विदृस्माः 
बिदरे युवंथा कार्म विद्विसन्त पुनः पुना । 
श्ला७० १६ ० ६८, शा[० प०। 
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स्‍त्री, अलंकार तथा अनेक प्रकार के रत्नों को एकदम बलपूर्वक छीन 
लेते । यदि राजा प्रजावालन में प्रवृत न होता ॥* यदि राजा प्रजा 
के पालन का भार अपने कथधो पर न लेता तो लोग माता-पिता, वृद्ध, 
प्राचायं, श्रतिथि भ्ौर गृर तक वो पीड़ित करने में प्रवृत दिसाई देते | 
जिस राजा के भ्रभाव से सारे जगत (प्राणी मात्र) का अभाव हो 
जाता है श्रीर जिसकी स्थिति से सारे जगत की स्थिति है उस राजा 
की पूजा कौन नहीं करेगा ?7 

संक्षेप में महाभारतकार ने राजा की श्रावश्यकता एवं उसका महत्व 
जगत के सुचारु रुप से स्थिर रहने और उसके विवगस एवं परिवर्दधन वेः 
लिए अनिवार्य माना है। ऐसे राजा की उपेक्षा नही की जा सकती । 

इस प्रकार रामायण और महाभारत दोनो राजा की आवदयकता 
एवं महत्व पर बहुत बड़ा बल देते हे और दोनों राजा को बहुत ऊँचा 
स्थान प्रदान करते हे । दोनों राजा को देव मानते है । जिसके बिना 
जगत की मर्यादाएँ नष्ठ हो जाती है श्रोर जगत से सास्कृतिक एवं सभ्य 
जीवन का सर्वथा नाग हो जाता हैं जगत में सभ्य जीवन एवं संस्कृति 
स्थिर रखने के लिए राजा की आवण्यकता उसी प्रकार नितान्त अनिवार्य 
हैं जैसे जीवन को स्थिर रखने के लिए प्रकाश, जल, वायु श्रादि मौलिक 
तत्वों की आवश्यकता होती है । 

मनृष्यमान्र के निमित्त राजा की आवश्यकता तथा उसके महत्व पर 
मेनू महोदय भी इतना ही बल देते हूँ । उनका मत है कि राजा यदि 
अपराधियों की दण्ड न दे तो शूल पर मछली के समान सवल लोग 





#-याने वस्त्रमलंकारान रत्नानि विविधानि च | 
हरेयु; सहसा पापा यदि राजा न पालयेत्‌ ॥ 
श्ला० १६ श्र० द८, शा० प० । 
(--मातरं पितरं बृद्धमाचाय मतिथथि गुरुम । 
क्रिश्नीयुरपि हिंसस्‍्युचां यदि राजा न पालयेत्‌ ॥ 
श्लो० $८ अर० दृ८, शा० प० | 
[--यस्याभावेन भूतानामभाव; स्थात्समन्ततः | 
भावे च भावो नित्य स्थात्कस्तं न पति-पूजयेत्‌ ॥ 
सलो० ३७ अ्र० पृ८, शा० प०। 
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निवलों को भून डालें | ऐसे राज्य में सुख और शान्ति का सर्वथा लोप 
रहता है ।* 

शुक्रतीति में भी इसी प्रकार के विचार पाये जाते हैं । शुक्रमहोदय 
का मत है--यदि प्रजा का समुचित नेता राजा नहों तो प्रजा इस 
प्रकार विपत्ति में मस्त हो जाती है जिस प्रकार बिना कर्णांधार के समुद्र 
में नौका डूब जाती है ।| 'प्रजापालक राजा के विता प्रजा अपने 
कर्तव्य में स्थिर नहीं रह सकती । इस पृथ्वी पर बिना राजा के प्रजा 
की शोभा नहीं होती ।[ 

महात्मा कौटिल्य के विचार भी इस सिद्धान्त पर स्पप्ट है । वह भी 
इसी बात की पृष्टि करते हुए लिखते हँ--मत्स्य न्याय से पीड़ित हो 
लोगों ने मनु को अपना राजा बनाया ।>< राजा प्रजा में शान्ति और 
रक्षा की व्यवस्था करता है। बही मनृष्यों को वर्णाशक्षम धर्म पालन करने 
के लिए बाधित करता है । 

इस प्रकार लगभग समस्त मुख्य हिंदू राजनीतिज्न राजा की आव- 
इयकता एवं उसके महत्व पर दो मत नहीं रखते | वह मुक्त कण्ठ से 
राजा की श्रावश्यकता और उसके महत्त्व के सिद्धान्त की सराहना 
करते हें । 

राजा की देवी उत्पति के भारतीय तथा पाश्चात्य सिद्धान्तों 
की तुलना---राजा की उत्पत्ति एवं उसकी आवश्यकता पर भारतीय 
विद्वानों के जो विचार ऊपर वर्णन किए गए हैं उनके आधार पर 





#_ यदि न प्रणयेद्राजा दण्डंदण्डेप्वतन्द्रितः | 
शूले मत्त्यानिवाभचयन्दुर्वजान्बजवत्तरा: ॥ 
श्लो० २० पअर० ७, मचु० । 
(यदि न स्थान्नरपति३ सम्यटः नेतातत: प्रजा । 
श्रकर्णवाराजलधो विप्लवेतेहनीरिय ॥ 
श्लो० दर ग्र० है, श॒ुत्रा० । 
- नाविष्टंतिध्व स्वधर्म बिना पालेन ये प्रज्ञा ॥ 
श्लो० ६ घ्र० १, शुक्र० । 


%«-+मस्स्यन्यायामि भूता; प्रत्ना सनु बैयरवर्न प्रजानां घक्रिरे ॥ 
चार्ता ६ अधि० $ क० १३, प्रथशामा । 


की, 


यह सिद्ध होता है कि हिंदू लोग प्राचीन-काल से ही राजा की देवी 
उत्पत्ति के सिद्धान्त में विश्वास रसते थे श्रौर जिसका विशेष महत्व 
रामायण और महाभारत काल में रहा हैँ । परन्चु राजा की उत्पत्ति के 
सम्बन्ध का यह सिद्धान्त जिसका रामायण और महाभारत में विशेष 
वर्सान मिलता है श्रीर जिसकी पुप्ठि अन्य भारतीय राजनीति विश्वारदों 
ने भी की है तत्सम्बंधी पायचात्य सिद्धान्त से नितान्त भिन्न हैं। इस 
सिद्धान्त का स्वरूप भारतीय राजनीति में श्रपनी विशेषता रखता है 
जो थन्य किसी देश के राजनीति क्षेत्र में, सम्भवत:ः देखने में नहीं 
ग्राता । हिंदू राजा ( नर देव ) भगवान का प्रतिनिधि श्रवदय हैँ परन्तु 

हू उस रूप में नहीं है जिसमें कि पाइचात्य राज्यों में माना गया है 
बहु केवल भगवान का ही प्रतिनिधि नहीं है श्रोर न केवल उसी पर उत्तर- 
दायित्व रखता हैं श्रौर ऐसा भी नहीं है कि हिन्दू प्रजा श्रपने नरदेव की 
उचित या अनुचित भाज्ञाओ्ं का श्रॉस मीच कर पालन करे । रामायण 
एवं महाभारत के मतानुसार वह केचल इस रुप में भगवान का अ्रंश हू 
प्रथवा नरदेव हैँ कि उसमें भगवान की वे दिव्य विभूतियाँ विद्यमान है 
जिनकी प्राप्ति सर्वसाधारणा के लिए दुस्साध्य है श्रीर जिनको 
उसने उम्र तपस्या, भ्रात्मसंयम श्रादि के द्वारा प्राप्त किया है । इस 
प्रकार उसका श्राचरण सर्वंसाधारण के लिए श्रनुकरणीय हो जाता हैं 
और वह उनके लिए एक आदर्श चरित्र वन जाता हू ।| हिन्दू राजा 
इंगलैण्ड के राजा जेंम्स प्रथम, चारल्स प्रथम श्रथवा फ्रांस के राजा लुई 
चतुर्देश की भांति निरंकूण एवं उत्तरदायित्व रहित कदापि नहीं है । 
उसका उत्तरदायित्व महान्‌ हैं श्रोर वह राज्य के नियमों पर निर्भर है । 
राजपद पर उसकी नियुवित कुछ निर्धारित प्रतिवन्‍्ध के साथ होती 
हैं । हिन्दू राजा को परम्परा से निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना 
पड़ता है। उसका मुख्य कर्तव्य पाप को दमन कर प्रजा को वर्णाश्रम 
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#.राजानम्‌ मालजुप॑ भाहुर्देवत्वे संमतो मस | 
यस्य धर्माथ सद्दित वृत्तमाहुर मालुपम्‌ ॥ 


रलो० ४ सर्म १०२, अयो० का० | 
[--चद्‌ ध्वताः सन्ति राजा नस्तद्‌ घृता; सन्ति दि प्रजा; ॥ 
श्जो ० ६8 सर्ग १०६, श्रयो० का० । 


( १६ ) 


घर्ं'पर चला कर उनके लिए त्रिवर्ग ( धर्म, भ्रथ, काम ) प्राप्ति का 
मार्ग सुगम बनाना हैं। इस सिद्धान्त की पुष्टि के लिए रामायणकार ने 
कई उदाहरणों का उल्लेख किया है । विश्वामित्र का तो यहाँ तक मत है 
कि क्षत्रिय वर्ण को अपनी प्रजा के रक्षण कार्य एवं उनके पालन के 
लिए उचित व अनुचित प्रत्येक प्रकार के कार्य को कर डालना चाहिए। 
वाड़ का स्त्री है ऐसा समझ कर राम उसका वध करने से हिचकती हैं 
ऐसा देखकर विश्वामित्र राम को उसके वध के लिए प्रेरित करते हुए 
कहते हँं--स्त्रीवव समझ कर तुमको इस कार्य की ओर घृणा नहीं 
करनी चाहिए । तुम राजपुत्र हो तुम्हें चातुरबंश की रक्षा करनी चाहिए" 
इसलिए इस ऋर नारी को मार कर चातुर्वणं की रक्षा करो । प्रजा 
की रक्षा के लिए भला-बुरा निर्दोष-सदोप सभी काम राजा को करना 
चाहिए ।| रामायरा में एक स्थल पर राम भरत को उनके कतेंव्य 
को बतलाते हुए सचेत करते हँं--राज्य के समस्त निवासियों का पालन 
करना राजा का धर्म हैं ।* हिन्दू राजा को निर्धारित मियमों के अनु- 
सार श्राचरण रखना पड़ता था ओर उन्हीं नियमों के असनार शासन 
करना पड़ता था | यह नियम राजधर्म के नाम से प्रसिद्ध हैं | श्र यह 
राजधर्म नित्य थे। यहाँ तक कि हिन्दू राजा के कतंव्यों की श्रोर 


आम जा डस अइणओओ 


+*. चातुर्वण्य हिताथ्थ हि कतंब्यं राजसूनुना ॥ 
श्लो० १७ सर्ग २९, बाल काण्ठम्‌ । 
--न्ृशंसम हुशंस वा प्रजा रक्तण कारणात्‌। 
पातक वा सदोप॑ वा कतंव्य रक्षिता सदा ॥ 
श्लो० $८ सगे २९५, वालकाण्ठम्‌ । 
#__रचयाहि राज्ञा धर्मण सर्व विषयवासिन; ॥ 
श्जो० ४८ सर्ग १००, श्रयो० का०; 
+--राजधर्माणा कथं देधि न चुद्धयसे ॥ 
श्जो २३ सर्ग ७, थ्रयो० का० । 
राजधर्मसचित्‌ । श्लो० २० सगे १३, श्रयो० का० । 
राजधर्ममबेबते ॥ शलो० २१ सर्ग ७३, अयो० का० | 
सर्य घर्मा रानधर्मप्रधाना: ॥ 
रक्को 5 २७ ० ६३, शा० प० । 


६ ४७) 


संकेत करते हुए हिन्दो भाषा के रान्‍्त कवि तुलसीदास ते भी इस शोर 
शजा का ध्यान दिलाया है। उनके कथन के अनुसार जिस शाजा के 
शाज्य में प्रजा दुखी रहदी है उसे नरक में दास करत पड़ता है ।* 

इस प्रकार राजा की उत्तत्ति के सम्बन्ध में जिय देदी मिद्धान्त का 
उल्लेख रामायण और महाभारत के पन्नों में मिलता है पह निमद्धान्त 
सत्सम्बन्धी पाइचात्य सिद्धान्त से कोई सम्बन्ध नहीं रखता । इसलिए 
रामायण और महाभारत काल दंग कथित राजा की देदी उत्पत्ति का 
ईसद्धान्त प्रजातंद्रवाद का वाघक सही है परर्‌ वचहु उसका पोषक है 
श्रौर उसके विकास में- सहायक सिद्ध हुआ है । यह सिद्धान्त शजा के 
अधिकारों को निर्धारित कर संकुदित एवं सीमित कर देता हैं श्रौर 
राजा को इस बात फे लिए बाधित करता हूँ कि पह अपने कर्तव्यों 
का पूर्ण रीति से पालन करे। डिसका परिणाम यह हुआ है कि हिन्हू 
शजा सम्मानित व्यक्ति तो बन जाता है परन्तु वह राज-मर्म वे: भीतर 
जअकड़ दित्रा जाता हुै। हिन्दू देवराज जिसकर स्वरूप रामायण ओर 
पहाभारत में दिया गया है और जिसका अनुमोदन श्रन्य हिन्दू राजनीति 
के विद्वानों ने किया है केवज वैधानिक सम्राट हैं जो राजबर्म के क्षंत्र 
के बाहर कार्य करने का तमिक भी अ्रधिकार नहीं रखता है श्रौर 
जिस राजवर्म की उत्पत्ति उसके द्वारा नहीं हुई है किन्तु यह श्सजनियम 
सृष्टि के आदि-काल से परम्परागत चले आ रहे हैं।। 

समाज अनुवन्धवाद:--महाभारत में राजा की देवी उत्पत्ति 
के सिद्धान्त के अतिरिक्त राजा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कई 
प्रन्य सिद्धान्तों के चिह्न भी पाए जाते हँ।इन सिद्धान्तों में 
पमाज अनुदन्ववाद [ 800 ढ0्राशएा गशाढ09 ) 
का विशेष वर्णन है। महाभारत के शान्ति पर्व में इस सिद्धान्त 
क्रा विशेष उल्लेख है | युधिष्ठिर अपने पितामह भीष्म से 
पूछते हँं--हे भरतवंश श्रेष्ठ परन्तप ! यह जो राजा नामक शब्द 





$-... जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। सो तप श्रवसि नरक अधिकारी ॥ 
चुलसीदास । 
--नित्य॑ धर्म क्षप्नियो /»८५८ ॥ 
श्लो० ४ झण० ६९, शां० प० | 


आ 


संसार में प्रचलित है इसकी किस प्रकार उत्पत्ति हुई ?* राजा ऑऔर 
प्रजा दोनों के एक से ही हाथ, सुजा और ग्रीवा होती है और समान 
ही वुद्धि और इन्द्रिय हें । इनको दुख-सुख का अनुभव. भी समान 
रूप से ही होता है ॥ पीठ, मुंख और उदर- भी इनका तुल्य ही 
है | न + + + + + इस प्रकार सारे मनुष्यों से राजा के 
गए, कर्म और स्वभाव मिलते हें । फिर यह अकेला बड़े-बड़े शूर वीरों 
का अधिफति कैसे वन बैठता ह | + + + + + + + हे 
भरतपंम में इस बात का रहस्य जानना चाहता हूँ। भीष्म इस 
प्रकार उत्तर देतें हे--हे नर व्याप्र ! तुम सावधान हो जाओ, में इस 
प्रइन का पूर्णो रूप से उत्तर देता हूँ कि किस प्रकार सत्ययुग से 
राज-व्यवस्था की परिफाटी चली हैं । हे राजन सत्ययूग में राज्य, राजा 
या दण्ड देनेवाला कुछ भी नहीं था। सारी प्रजा धर्म के अनूसार चलती 
थी जिससे वह अपनी रक्षा आप ही परस्पर करती थी || हे भरत, 
धर्म को लक्ष्य में रखकर लोग एक दूसरे की रक्षा करते थे ८ परन्तु 
इस तरह आगे काम चलता न देखकर उनको बड़ा खेद हुआ भ्ौर उनकी 
बृद्धि चकराने लगी। है मनुजर्पभ ! जब प्रजा के लोगों को मोह 


न बी -- 


#.य एप राजन राजेति शब्दश्चरति भारत । 
कथमेप. समुत्पन्नस्तन्मेत्र हि परन्त्रप 
श्लो० प्‌ ध्य० €६, शा० प० | 


4--तुल्य पाणि भुजग्रोवस्तुल्य बुद्धोरिद्रयास्मकः 
तुल्य दुःख सुखारमा च तुल्य पृष्ठ सुखोदरः ॥ 
श्लो० ६ ऋ० £€£६, शा० प० ॥ 
> > » »% कथमेकोइघिसिए्ठटति ॥ 
श्को० १-८ अऋ० भ६, शा० प० ३ 
६. चेराज्य न राज़ा 55 सोन्‍न च दण्डो न दाएिडिक: । 
अर्मरंव प्रजा; सर्वारत्तन्तिम्म परम्परम ॥ 
श्लो० ९४ ग्र० £<६, शा० प० । 
८--पान्यमानास्तथाध्स्योड्स्यस नरा धर्म भारत । 
म्दिसं परमुपाजस्मुस्ततस्तान्मोंद श्ायिशल ॥ 
श्लोीलठ १७ श्र० #2. शाल प० । 


९7७०) 


छा गया तो उनका ज्ञान भी लोप होते लगा। जब उनका ज्ञान ही नष्ट 
हो गया तो लोग अ्रज्ञान के बच में पड़ गए ।* है भरत सत्तम ! इस 
सरह आगे चलकर लोभ के पंजे में फंसे । हे प्रभो ! जब लोगों का 
विचारानिमर्क्ष लुप्त हो गया तो उनको काम नाम के दोप की प्राप्ति 
हुई । जब लोग काम के वन्य में हो गए तो उनके मन में राग की 
प्रवृत्ति हुई । हे युधिप्ठिर, इसी राग के वश में हुए उनको फार्ये-प्रकार्य 
का कुछ भी ज्ञान नहीं रहा ।| हे राजन्‌ ! प्व तो जिससे सम्भोग नहीं 
करना चाहिए वह करने लगे। भक्ष्याभदय की कुछ परिपाटी ने रही 
तथा दोष शदोष की कोई मर्यादा न रही ।| जब लोग श्रध्॒म में फेंसकर 
नप्ठ होने लगे तो वेद भी लुप्त हो चला। हे राजन्‌ ! जब बेद नष्ट 
होता हैं, तव धर्म भी नप्द हो ही जाता हे । 
जब धर्म और वेद का नाश हो गया तो देवता भयभीत हो उठे 
हे नरणादूल देवता भयातुर होकर ब्रह्मा जी की घरण में पहुँचे ।+- 
उन्होंने लोकपितामह ब्रह्मा की स्तुति कर उनको प्रसन्न किया । 
चह सारे देवता दुःख के वेग से श्राहत हुए हाथ जोड़ कर ब्रह्मा जी से 
ऋहने लगे---हे भगवन्‌ ! नर लोक में स्थित सारा वेद, लोभ मोहादिक 
विकारों के जाग्रत होने से नष्ट हो यया है । यह देखकर हमारे चित्त 
में बड़े भय का संचार हो रहा है +% के के + + के + + 
न॑- +- है पितामह ! इस विपय में जिस प्रकार हमारा कल्याण हो आप 


न 


*#. ते मोहबशमापन्ना मनुजा मनुजर्पम । 
प्रतिपत्ति ब्रिमोहाद्बय धर्मस्तेपामनीनशत्‌ ॥ 
श्लो० १६ श्र० ४६, श(० प०। 
१--रक्ताश्च नाभ्य जानन्त कार्यों कार्य युधिष्ठिर ॥ 
श्लो० १६ श्र० ९६, शा० प्० | 
]--अगस्थागसन चेच वाच्यावाच॑ तथैच च॑ | 
सचयाभ्च््यं च राजेन्द्र दोपादोपस्‌ च नात्यजन्‌ ॥ 
श्लो० २० अ० &#६, शा० १०। 
न॑ -- नए्टे ब्रह्मणि धर्म च देवांखासः समाविशत्‌ । 
ते श्रत्ता नर शादू ल ब्रह्म शरण ययुः ॥ 
श्लो० २० धर० ५६, शा> प० | 


( २० ) 


वहीं विचारिए। आप के प्रभाव से हमारा जो यह स्वभाव बनः 
था या हमको जो ऐडवर्य प्राप्त हुआ था--वह स्वयं नष्ट होने जा 
रहा हैं (* 

जब देवों ने इस प्रकार स्तुति की तो भगकान्‌' ब्रह्मा उन सारे 
देवों से बोले--हे देवों ! तुम डरो मत, में तुम्हारे कल्याण की वार्ता 
का चिन्तन कखरूँगा। ब्रह्मा जी ने एक लाख अध्यायात्मक एक ग्रंथ की 
प्पनी बुद्धि के अनुसार रचना की।र्ग हे राजन्‌ ! इस शूम नीतिशास्थ 
की रचना करके भगवान्‌ ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर इन्द्र आदि देवों से यह 
दचन कहा--हें देवो ! जगत के उपकार और किवर्ग ( धर्म, अर्थ, काम ) 
की स्थापना के निमित्त ज्ञान का सार निकालकर यह युक्ति प्रकाशित 
की हैं । यह दण्ड के साथ लोकों की रक्षा करनेवाली होगी | दण्ड 
से संसार चलाया जाता है श्रथवा इस ग्रंथ में दण्ड का विघान है--इससे 
इस झास्त्र को दण्डनीति कहते हे $» इस नीति का प्रभाव तीनों लोकों 
में विद्यमान है ।% 

महाभारत का उपरोवत वर्णन हमें उस प्रकृति युग की श्रोर संकेत 
करता है. जिसका वर्शान फ्रांस के प्रसिद्ध तत्ववेत्ता श्री रूसो महोदय ने 
प्रपनें विचारों के द्वारा क्रिया है । इन दोनों वर्णनों में किती श्रंश तक 
समानता भी पाई जाती है । दोनों लेखकों का कथन है कि आ्ादि काल में 
एक ऐसा युग था जब्र मनृप्य प्रत्येक प्रकार से सुखी एवं सम्पन्न थ) 





क_श्रेयो5हं चिन्तयिष्यामि व्येतु यो भीः सुरुप्रभा ॥ 
श्जो ० र८ध श्र० ४६९, श्यांए प०३। 
4--ततोअ्प्याय सहस्त्रायां श्तंचक स्ववुद्धिमम्‌ ॥ 
हि श्लो० २६ झ० ५४८, शा० प० ३ 

६-.-उपकाराय लोकस्य त्रियर्गस्थापनाय च | 
नवनीत॑ सरस्वस्या चुद्धिरेपा प्रभाविना ॥ 

शला० उद६ ब्र० ५६, शार 7० । 
दण्ट्ेन नीयत चदे दुण्ट नयति था पुनः । 
हुश्ट मीनिरितिस्याता प्रीन्‍लोकासमिवनने ॥ 


नर 
है 


श्तॉत 3८ ० £#६. शा> ए०॥ 


( ६१ ) 


ग्रौर एक दूसरे के सहयोग में जीवन ब्यतीन होता था ! दोनों का यह 
विश्वास है कि पाप ((प्र0) की उत्पत्ति बाद में हुई। मनुष्य के 
स्वार्य सम्बन्धी बिकार उस यम में सुप्रप्ति अ्रवस्धा में थ। परन्तु झर्नेः 
धर्न: यह विकार जाग्रत अवस्था को प्राप्त होकर इन्होंने मनृष्य जीवन 
फो नारकीय बना दिया । दोनों लेसकों के सामने अ्रय यह प्रश्न था वि 
वह सुल शरीर झान्ति का यग पुनः बसे लौटे ? रुसो महोदय अपने 
उद्देष्य की सफलता के हेनु एक नये सिद्धान्त की स्थापना करते हे जो 
इतिहास में समाज अ्रनुबन्धवाद (500 ९णाएवटा प्ाटठाए) 
के नाम से विग्यात हैं । इस सिद्धान्त को स्थिर कर वह राज्य और सरकार 
का निर्माण करते हे जिसकी झाधार शिवा जनमत (.शाएगयां शा) 
हैं। परन्तु महाभारतकार उस स्वसंधुग के पननिर्माण के निमित्त 
क्रह्मा की शररा लेता हे श्रीर जो लोगों के कल्याग के हैतु एक लाख 
प्रध्यायात्मक ग्रंथ की रचना करता है श्रीर लोगों को श्रादेश देता है वि 
बह इस ग्रंथ में वशित नियमों के अ्रनुप्तार श्रपना आचरण बनाएँ। इस 
प्रकार महाभारतकार रुसो महोदय से इस स्थल पर भिन्न विचार 
रखते हैं । रुसो द्वारा कथित राज्य की श्राधारश्षिला जनमत 
(एशाशव।ं ज्यों) पर निर्भर है परन्तु महाभारतकार जिस राज्य की 
स्थापना करना चाहता हैँ उसकी श्राघारशिला ब्रह्मा हारा निमित विधि 
है श्रथ्वा यों कहना चाहिए कि रुसो जिस राज्य का निर्माण करना 
चाहता हैं उसका उत्तरदायित्व जनमत पर है, परन्तु महाभारतकार 
के राज्य का उत्तरदायित्व उस विधि संग्रह पर है जिसको बह्मा ने 
लोक-कल्याण के लिये रचा था । इस कथन से यह निष्कर्ष निकलता 
हैं कि यह विधि पवित्र, श्रेष्ठतम, तथा नित्य हैं श्लौर महाभारत में 
वर्णित राज्य का उत्तरदायित्व इन विधियों पर है । 


है. 


महाभारतकार श्रागे यह कहता हैँ कि ब्रह्मा ने लोककल्याण के 

हेतु विधियों की रचना तो कर दी श्रौर इस प्रकार का आदेश भी कर 
दिया कि लोग इन विधियों के श्रनूसार श्रपना श्राचरण बनायें जिससे 
वह स्वर्ण युग पुनः लौट श्ायेगा । परन्तु श्रभी एक महान समस्या यह 
धी कि इन विधियों को जनता पर लागू कंसे किया जाय ? इसलिए 
यह देवगण जगत रक्षक विष्णु भगवान्‌ की छरण में जाते हैं और 
उनसे इस वात की भार्थना करते हे कि वह उन्हें मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ 


8 । 
व्यक्ति को लक्षित करने की कृपा करें।* विप्ण भगवान्‌ रजोगुस 
रहित एक तेजस्वी मानस पुत्र की रचना करते हैँ ।| परन्तु वह महा- 
नुभाव रजोगृण रहित .होने के कारण पृथ्वी का राजा होना स्वीकार 
नहीं करता है ।7 इसके पश्चात्‌ कई राजाओं का निर्मारा होता हैं । 
छठा वेन था। यह बेन प्रजा में अधर्म की वृद्धि करता था और सर्वंदा 
रामद्/प में फेसा रहता था। इससे ब्रह्मवादी ऋषियों ने मंत्रपूत्त 
कुशाओं से उसे मार डाला। मह्पियों ने बेन के दाएँ हाथ को मथ 
कर इन्द्र तुल्य सुन्दर पुरुष की उत्पत्ति की। इस नरोत्तम को सारी 
दण्ड नीति भली भाँति श्राती थी ।7 यह बेन पुत्र हाथ जोड़ कर उन 
महपियों से बोला--धर्मं श्र श्र के देखने में तत्पर मु में सूक्ष्म-बुद्धि 
विकसित हो रही है । है मुनियों, इस बुद्धि से मूक क्या करना चाहिए ? 
ग्राप यवावत इसका रहस्य बताइये । श्राप जिस गम्भीर अ्रयं के रहस्य 








#.झथ देवा; समागम्य विष्णमूचु। प्रजापतिम। 
एको यो5६ति मर्त्येभ्य: भ्रेप्थ्य' थे त॑ समादिश ॥ 
श्खो० ८७ खऋ० ४६, शा० प० । 
4--ततत; संचिस्य सगवान्देवों नारायण: प्रभु । 
तेजस थे विरजसं सोब्सुजन्मान्स सुनम्‌ ॥ 
श्ली० पपष् ध्र० ६ # तोीं० १०॥। 
४ __विरज्ास्तु मह्दाभाग: प्रभुस्व भुवि नेच्छुत । 
न्यासा येंचा भवदूचुद्धिः प्रणीता तस्य पाणदव ॥ 
श्को० ८६ श० €€, शा० पा० | 
कस प्रशामु विधर्माएं रागठ प बशानुगम्‌ । 
मंद्र भूत: सदी जस्लु का पयो धाप्यादिनः ॥। 
श्लोल £+४ 'धर० ४६, शा० प०। 


>-पैदयेदांगविस्खेय घनुर्दद थे पारग:॥। 
झनज्ना< ६६ घर २३, दा० पल | 
# दृशद मीति। सब ल्लादिता गाजस्नरोसमम्‌ ॥ 


रक्नोी, १८० 'ग्रल 22, शाल पर | 


( २३ ) 


मुझे मेरा कतंव्य बतायेंगे म॑ उसे ही करूँगा इसमें किसी प्रकार के 
संकोच की श्रावश्यकता नहीं हैँ ।* 

देव और महपियों ने वेसपुत्र से कहा--जिस कर्म में धर्म को 
स्थिति हो उसे तुम निःशंक होकर करो । श्रव तुम प्रिय भ्रग्मिय का 
भेद छोड़ कर सारे प्राणियों में समान व्यवहार करो | काम, फ्रीघ, 
लोभ और भप्रहुंकार को भी दूर से नमस्कार करो । जो मनृष्य संसार म 
धर्म से विचलित हो जाए उसे तुम धर्म की ओर दृष्टि श्वकर अपनी 
भुजाम्ों के बल से दण्डित करो ।7 तुम मन वाणी भ्रौर कर्म से ऐसी 
शपथ लो कि जगत को ब्रह्म का स्वरूप मानकर उसकी सर्वदा रक्षा 
करते रहोगे ।४४ जो दण्ड नीति के श्रनकल नित्य धर्म महपियों नें 
कहा है तुम उसका सर्वदा निःश्षंक होकर पालन करते रहोगे श्रौर 





--ततस्तु प्रांजलिवन्यो महर्पीस्तानु चाचद। 
र्लो० १०० श्र० भ६, शा० प० 
अ्रनया कि भया काय तन्‍्मे तत्वेनशंसत ॥ 
अस्मां भवन्‍्तो बच्यन्ति कार्यमर्थ समन्वितम्‌ । 
* फ्रि ह 
तदहं बंकरिष्यामि नात्र कार्या विचारणा ॥ 
5 श्लो० ६१०१-१०२ '्र० ५६, शा० प०। 
+--निय्रतो यत्र धर्मो थे तमशक्ू; समाचर ॥ , 
श्ती० १०३ अर० <६, शा० प०। 
[--प्रिया प्रिये परित्यज्य सम; सर्वेपु जन्तुपु। 
फ्रास क्रोध त्र लोभं च सान॑ चोस्सृज्य दूरतः ॥। 
श्ली० १०४ ञझर० ४६, शा० प०। 
यश्च घर्मा्मचिचलेल्लीके कश्चनमानवः। 
निम्नाह्मस्ते स्ववाहुस्यां शश्वद्धमंमवेज्तता ॥ 
श्लो० १०४५ झ० ४६ शा० प० 
%--प्रतिज्ञां चाधिरोहस्थ मनसा कर्मणा गिरा। 
पालयिप्याग्यह भोम॑ ब्रह्म इत्येव चासकृत्‌ ॥ 
श्लो० १०६ श्र० ५६, शा० प० | 
यश्चान्न धर्मों नित्योक्तो दृश्डनीति व्यपाश्रयः 
तमम्ांक: करिप्यामि स्ववशों न कदाचन ॥ 


श्की० १०७ श० ५६, शा प० | 


( २४ 


कमी उच्छ[सल ने होंगे | तुम यह भी प्रतिज्ञा करो कि तुम ब्राह्मणों 
को दण्ड नहीं दोगे तथा जगत में यदि वर्णासंकर होने लगे तो तुम 
उनकी रक्षा करोगे । 

"जब बेनपुत्र पथ ने यह शपथ ले ली तब ब्रह्मवादी ऋषियों ने 
छीक समभकर ब्रह्मजानी, विद्यानिधि घुकानाय॑ को उसका पुरोहित 
बताया । बालसित्य ऋषि मंत्री और सारस्वत अधिकारी गण 
बनाए गए । भगवान महयि गरगे उसके ज्योतिषी बने ॥| श्रुति ने 
यही प्रतिपादन किया है कि यह विप्ण से आठवाँ पुरुष था ।7 
/ यह कबा कई महत्वपूर्ण तत्वों पर प्रकाणथ डालती ह--राजा की 
उत्पत्तिके पूर्व विधि [ [६४७ ) प्रचलित थे और यह विधि ( [.99 ) 
पत्रित्र श्रेप्थसम और नित्य थे। राजा की उत्पत्ति उस समय हुई 
जबकि जनता में इस विधिसंग्रह के लागू करने की आवश्यकता हुई 
क्योकि एक ऐसा युग उपस्थित हो गया था जब कि स्वार्थ के वीभूत . 
हो मनुण्य एक दूसरे के हिलों का ध्यान ने रखता था। इस प्रकार 
राजा की झावब्यकला केबल उस समय तक समझी गई जब तऊ संसार में 
पाप स्टेगा। प्राचीन सुख शान्ति और पारस्परिक महयोग के स्वर्ण 
युग के पुनः लौट ग्राने पर राजा की श्रावदयफ्ता ने रह जायगी। 
राजा का मरय सर्तेब्य था कि वह अपने राज्य की प्रजा को धर्ममार्ग 
पर चलने के लिए बाधित करें। यदि राजा अपने कर्तब्य से ब्यूत होगा 
तो सह दपिटत दिया जायेगा बरटाँ तक कि उसे प्रासादण्ट तह दिया जा 


# आदृशया में द्विताइवेति प्रतिमानीदि है विभो। 
कीफे थे संररास्स््रर्न ब्रातास्मीनि परंपर ॥ो 


श्ली० १०८ खआ० ५६६, शा० प७ | 
ई-एयमसल्विति सेस्वस्सु सरगों अद्यवादिशि: । 
प्ररोधाश्धामवत्त्यशुक्रो क््ममयों निधि; ॥ 
श्लो० ११० ० 2६, शा० प० | 


मंद्रियों बाल गिायारव सारम्यस्यों गगासतथा। 
संदपर्निंगंयारागर्गस्तस्थ.. सांचस्‍सगेड्मयत ॥ 


श्सा० ६११ ० «5, शा पट ! 
,धगिमनाधइम इशयिव ख्तिरेधा परा सूपु। 
| है 


इ्कीर १९६२ चल ४£, शाल प० 


६:२३ ४॥ 


सकता हैं। उसे ऋषियों ने जो कि अपने शिप्ट आचरण शौर ज्ञान के 
लिए प्रसिद्ध थे राजा बनाया श्र मनुष्यों का यह वर्ग राजकर्ता होने के 
फारण राजदण्ड से भूत था। यह वर्ग धर्म के साक्षात रूप होने के 
कारण राजसत्ता के धारण करनेवाले ये परन्तु उन्हें भी मानव धर्म 
के अधीन रहना पड़ता था । राजा रजोगुण युवत था झौर मनुष्यों 
में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति था। राजा को प्रजाभक्‍त्त रहने एवं नित्य धर्म 
स्थिर रखने की शपथ राजपद पाने के पूर्व लेनी पड़ती थी। राजा 
को यह शपथ ग्रम्भीरतापूर्वक मन-वचन श्र कर्म से लेनी श्रावश्यक 
थी। राजा के मंत्री, पुरोहित तथा अन्य श्रधिकारीगण ऋषियों हारा 
नियुक्त किये गये थे जो भ्रपनी कुशाग्रवुद्धि श्रौर शुद्धाचररणा के लिये 
प्रसिद्ध थे 

संक्षेप में ऋषियों के हाथ में राज्य निधि के रूप में रहता था जो 
राजा को कतिपय निर्वारित प्रतिबन्धों के साथ सौंप दिया जाता था । 

महाभारत के श्वान्तिपर्व में एक दूसरे स्थल पर भीष्म एक 
दूसरे युग का इतिहास देते हुए राज्य निर्माण का दूसरा सिद्धान्त स्थिर 
करते हैं। वह इस प्रकार है:-- 

भीष्म कहते हँं--हमने यह सुना भी है कि पूर्व काल में राष्ट्र का 
कोई राजा नहीं था । उस समय प्रजा नष्ट होती रहती थी । लोग 
परस्पर निर्वेल मछलियों को सबल मत्स्यों की भाँति खा जाते थे ।* 
हमने सुना है कि उन लोगों ने एकत्र होकर यह नियम बनाया कि 
हमारे मध्य में जो व्यक्ति कठोरभाषी, दंड परायरा, परस्मी श्रपहरण 
कर्ता होगा तथा जो अन्य के धन का श्रपहरण करेगा उसे हम श्रपने 
समूह से निकाल देंगे । उन्होंने नियम तो बना लिया किन्तु उस 





--श्राजकाः प्रजा) पूव विनेशुरिति न; श्रतम्‌ | 
परस्पर भवयन्तो मत्स्या इव जलेकृशान्‌ ॥ 

श्ली० १७ श्र० ६७, शा० प० | 

[--समेत्य तास्ततश्चक्र्‌ ; समयानिति नः श्रुतम्‌ । 

वाकृशूरों दस्डपरुपो यशच स्यात्पारजायिकः ॥ 
श्लो० $८ श्र० ६७, शा० प० | 

यश परस्वमथा द्यात्याज्या नस्ता रशा इति ॥ 
श्जो० १६ झ० ६७, शा० प० | 


न, 


पर चल न सके ।* इस प्रकार दुखी होकर अन्त में वह पितामह ब्रह्मा 
जी के पास गये और कहने लगे--हे भगवन्‌ हम लोग बिना राजा के 
नष्ट हो रहे हैं। आप हमारे लिए राजा बताएँ।| हम लोग एकत्र 
हो उसकी पूजा करते रहें श्रौर वह हमारा पालन करे। पितामह ब्रह्मा 
मे मनु को प्रस्तुत किया । परन्तु मनु इस विचार से प्रसन्न नहीं हुए ॥>८ 
प्रनू जी कहने लगे हे, ब्रह्मन राजा बनने पर पाप कर्म होना आवश्यक 
हैं क्योंकि राजा को लोगों को दण्ड देना पड़ता हैं। इसीलिए राज्य का 
प्रहणा करना बड़ा दुस्तर काम हैं और मनुष्यों का राज्य ग्रहण करना 
प्रौर भी कठिन है क्योकि वह स्वदा मिथ्याचार में लगे रहते हैं ।+ उस 
पमय प्रजा ने मनु से कहा-तुम डरो मत ( मा भें ) दण्ड देने में पाप 
नही हैँ बह तो जो पाप करता हैँ उसी का पाप हैँ | हम लोग पशु और 
धुवर्ण के लाभ का पच्ासवाँ तथा धान्य का दसवाँ भाग तुम्हारे कोप 
की वृद्धि के निमित्त देते रहेंगे ।+ जब कोई कन्या विवाह के लिए उद्यत 


्त री 3 अल वेज के मी 3 2 अमल कक की नाल बल ली 


/ _- तास्तथा समय कृत्चा समये नावतस्थिरे ॥ 
श्ली० १६ 'आ० ६७, शा० प० । 
--सद्दितास्तास्तदा जग्मुर दुखानों; पितामहम्‌ । 
झनोश्वरा विनश्यामो भगवस्ञीश्यरंदिश ॥ 
श्जो० २० ञर० ६७, शा० प० 


स---यं पूजयेम सम्भूय यश्च नः प्रतिपालयेत्‌ । 
ततो मनु व्यादि देश 42 +॥ 
रलो० २१ श्र० 8७, शा ० पं 
१४॒ 


८>+मनुर्नासिननन्दत: ॥ 
श्लो० २२ शह्रा० ६७, शा० प० ! 
$--विभेमि कर्म) पायाद्राय्यं दि रूरादुस्तरम्‌ । 
विशेषतों मनुष्येपु मिख्या झत्तेपु निश्यदा ॥ 
श्लो० २२ आअ> 53, शा० प० ॥ 
+%--पयतामधिपशासदधिरणयस्य सथंदर च ॥ 
स्त्री 3 २३ धर० ६७, शा० प० । 
आारपम्प दगमे भाग दास्याम। कोरायधभनम ॥ 


ब्पेज २४ चल ६5, शान प४ * 


(5७9. 


होगी उसको सर्वप्रथम आपकी भेंट करेंगे। जो मनुष्य मुख्य हैं या शस्त्र 
प्रौर वाहन से सुसज्जित हें वह इन्द्र के पीछे देवों की तरह तुम्हारे पीछे 
चलेंगे। राजा से सुरक्षित होकर प्रजा जिस धर्म का श्राचरण करेगी 
उस धर्म का चतुर्थाश तुमको मिला करेगा ।* 
इस स्थल पर महाभारतकार राजा की उत्पत्ति के एक नवीन 
सिद्धान्त की कल्पना करता हैँ | वह एक ऐसे यूग का वर्णन करता है 
जिसमें चारों ओर अराजकत्रा, विप्लव, पाप और अत्याचार फैला हुश्रा 
धा | प्रत्येक व्यक्ति अपने पड़ोसी का गला काटने पर वार्टिवद्ध था । इस 
युग में सारे अधिकारों एवं नियमों की आ्राधारशिला स्वार्थ मात्र था जहाँ 
प्रागे चलकर आ्रात्मरक्षा के विधि ( [.8५9 ) की उत्पत्ति हेतु हुई। 
महाभारतकार द्वारा बण्ित इस युग की कल्पना हाव्स महादय के 
उस युग की कल्पना के समान है जिसके आधार पर वह राज्य श्रयवा 
राजा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में एक नये सिद्धान्त का निर्माण करते 
हैँ । महाभा रतकार का यह सिद्धान्त इसी प्रकार के पूर्व वर्णित सिद्धान्त 
से भिन्न है। पूर्व वर्णित युग सुख, शान्ति एवं पारस्परिक सहयोग 
फा है परन्तु यह युग अराजकता, श्रत्याचार, पाप और पीड़ा एवं स्वार्थ- 
परता का हू; परन्तु यहाँ भी हम यह पाते हैँ कि राजा की उत्पत्ति के 
पूर्व विधि संग्रह बत्र चुका था परन्तु पहले प्रकरण में विधि संग्रह की 
रचना भगवान्‌ ब्रह्मा के द्वारा हुई थी इसलिये यह नियम पविन्न, सर्व- 
श्रेष्ठ श्रीर नित्य हैं परन्तु दूसरे प्रकरण में विधि ( 7,89 ) का जन्म 
मनुष्यों की इच्छा से हुआ इन नियमों का जन्म मनुप्यों के एकत्र 
समूह की स्वीकृति से हुआ | इस प्रकरण में यह विधि संग्रह लौकिक 
+--कर्न्यां शुक्ले चारुर्पां विवाहेपृुथतासुच ॥ 
श्लो० २४ श्र० ६७, शा० प०। 
सुखेन शस्त्र पत्रेंण ये मनुप्या: प्रधानतः । 
भवन्तंतेडनुयास्यन्ति महेन्द्रभिचदेवता; ॥ 
श्लो० २५ झ० ६७३, शा० प० | 
य॑ च धर्म चरिष्यन्ति प्रजा राज्षा सुरक्षिताः। 
चतुर्थ तस्य धर्मस्य ध्वच्संस्थंये भविष्यति ॥ 
, शल्ी० २७ झअ० ६७. शा० प०। 


, 


हैं वह देवी कदापि नहीं है । इस प्रकार इस सिद्धान्त के श्रनुसार विधि 
का जन्म जनता की स्वीकृति पर निर्भर है । 

इस सम्बन्ध में महत्व की दूसरी बात यह है कि राजा अद्या द्वारा 

कंबल लक्षित किया गया था परन्तु «उसे स्वीकार करना श्रथवा श्रस्वीकार 

करना जनता के भ्रधिकार में था। मनू को राजा बनना कदापि रुचिकर न 
था क्योंकि वह इतने महान उत्तरदायित्व के बहन करने में हिच्चकियाते 
थे । केवल प्रजा का अनुरोध था जिससे प्रेरित हो मनु ने राज-पद 
स्वीकार किया । इस प्रकार राज-पद बड़े उत्तरदायित्व का पद समझा 
जाता था। राजा इस पद को कतिपय निर्घारित प्रतिबन्धों एवं कत्तंव्यों 
के साथ ग्रहण करता था। यदि अपने कत्तंव्य पालन में राजा च्युत 
होता हुआ पाया जाता था नो वह महान पाप का भागी समभा जाता 
धा। ऐसी स्थिति में उसे अपने पद ही नही वरनू जीवन से भी हाथ 
धोना पड़ता था। 

कौटिल्य महोदय जो कि साम्राज्यवाद के प्रवल पोषक रहे हैं, 
राजा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में इसी प्रकार के विचार रखते हूँ उनके 
क्रथनानुसार मत्स्यन्याय से व्याकूल हो मनुष्यों ने वैवस्वत के पुत्र 
मनु को राजा बनाया ।* उन्होंने घान्य का छठा भाग व्यापार भ्ौर 
ए्वर्ण की श्राय का दसवाँ भाग राजा के लिये प्रदान करने का वचन 
दिया । साथ में उन्होंने यह भी कहा कि उनकी आय का यह भाग 
उस राजा को न दिया जायगा जो कि उनकी रक्षा करने में श्रसमर्थ 
होगा ।>८ इस प्रकार कौटिल्य महोदय भी महाभारतकार के इस 
सिद्धान्त की पुष्टि करते हें और यह सिद्धान्त किसी अंश में योरोप 
के प्रसिद्ध तत्ववेत्ता हाव्स द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त से समानता 
रखता है | 


६_.0“-मत्स्य स्यायासिभूता: अजासनु वेवस्तस्‌ राजान॑ चक्रिरे । 

चार्ता ६ अर० १३ श्रधि० १, भ्र्थशाख । 
[--धान्यपड्भाग्ग पर्य दश सागं हिरणय चास्यभाग घेयं भ्रकल्पयामासु 

चार्ता ७ श्र० १३ अ्धि० $, अर्थशास्त्र । 
,८--तस्पेतदूभाग घेय॑यो5स्मान्गोपायतीति । 

वार्ता & अ० १३ श्रधि० १, अ्र्थशाद्र 





( २६ ) 


परन्तु राजा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में महाभारतकार के इस 
सिद्धान्त और हाव्स महोदय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त में नितान्त 
समानता हैं ऐसा कहना बड़ी भूल होगी । वास्तव में बात यह है, जैसा 
कि डावटर घोणाल ने भी लिखा हैं कि यदि इन दोनों सिद्धान्तों में 
कोई समानता है तो वह समानता केवल उस प्रकृतियुग के वर्खन में 
है जिसमें मनुष्य हर प्रकार से दुखी, पीड़ित और पापग्रस्त था। 
प्रन्य बातों में दोनों सिद्धान्तों में श्राकाआ पाताल का अ्रन्तर है । महा- 
भारतकार का यह सिद्धान्त हाब्स के विचारों से कही आगे बढ़ा हुआ 
है । हाब्स महोदय राजा में श्रसीमित भासनाधिकार निहित करते है 
पध्रौर उसी में राज-सत्ता स्थापित करते हे जो किसी प्रकार से कभी 
भी वापस नहीं ली जा सकती परन्तु महाभारतकार राजा के श्रधिकारों 
पर प्रतिव्रन्ध लगाता है श्र यह प्रतिबन्ध वैधानिक प्रतिवन्ध है । 
उसके मतानुसार राजा को राज-सत्ता इन प्रतिवन्धों के साथ प्रजा 
द्वारा केवल उस समय के लिये दी जाती है जब तक कि वह उसका 
उचित प्रयोग करता रहता है श्रीर यदि वह इसका अनुचित प्रयोग 
करता हैँ तो वह राज-सत्ता बलात्कार छीन छी जायगी । इन प्रतिवन्धों 
का परिणाम यह हुआ है कि हिन्दू राजा एक ऐसा प्राणी वन गया है 
जिसकी उत्पतिराज्य के नियमों के द्वारा होती है प्रौर इस प्रकार राज्य 
में उसका स्थान दूसरी श्रेणी में होता हैँ श्र्थात्‌ उसे राज्य के नियमों की 
प्रधीनता में काम करना पड़ता हैं । यदि वह इन नियमों को तोड़ता है 
तो राज-पद से उतारा जा सकता हैँ । उसे देशनिकाला मिल सकता है 
यहाँ तक कि वह मृत्यु के घाट उतारा जा सकता हैं। इस सम्बंध में 
राजा वेन ज्वलन्त प्रमाण है । इस प्रकार महाभारतकार प्रजा के 
लिये यह अधिकार प्रमारित करता है कि वह अन्यायी राजा के विरोध 
में विप्लत खड़ा करे, परन्तु हाव्स के मत से प्रजा को यह अ्रधिकार 
किसी प्रकार प्राप्त नही हैं। महाभारतकार इस बात का पोपक हैं कि 
प्रजा को नप्ट हुये जहाज की भाँति उस राजा को त्याग देना चाहिये जो 
कि अ्रपनी प्रजा की रक्षा नही करता ।* हाव्स का यह मत है कि विधि 


३ «अर कन+-क-७०->- ०, जा था अऑिणओज “४ + रे 


4... धडेतान्पुरुपो जद्याद्धिन्नां नावमिचाणवे । 
अ्रप्रवकारमाचायमनधीयानभ्ृत्विजस्‌ ॥ 


( ३० ) 


([.8७) का बनाना उनको रद करना राजा का ही काम हैं शौर वह इच 
नियमों के अधिकार से बाहर हैँ यह नियम उसपर लागू नहीं किये जा 
सकते । परन्तु महाभारतकार की दृष्टि में ऐेसी बात नहीं है । महाभारत 
के हिन्दू राजा को राज्य में विधि बनाने श्रथवा उन्हें रह करने का 
तनिक भी अधिकार नही है, उसका तो केवल यह अ्रधिकार हैं कि वह 
इन विधियों को वास्तविक रुप में अपने राज्य की प्रजा पर लागू करे। 
प्राचीन भारत में हिन्दू राजा को इस बात का कमी अधिकार नही दिया 
गया था कि वह राज्य-सचालन के नियम बनाये । उसके अधिकारों की 
परिधि इन नियमों की सीमा के बाहर कभी नहीं रही है । उसे राज्य के 
नियमों का पालन करना श्रावध्यक था श्रौर इन नियमों की सीमित 
परिधि में ही काम करना पड़ता था | हाब्स महोदय को इस बात का 
कभी स्वप्त भी न हुआ था कि राज्य की स्थापना समाज के कल्याण 
के लिए होती है श्रौर वह इस कल्याए की वृद्धि का कारण होता है । 
परन्तु महाभारत में वर्णित हिंदू राजा का यह परम कतंव्य है कि वह 
लोककल्याण की वृद्धि करे ।* 

इस प्रकार महाभारत में राज-पद राज्य में उच्च कोटि का पद 
प्राना जाता था। और इस पद का निर्माण राज्य की समस्त जनता 
की इच्छा पर. निर्भर था| जनता की सेवा के लिये जो कि राजा के 
हारा की जाती थी जनता के द्वारा उसे वेतन दिया जाता था, जो पर्याप्त 
मात्रा में होता था और करों के रूप में होता था। जिससे उसके चस 
उच्चपद की प्रतिष्ठा स्थिर रह सके । 

महाभारत के श्रन्तर्गत उपर्युक्त दृष्टान्तों को एकत्र करने और उन 
पर मनन करने के उपरान्त पाठक निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँचता है । 

(-प्रारम्भिक युग में मनुष्य ऐसे प्रकृतिराज्य में रहता था जो 


अरखितार राजानं भायां चाप्रियवादिनोम्‌ । । 
आस काम च गोपाल चनकासं च नापितस्‌ ॥ 
श्लो० ४४-४४ अ० ४७, शा० प० | 


*_उपकाराय जोकस्य ब्रिवर्गस्थापनाय च ॥ 
श्लो० छ६ झ० ५६, शा० प०। 


( ३१ ) 


घाभिक, सुख, घास्तिमय और पारस्परिक सहयोग का था। प्रत्येक 
ध्यक्ति सुस्त एवं-सन्तोष का जीवन व्यतीत करता था । 

२--मनृष्य में उन विकारों के जागृत होने से जो फि ब्रभी तफ 
सुपुप्ति अवस्था में पड़े हुये थे, लोगों में श्रशान्ति श्लर अराजकता 
फैली । इन विदारों के जागृत हो जाने से मनुष्य पर मोह, लोभ, 
काम, राग आदि दोपों ने श्राकममण किया जिसका परिणाम यह हुआ 
कि दु:ख, थोक, सनन्‍्ताप, ऋराजकता और श्रजान्ति आदि का श्रातंक चारों 
श्रोर छा गया । प्रत्येक व्यक्त मत्स्य-न्याथ को भ्रपताने लगा एस 
सवका परिणाम यह हुआ कि मानव जीवन नारकीय और यातनामय 
चने गया जिसमें कोई भी व्यक्ति ऐसा न रहा जो कि श्रपने को सुरक्षित 
समभता। प्रत्येक व्यवित अ्रपने को चारों ओर से दुःख झोर पाप से 
घिरा हुप्रा पाता था 4 

३--समाज की यह परिवर्तित स्थिति लोगों के लिये श्रस॒ह्य थी । 
इसलिये उन्होंने एक स्थान पर एकल होकर शिप्ट श्राचरण सम्बन्धी 
नियम बताये । इस प्रकार जनता की सम्मति से विधि (7.89) का 
जन्म हुआ । 

४--इन नियमों को लागू करने के लिये उन्हें एक सर्वश्रेष्ठ 
प्रधिकारी की आवश्यकता हुई | क्योंकि कोई भी व्यवित इन नियमों का 
इच्छापूर्वक पालन करने फे लिये प्रस्तुत न था । एक सर्वश्रेष्ठ श्रधिकारी 
के बिना पूर्वनिर्मित नियम व्यर्थ सिद्ध होते थे। इस प्रफार राजा के 
निर्माण की आवश्यकता हुई | ढ 

५--भगवान ब्रह्मा ने उनके सामने मनू को प्रस्तुत किया और 
प्नु को उन्होंने अपना राजा स्वीकार किया । वास्तव में ब्रह्मा ने मनुष्यों 
में सर्वश्रेष्ठ मनुप्य को राजपद के लिये प्रस्तुत किया और यह जनता 
थी जिसकी स्वीकृति से वह राजा बनाया गया । 

६--राज-पद बड़े उत्तरदायित्व का पद माना जाता था। क्‍योंकि 
पनु के समान श्रेष्ठ व्यक्ति भो राज पद प्राप्ति के हेतु अपनी स्वीकृति 
देने में हिचकते थे । दे 

७--आारध्म में राजा का मुख्य कर्त्तव्य विधि ( !.89 ) को लाघू 
करता श्र विधि भद्भ करनेवालों (॥.89ए 964४४) को दण्ड 
देला था । 


( १२ ) 


८--राजा को नियमों के अनुसार उसकी सेवा के लिये उसकी 
वेतन रूप में धन से सहायता करते थे । इस राजा का पुरोहित 
उसके मंत्री श्रौर भ्न्य अधिकारीगण ब्राह्मणों के द्वारा नियत किये 
गये थे । | 

६--राजपद पाने के पूर्व राजा को प्रजाभत्रित की शपथ लेनी 
पड़ती थी । ह 
१०--ब्राह्मण राज-दण्ड से मक्‍त थे, क्योंकि राजा और उसके 
मंत्रिमण्डल की नियुक्त में ब्राह्मणों का प्रमुख हाथ रहता था । 

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि राजा की द॑वी उत्पत्ति 
फा कथित सिद्धान्त और अनुवन्धवाद के दोनों सिद्धान्त ( 500ंथ 
९0०70790 ) जो रामायण भौर महाभारत दोनों में पाये जाते हैं, 
निश्चयपूर्वक प्रजातंत्रवाद के पोषक हैं। यह सिद्धान्त प्रजातंत्र एवं 
धैधानिक सरकार का कहीं भी विरोध नहीं करते। इसलिये इन 
सिद्धान्तों को प्रजातन्त्र बाद के तत्तवों में सम्मिलित किया जा 
सकता है । 
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जाता है । भरहिण, पुर॥हत आर मना के रूप मे उनके 'समाप रहकर 
उन्हें नितान्त सचेत करते हुए उनके पथ-प्रदर्शक का कार्य करते रहते हैं । 

इस प्रकार महाभारत के अनुसार राज-पद पाने के लिए सबसे 
प्रथम इस बात की आवश्यकता होती हैँ कि वह व्यक्ति वीरघराने का 
हो और स्वयं भी वीर हो | रामायण में भी इस सिद्धान्त की पुष्टि 








*._विप्रस्थ सर्वे सं यत्‌ क्रिंच, जगतीगतम्‌ । 
“धन, धान्यं, हिरण्यं स्त्रियो र्नानि चाहनम्‌ ॥ 
श्लो० १२ भ्रध्याय ६६, शा० प०॥ (पी०पी० शादी द्वारा संकलित) 
ज्येप्ठश्श्रेप्टश्चचे ट्विज: ॥ 
श्लो० १४ अध्याय ६६, शा० प० | (वही) 


आओ, 


की गई है। रामायण और महाभारत दोनों ग्रस्थों में जिन मुख्य राज्यों 
का उल्लेख है वह राज्य ऐसे ही व्यक्तियों द्वारा शासित होते थे । यहां 
तक कि कुछ इने गिने ऐसे राज्यों में जिनमें क्षत्रिय वर्ण के अतिरिक्त 
अन्य वर्ण शासन करता था इसी सिद्धान्त का पालन किया गया था। 
इस युग के ब्राह्मरा राजा भी अपने वल, पीरुष और विक्रम के लिए 
प्रसिद्ध थे । इस सम्बन्ध में रावण ज्वलन्त प्रमाण हैं । 
वास्तव में बात तो यह थी कि वर्शाश्नम धर्म की मर्यादा स्थिर रखने 
म्रौर प्रजा में सब प्रकार से सुख और शान्ति स्थापित करने का उत्तर- 
दायित्व धारण कर कोई भी राजा उस युग में तब तक शासन कार्य में 
पफल नहीं हो सकता था जब तक कि उसमें शासन-सम्बन्धी योग्यता 
एवं कुशलता के साथ साथ बल, पौरुष और श्रदम्य साहस न होता । 
इसलिए रामायण श्ौर महाभारत काल में राजा बनने के लिए 
सबसे प्रथम आ्रावश्यकता वीर घराने में जन्म अनिवार्य समझी 
गई थी । 
जन्माधिकार:--राजा की उत्पति के सम्बन्ध में दूसरा मुख्य 
सिद्धान्त जन्माधिकार का था। सम्भवत: इस सिद्धान्त के अन्तस्तल 
में यह धारणा निहित हो कि उस समय की जनता वातावरण के प्रभाव 
मै रक्त के प्रभाव को अ्रधिक महत्वशाली समझती होगी अथवा ऐसे 
ही अन्य दूसरे कारण हो सकते हें जिनको दृष्टिकोण में रखकर इस 
सिद्धान्त पर बल दिया गया होगा । इसलिए महाभारत और रामायस 
के अनुसार उच्च घराने में उच्चाचरण बनने की अधिक सम्भावना थी। 
प्रही कारण है कि यह दोनों ग्रंथ इस सिद्धान्त के समर्थक हैं कि राजा 
की नियुकित वंश परम्परा के सिद्धान्त के अनुसार होनी चाहिए । 
रामायण और महाभारत दोनों ग्रंथों में इस विषय में स्पष्ट 
प्रमाण उपलब्ध हैं कि उस युग में वाजपद कुछ प्रतिवन्धों के साथ वंश- 
परम्परागत हो गया था । लगभग समस्त राजाओं ने जिनका उल्लेख 
इन ग्रंथों में पाया जाता हैँ, राजपद का अ्रधिकार इस नाते से प्राप्त 
किया था कि वह राजपघराने में उत्पन्न हुए थे। जनक, दशरथ, वोलि, 
पुधिष्ठिर, दुर्योधन, श्रादि राजा इस बात के साक्षी हैं । 
रामायण काल में इस सिद्धान्त का प्रचलन पूर्ण रूप से पाया जाता 
है। उस काल के साधारण से साधारण व्यक्ति भी इस सिद्धान्त की 


आओ, 


पुष्टि करते हैं। कैकेयी श्रपनी दासी मंथरा से कहती है--हे मन्यरे ! 
भरत भी रामचद्ध के सी वर्ष राज्य के उपरान्त श्रवश्य ही पिता पितामह 
हारा श्राया हुआ राज्य पायेगा । मन्वरे ! यह तो अभ्युदय का समय है 
तू जल यों रही है ? भावी कल्याण में तू वाधक क्यों वन रही है ?* 
इस बात को सुनकर मन्वरा गासनाधिकार के सिद्धान्त के सम्बन्ध में 
कैकेयी को सचेत करती हुई कहती है--जब रामचद्र राजा होंगे, तो 
उनके पदचात्‌ उनका पुत्र राजा होगा। राज्याधिकार से भरत सदा क 
लिए च्यूत हो जायगा ।॥| 

राम-वन-गमन और दशरथ की मृत्यु के पश्चात्‌ अ्रयोध्या की गही 
रिक्त हो जाती हैँ राजकर्ता भ्रयोध्या का राजपद भरत को प्रदान करते 
हुए कहते हँं--भरत ! पिता पितामहों का यह राज्य ग्रहण करो । 
अपना श्रभिषेक कराझो और हम लोगों का पालन करो ।| 

वानर-राज वालि ने भी किप्किन्धा राज्य का राजपद इसी 
सिद्धान्त के आधार पर पाया था क्योंकि वह किप्किन्धा के राज- 
घराने में उत्पन्न हुआ था। इस सम्बंध में सुग्रीव राम से निवेदन 
करते हुए कहते हैं--- मन्न्रियों ने वालि को बानर राज्य पर 
उसका अभिषेक किया | श्रीर वालि पिता पितामह से झाये हुए उस 
राज्य का शासत करने लगा। में उसके श्रनुगत भृत्य के समान रहने 
लगा ।2< हनुमान भी इस प्रथा के प्रचलन का समर्थन करते हुए कहते हैं-- 





# भरतश्चापि रामस्य धर घर्ष शतात्परम्‌। 
पितृ पैतामहम्‌ राज्य मवाप्स्यति नरपभः ॥ 
श्लो० १६ सर्ग ८, श्रयो० का० | 
[--भवचिता राघवों राजा राधवस्थ यः सुततः । 
राजवंशात्त भरतः केकेयि परिहास्यते ॥ 
श्लो० २२ सर्ग ८, श्रयो० का० । 
| राज्य ग्रहाण भरत पिठू पेतामहम्‌ भर । 
श्लो० ५ सर्ग ७8, अ्रयो० का० | 
»%-- राज्य प्रशासतस्तस्य पिछत पेतामद्र्स महत्‌ । 
श्लो० ३ सर्ग ६, क्रिपू० का०। 


0 


रामचन्द्र | तीखे दाँतों वाले बलशाली महात्मा कानरों का पिता पिता- 
पहों से चला आया यह विणाल राज्य आ्रापकी क॒पा से प्राप्त हुआ ।* 

महाभारत में भी ऐसे प्रमाणों का श्रभाव नही हैं जो कि इस 
सिद्धान्त के प्रचलन के पोपक है । महाभारत में कुरुवंश के राजाओं की 
एक ऐसी श्ुंखला का उल्लेख हैँ जिसमें वंणपरम्परागत पिता के पश्चात्‌ 
पुत्र राजपद पाता रहा है और यही बात महाभारत के अंतर्गत अन्य 
राज-वंशों पर भी लागू होती हैं। धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन को 
उचित प्रकार से सचेत करते हुए हताश हो कहते हें--दुर्वोधन ! तू 
राजा नहीं हो सकता क्योंकि तू राजा का पुत्र नही हैं। युधिष्ठिर पाण्ड्‌ 
का पुत्र है श्रीर पाण्डु कुरुओों का राजा था ब्रतः राज-पद का वहीं 
प्रधिकारी है 

रामायरा और महाभारत ग्रंथों में प्राप्त उपरोक्त प्रामाणिक सामग्री 
के आधार पर यह सिद्ध होता हैं कि उस काल में राज-पद पाने के 
लिए महान आवश्यकीय प्रतिबंधों में से एक प्रतिबंध यह भा था कि 
भावी राजा राजघराने का हो। इसी सिद्धान्त के अनुसार राजपद- 
प्राप्ति के अधिकार का निर्णाय होता था । 

ज्येष्ठता का अधिकार--रामायण और महाभारत काल में राज 
उद पाने के लिए जो विशेष नियम लागूथे उनमें से ज्येष्ठता के 
प्रधिकार का नियम भी एक प्रधान नियम था। यह दोनों ग्रंथ इस 
ब्रात के साक्षी हें कि राजपद पाने के समय इस विषय का विशेषरूप से 
पालन होता था । 

अपनी पुत्री सीता के विवाह संस्कार के श्रवसर पर मिथिला के 
राजा जनक इस सिद्धान्त के प्रचलन को मुक्तकण्ठ से स्वीकार करते 


+_ _भवस्सादात्काकुत्थ्थ. पिवृपेतामह॑ महत्‌ । 
वानरायां सुदंब्दाणां सम्पन्न बलशालिनाम्‌ |। 
श्लो० ४ सर्ग २६, किष ० का० । 
(--म्यमागिनि राज्याय कर्थ स्व रज़्यमिच्छुसि । 
अराजपुत्रो ह स्वामि परस्व॑ हतुमिच्छसि ॥ 
श्लो० ३१ अध्याय १४६, उद्योग प० ) 
विनाशेतस्य पुत्नाणामिदं राज्यसरिन्दं । 
श्लो० ३० अध्याय १४६, उद्योग प० ) 


( ३७ ) 


हुए कहते हें-- पिता ने मुझ ज्येप्ठ को राज्य दिया श्रोर ( छोटे भाई ) 
कुशध्वज का भार मूझे सौंपकर वह वन में चले गये ।* 

अयोध्या राज्य में भो यही प्रया प्रचलित थी। राम अपने 
समस्त भाइयों में से युवराज-पद के लिये इसी सिद्धान्त पर कि वह 
भाइयों में सबसे बड़े थे, वरण किये गये थे । श्रयोध्या राज्य का कलंक 
प्रौर समस्त श्रापत्तियों का मूल कारण ' कैकैयी भी शासनाधिकार के 
इस नियम को मान्यता देना उचित समझती थी । उसने श्रपनी दासी 
मंथरा से यह कहा था कि वह (राम) राजा के ज्येप्ठ पुत्र हें, 
_ इसलिए युवराज होने के सर्वथा श्रधिकारी है ।[ मंथरा ने भी कैकेयी को 
सचेत करते हुए कहा हे कि उसे यह बात सचेष्ट होकर स्मरण रखनी 
चाहिए कि राजा के सभी पुत्रों को राज्याधिकार प्राप्त नहीं होता । 
पदि इस नियम का उल्लंघन कर सभी को राज्याधिकार दिया जाय 
तो महान अन्याय होगा || इस कारण हे सुन्दरि कैकेयि ! राजा लोग 
ज्येप्ठ पुत्र को ही राज्य देते हूँ 9८ प्रिये ! तुम्हारा यह पुत्र राम के 
प्रभिषेक हो जाने के उपरान्त राज-वंश तथा सुख से भी हटा दिया 
जायगा और वह झनाथ हो जायगा ।* 

राम के वनगवन के श्रवसर पर लक्ष्मण श्रपने बड़े भाई राम को 


+__मातु ज्येप्ठ पिता राज्ये सोडभिपिंय्य पितामहम्‌ | 
कुशध्वजम्‌ समावेष्य भार सपि चने गत; ॥ 
श्लो० १४ सर्ग ७१, बाल का० 
(--रामो राजसुतो ज्येप्ठो योवराज्यमतो5हंति ॥ 
श्लो ० १४ सर्ग ८, अ्रयो० का० 
--नहि राश; सुता; सर्च राज्ये तिप्टनति भासिनि | 
स्थाप्यमानेपु सर्वेपुसुमहाननयों भेत ॥ 
॥ श्लो० २३ सगे ८, श्रयो० का० 
»  तस्माज्ज्येप्ठेहि केकेयि राज्य तन्त्राणि पार्थिव ॥ 
श्लो० २४ सर्ग ८5, आयो० क[० 
+--असावत्यन्त निभग्नस्तव पुत्रों भविष्यति । 
अनाथवत्सु खेम्यश्च राजवंशात् बत्सले ॥ 
श्ली० २४ संर्ग ८5, श्रयो० का० 


६ शक 


राज्याधिकार के इस नियम की स्मृति दिलाते हुए कहते हँ--धर्म और 
लोक व्यवहार के भ्रनुसार आप का ही अभिषेक होना चाहिए ।* भरत 
भी राज्याधिकार के इस नियम से भली प्रकार परिचित थे। वह 
कहते हे--इस कुल (इक्ष्वाकु वंध) में जो सबसे बड़ा भाई होता है 
उसी का राज्याभिपेक होता है। दूसरे भाई उसके अधीन रहकर कार्य 
करते हैं | वह अपनी माता कैंकेयी को समभाते हुए फिर कहते हैं-- 
राजपुत्रों में ज्येष्ठ भ्राता ही राजा वनाया जाता हैं इस वात को सभी 
राजा मानते हैं । इक्ष्वाकु वंशी राजा तो इस सिद्धान्त का विशेष रूप 
से पालन करते हैं ।[. 

राजा दशरथ की अन्तिम क्रिया हो जाने के उपरान्त अयोध्या 
राज्य के राजकर्ता एकत्र होकर भरत को अयोध्या का राजा बनाये का 
प्रस्ताव रखकर कहते हें--इस राज्य का कोई राजा नहीं है और राजा 
का ज्येष्ठ पुत्र निर्वासित है। ऐसी स्थिति में पिता की आज्ञानुसार 
भरत राजा बनाये जायें तो उनके राजा बनने में उन पर किसी प्रकार 
करा दोष न आ सकेगा ।>< राजकर्ताश्रों का यह कथन सिद्ध करता हे 
कि ज्येष्ठ भाई की उपस्थिति में उसके समर्थ होने पर भी यदि छोटा 
भाई अपने पिता का राजपद ग्रहण कर लेता हैँ तो चह पाप का भागी 
होगा । इस प्रकार यह निस्सन्देह कहा जा सकता है कि रायायण काल 
में राज्याधिकार का यह नियम कि राजा के ज्येष्ठ पुत्र को ही राज्य 





+..>लोक विदहिष्टमारब्धंत्वदन्यस्या सिपेचनम्‌ ॥ 
श्लो० १० सर्ग २३, अयो० का० ॥ 


+--अस्मिन्‍्कुलेहि सर्वषाम्‌ ज्येष्ठो राज्यअभिषिच्यते । 
अपरे आतरस्तस्मिन्प्रवरतन्ते समाहिताः ॥ 
श्को ० २० सर्ग ७३, अयो० का० । 
[--सतर्द राजपुत्रेपु ज्येष्ठो राजा सिषिच्यते | 
' शाज्षा मेतत्समम्‌ तस्यादिषवाकूणाम्‌ बिशेषत; ॥ 
श्ली० २२ सग॑ ७३. अ्रयो० का० | 
%--त्वमथभवनोराजा राजपुत्र महायशः | 
संगत्यानापराध्तोति राज्यमेतदुनायकम ॥ 
श्लो० ३ सर्ग ७६, अयो० का० | 


( रे£ ) 


मिलना चाहिए स्थिर हो चुका था श्ौर इस नियम का उल्लंघन विश्ेप 
परिस्थितियों में ही किया जा सकता था । 
राजकर्तात्रों के द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव के उत्तर में भरत 
राज्याधिकार के इसी सिद्धान्त को दोहराते हुए बाहते हँ--श्येप्ठ 
ही राज्याधिकारी होता है, यही हमारे कुल की रीति है। अतएवं श्राप 
चतुर लोग मेरे लिए ऐसा प्रस्ताव रक्‍सें ।* रामचन्द्र हमारे बड़े भाई 
है, वह राजा होंगे और में चोदह वर्ष तक वनवास फरूगा। ऐसा 
कहने के उपरान्त भरत राम को अयोध्या फेरने श्रीर उन्हें उनके राज्य 
ऐ सौपने के लिए वचन को प्रस्थान करते है। परन्तु राम तो दूृद 
संकल्प थे। वह अपने पिता की झाज्मा पालन करने में लेशमात्र भी 
च्यूत होना धर्म-विरुद्ध समझते थे। इसलिए बह भरत को समभातें 
हुए कहते है कि तुम कम से कम मेरी प्रनुपस्थिति में चौदह वर्ष के 
लिए श्रायोध्या के राजा बन जाओ्रो । ऐसा करने से पिता दलरथ की 
ग्रात्मा को चान्ति मिलेगी कि वह अपने वचन का पूरा निर्वाह कर 
सके । परन्तु भरत पुनः राम का ध्यान राज्याधिकार के इस नियम 
क्री शोर दिलातें हुए कहते हे कि ज्येप्ठ के होते हुए छोटा भाई घमतः 
राजपद नहीं पा सक ता यह हमारे कुल का परम्परायत्त नियम है !! 
इतना ही नहीं कि रामायण काल में इस सिद्धान्त का पालन श्रार्यवर्त 
देश के आर्य राज्यों में होता था। सुदूर दक्षिण के अनार राज्यों में भी 
राज्याधिकार का यह सिद्धान्त समान रूप से प्रचलित था ) यहाँ तक कि 
किप्किन्धा के वानर राज्य में भो इसी सिद्धात्त का पालन होता था । 


#_ब्येप्ठस्य राजता नित्यमुचितादि कुजस्प न; । 
नेवंभवंतोमांवक्तमन्ति.. कुशल्ञाजनाः ॥ 
/. श्जौ० ७ सर ७६, श्रयो० का० । 
-+रामः पूर्वोहि नो आता भविष्यति महीपति; । 
अहंत्वरण्ये वत्स्थासि वर्षोणि नवर्षत थे ॥ 
श्लीोन ८ सगे ७ &, अयो० का० | 
--शाश्वतोड्यम्‌ सदा धर्म: स्थितो अस्मापु नरपंभ ] 
ज्येष्ठे पुत्रे स्थिति राजा ने कनीयान्मवेन्तुप३ ॥ 
श्लो० २ सर्ग १०२, अ्रयो० का० । 


( ४० ) 


किप्किन्धा राज्य का राजा सुग्रीव वालि के राज्य ग्रहण करने के सम्बन्ध 
में निवेदन करता हुआ कहता है--उसके मंत्रियों ने यह समझ कर कि 
वह॒ज्येष्ठ हैं वालि को उसके पिता के स्थान में राजा बनाया ।* लंका 
का प्रसिद्ध राजा रावण भी अपने सहोदर भाइयों में ज्येष्ठ था ।' 


इसलिए यह सप्रमारा कहा जा सकता है कि रामायण-काल में 
राजपद प्राप्ति के लिए ज्येष्ठ होने के अधिकार का सिद्धान्त जनता में 
प्रचलित था और राजा की नियुक्ति के समय लोग इस नियम का 
पालन करते थे । 


राज्याधिकार के इस सिद्धान्त पर महाभारत भी मौन नहीं है। उसमें 
इस सम्बंध के पर्याप्त संख्या में प्रमाण मिलते हैं । महाभारत में जिन 
राजाश्रों का उल्लेंख हैं उनमें से एक दो को छोड कर लगभग समस्त 
ऐसे राजा थे जो अपने पिता के ज्येष्ठ पुत्र होनें के नाते राजा बनाये 
ग्ये थे । 

महाभारत-काल के प्रसिद्ध राजा युधिष्ठिर इसी सिद्धान्त के अनुसार 
हस्तिनापुर के राजसिहासन पर आरूढ थे | वह अपने भाइयों में ज्येष्ठ 
थे | यद्यपि मातु-पक्ष से कर ज्येष्ठ था परन्तु यह रहस्य कर्ण की मृत्यु 
के अवसर पर युधिष्ठिर को ज्ञात हुआ था। यदि युधिष्ठिर को इस 
रहस्य का भेद पहने ज्ञात होता तो युधिष्ठिर जैसां धर्मात्मा राजा अपने 
ज्येष्ठ भाई के होते हुए राज-पद कदापि ग्रहण न करता । इस बात की 
पत्यता कर्णा को विदित थी। इसीलिए उसने कृष्ण को सचेत करते 
हुऐ यह कहा था--में मातु-पक्ष से युधिष्ठिर का बड़ा भाई हूँ इस 
रहस्य को आप बड़ी सावधानी से गृप्त रखें | यदि यह रहस्य किसी 
प्रकार भी संयत-इंद्विय 'धर्मात्मा युधिष्ठिर के कानों तक पहुँच गया कि में 
कुन्ती का ज्येष्ठपुत्र हूँ तो वह किसी प्रकार से भी राज्य ग्रहश न 





*->पितय परते तस्मिज्येष्ठोड्यमिति मंत्रिभिः | 
कपीनामीश्वरो राज्येक्ृतः परम सम्मतः ॥ 
है श्लो० २ सर्ग ६, किष्कि० का० | 
(--रावणाल्तरो आता ममरच ज्येष्ठ वीयंचान । 
कुम्भकर्णों महा तेजा; शक्रप्रति चलो युद्धि ॥ 
श्लो० १० सर्ग १8, युद्ध का ० । 





( ४१ ) 


फरेगा। यदि इस प्रकार से में राज्य पा भी लूगा तो में राजा न रहेंगा 
प्योकि राज्य पाकर में समस्त राज्य दुर्योधन को सौप दूगा। ऐसी 
प्रतिज्ञा में पूर्व ही कर चुका हैं ।| 

राज्याधिकार के इस सिद्धान्त के समर्थन में एक श्रीर प्रत्यक्ष 
उदाहरण मिलता हैं जो इस सिद्धान्त की पुष्टि का अनूठा प्रमाण माना जा 
सकता है । नहुप-पुत ययाति को जरावस्था प्राप्त होने पर उसने राज्य- 
भार अपने पुत्र को सौप देने का संकल्प क्रिया । ययाति अपने ज्येप्ट पुत्र 
की अपेक्षा छोटे पुत्र में विज्येष प्रेम स्खता था। इसलिए उसने ज्येप्ठ 
पृत्र के होते हुए भी अपने छोटे पुत्र पुर को राजा बनानें का प्रस्ताव 
किया, प्रजा ने इसे स्वीकार नही किया। चारो वर्श के लोग एकत्र हुए 
ध्रौर उन्होने अ्रपनें राजा के इस निर्णय के प्रति यह कहते हुए श्रपता 
विरोध प्रकट किया--है राजन्‌ ! बडे पुत्रों को छोट कर श्रापका छोटा 
पुत्र राज्य कैसे प्राप्त कर सकता है ? > और वह तब तक शा न्‍्त न हुए 
जब तक कि राजा ने समुचित हेतुओ्रों द्वारा उन्हें सन्तुप्ट न कर दिया कि 
उसने जो प्रस्ताव किया हूँ वह घर्म-युक्‍त है । इतना होने के उपरान्त प्रजा 
शान्त हुई और उसने पुरु को सराज-पद प्राप्ति के लिए अपनी 
पम्मति दे दी । 


है... मंत्रस्य नियम कुर्याह्वसत्र मधुसूदन । 
एत दन्र द्वितम्‌ मन्‍्ये सर्च यादवनंदन ॥ 
स्लो० २० शअ्रध्या० १४१, उद्योग प० | 
यदि जानाति मां राजा धर्मात्मा संयतेन्द्रिय; | 
कुन्त्या। प्रथमर्ज पुत्र ने स राज्य गृहीप्यति ॥ 
श्लो० २९ अ्रध्या० १४१, उद्योग प० । 
[--प्राष्यचाउपिमहद्ाज्य तदह मधुसूदन । 
स्फीत दुर्योधनायेंव सम्प्रदूधामरिन्‍्द ॥ 
श्लो० २२ भ्रध्याय १४९ उद्योग प० । 
“रथ यदुमतिक्रम्य राज्य पूरो; अ्यच्छुसि ॥ 
श्जो० २० अध्या० ८५, ग्रादि प० ॥ 
कथ॑ ज्येप्ठा नतिक्रम्यकनीयान्राज्य मरते | 
एवं सम्बोधयामस्त्यां घर्म स्व॑ प्रतिपालय ॥ 
श्जी० २२ अध्या० ८५, थ्रादि प० । 


अर, 


रामायण और महाभारत में वर्शित उपरोक्त प्रामाणिक सामग्री के 
आधार पर यह स्पष्ट है कि उस युग में राज-पद-प्राप्ति के समय इस 
सिद्धान्त की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था कि जो व्यक्ति राजा 
ब्रनाया जा रहा हैं वह राजकुमारों में ज्येष्ठ है । 

शारोरिक ज्मता का अधिकार:--महाभारत में इस बात का 
भी उल्लेख हे कि उस यूग में राज-पद प्राप्ति के लिए भावी राजा को 
शारीरिक क्षमता का प्रमाण देना अनिवाय था | किसी व्यवित में राज-पद 
प्राप्ति सम्बंधी समस्त आवश्यक योग्यतायें होने पर भी बह राजा नहीं 
बनाया जा सकता था यदि उसमें शरीर सम्बन्धी कोई दोष पाया 
जाता । 

यह सबको विदित है कि धृतराष्ट्‌ में राज-पद प्राप्ति की लगभग 
प्तारी योग्यतायें थीं। वह वीर था, राजघराने में उत्पन्न हुआ था, 
प्रप्ते भाइयों में ज्येष्ठ था, प्रजा का उसमें प्रेम भी था परन्तु वह 
राजा नहीं बकाया गया। इसका एकमात्र कारण यह था कि उसमें 
शरीर दोष था । वह अंधा होने के कारण राजा न हो सका । जन्म 
की दृष्टि से कौरव राज्य में पाण्ड' का स्थान दूसरा था । प्रथम स्थान 
धृतराष्ट्‌ का था। परन्तु पाण्डु के राज्याधिकार का समर्थन किया गया 
प्रौर वह राजा बनाया गया। पाण्डू की मृत्यु के उपरान्त भी धृतराष्टू 
राजा नहीं बनाया जा सका। प्रजा ने स्पष्ट कह दिया कि अंधा होने 
के कारण धुतराष्ट्‌ राज्याधिकार से पहले ही वहिष्कृत कर दिए जा 
चुके थे अतः वह भ्रब हमारे राजा कैसे हो सकते हे ?* हस्तिनापुर के 
राज-पद पाने का संघ धृतराष्ट्‌ और युधिष्ठिर में न था परन्तु यह संघर्ष 
युधिष्ठिर और दुर्योधन में था । क्योंकि धृतराष्ट्‌ भली भाँति जानता था 
कि वह राजा बनने के अयोग्य था । वह अपने शरीर दोष के कारण 
राज्याधिकार से वहिष्कृत कर दिया गया था । 

महाभारतकार शान्तनु-पत्नी सत्यवती के मुख से इसी सिद्धान्त की 
पुष्टि कराता है। सत्यवती व्यास के द्वारा यह जानकर कि कौसल्या वामक 
उनकी बहू से अंधा पुत्र उत्पन्न होगा वह अत्यन्त चिन्तित हुई और 








*....प्रश्ञाचचुर्चचुप्ट्वाद्धुतराष्ट्री. जनेश्वरः । 
राज्य न प्राप्तवान्‌ पूर्वसकर्थ नपतिर्भवेत्‌ ॥ 
शलो २४५ श्रष्याय १४३, आदि प०। 


5 यक, 


कहने लगी कि अंथा कुरुओं का राजा बनने योग्य न होगा ।* इसी 
सम्बन्ध में घृतराप्टु स्वयं साक्षी होकर दुर्योधन से कहते हे--मेरे अंधे 
होने के कारण पाण्दु राजा बनाये गए।ग 

राज-पद के लिए थघारीरिक योग्यता की श्रावश्यकता थी, इस 
सम्बन्ध में धृतराप्ट दूसरा उदाहरण देते हुए कहते हें--मेरे परदादा 
महाराज प्रतोप थे। वह धर्मात्मा होने श्रौर अपनी सज्जनता के लिए 
जगत्यसिद्ध थे। उनके धामिक, सत्यवादी और पितु प्राज्ञापालक तीन 
देवतुल्य पुत्र थे। उनमें ज्येप्ठ देवापि था। जो राजाओं में श्रेष्ठ और 
महातेजस्वी था, परन्तु वह त्वचा रोग से ग्रस्त था।६ देवापि को 
पुर और राष्ट्र के लोग बहुत मानते थे। सजज्नों में उनका बड़ा मान 
था । वह सारे बाल वृद्ध जनों के परमप्रिय थे, बड़े उदार, सत्यप्रतिन्ञ 
एवं सब प्राणियों के हित में निरत थे । पित्ता और बाह्मणशों के आज्ञा- 
कारी थे। ऐसे योग्य देवापि के राज्याभिषेक के निम्मित्त घरास्त्रानुसार 
सामग्री इकट्ठी की गई परन्तु देवापि के इस मंगल कार्य में पुर श्रौर राष्ट 
के लोगों ने मिलकर ब्राह्मणों और बृद्धों के सहित इसलिए विध्न डाल 
दिया कि वह चर्मरोग से ग्रस्त था।»< जब राजा प्रत्तीप को यह 


क््चखिजजज++ 





+--नाअन्थ; कुरुर्णा नृपतिरनुरूपस्तपोधन ॥ 
श्लो० ११ श्रध्याय. १०६, श्ादि प० 
(-+ज्येप्डः प्रभशितो राज्याद्धीनांग इति भारत ॥ 
श्ली० २६ श्रध्याय १४६, उद्योग प० 
--देवापिस्तुमहातेजास्त्वग्दोपी राज सप्तम: । 
धार्मिक; सत्यवादी च पितुः सुश्रूष्णोरतः ॥ 


श्लो० १७ श्रध्याय १४६, उद्योग प० 
पौरजञानपदानां च॑ सम्मतः साधु सत्कृतः । 
सर्वेपां बालवृष्दानां देवापिह दयंगम$ ॥ 


श्लो० १८ अ्रध्याय (४६, उद्योग प० 
»%--ब्राह्मणर् पृद्धाश्व पीरजान पढें; सः | 
सर्वे. निवार्यामासु देवापेरसिपेयन॑ | 
श्लो० २२ अध्याय १४६, उद्योग प० 


पा 


ह, 2 


प्माचार मिला कि मेरे पुत्र के भ्रभिपेक में प्रजा ने विष्न डाल दिया 
है, वह रोने लगा* और पुत्र के विषय में वड़ा चितातुर हुआ | 

इस प्रकार देवापि धर्मंज्ञ, सत्यप्रतिज्ञ और प्रजा का प्रिय होने पर 
भी त्वचा-रोग के कारण राज-पद पाने के अयोग्य समझा गया। जो 
प्रनुष्य अंग-हीन होता है, उप्तसे देवता प्रसन्न नहीं होते । यही कारण 
था कि श्रेष्ठ देवापि का अ्रभिषेक ब्राह्मणों ने रोक दिया था 

महाभारत में एक ऐसे राजा का भी उदाहरण मिलता है जो 
प्रंधा था। शाल्व देश का राजा युमत्सेत अंधा होने पर भी राजपद 
पर आसीन रहा ।| परन्तु यह स्मरण रहना चाहिए कि जिस समय 
धुमत्सेव का राज्याभिषेक हुआ था उस समय वह शअ्रन्धा न था। 
राज्याभिषेक के बहुत दिनों बाद वह भ्रन्धा हो गया था । इस सम्बन्ध 
प्रेंदूसरी बात यह भी है कि जैसे ही युमत्सेन श्रंधा हुआ वैसे ही 
एक पड़ोसी राजा ने उसे गद्दी से उतार दिया थाओऔर उसके राज्य 
को अपने अधीन कर लिया था। परन्तु इसके अंतिम दिनों में जब कि 
प्ताविन्री नाम की उसकी बहू के चरित्र-बल से उसे फिर चक्षु प्राप्त 
हो गए थे और ऐसे समय में उसकी प्रजा उससे राजा बनने के लिए 
प्रनुरोध करती हुई कहती है--चाहे शाप चक्षु-सहित हों या चक्षु-हीच 





+_-तत्छ स्वातु नुपतिरशिषेक निवारणं । 
श्रश्रुकष्ठो 5भवद्वाजा पर्यशोचतचा55स्मर्ज ॥ 
श्जो० २३ अ्रध्याय १४६, उद्योग प० । 
]--एवं चदान्यों धमेशाः सत्यसंधश्वसो$भवत्‌ । 
प्रिय; प्रजानासपि संस्टवग्दोषेण प्रदूषित: ॥| 
श्लो० २४ अध्याय १४६, उद्योग प० । 
होनाज्' एंथ्वी पार्लना$मिननदन्ति देवता | 
इति कृत्वा नपश्रेष्ठं प्रत्यपेधन्द्रिज्ष भाः ॥ 
श्लो० २५ अ्रध्याय १४६, उद्योप प० । 
१4 
$--श्रासीच्छाट्वेपु धर्मात्मा चत्रियर एथ्वीपति३ 
थञ्र्‌ मस्सेन इतिख्यातः पश्चात्यान्धेबशूव ॥ 
श्लो० ७ अ्रध्याय २६३, चनपव । 


(४४ ) । 


शाप हमारे राजा पुनः बनें ।7 महाभारतकार का यह कहना केवल इस 
पात की ओर सम्बोधित करता हैं कि दयुमत्सेन वी प्रजा का उसमें 
विद्येष प्रेम था श्रौर यदि यह मान भी लिया जाय कि शुमत्सेन के 
प्रंधे होने पर भी प्रजा उन्हें राजा बनाना चाहती थी तो यहू एक 
विद्येप घटना हो समभी जायगी । सर्वमान्य सिद्धान्त यही था कि 
पंग-विहीन कोई भी व्यक्ति सर्वथा योग्य होने पर भी राजा नहीं 
पनाया जा सकता था । 

नारी का राज-पद का अधिकार:--नियमानूसार राज्याधिकार 
राजा के पुत्रों को ही प्राप्त था | महाभारत एत्रं रामायण में कोई भी 
ऐसा उदाहरण नहीं मिला है, जिसमें नारी शासन करती हुई पार्ड गई 
हो । व्यास मुनि ने महाभारत के अंतर्गत एक स्थल पर यह अवश्य 
लिखा हूँ कि यदि राजा के पुत्र न हो तो राज-पद पर कन्या का श्रभिषेक 
.क्रे ।| वसिष्ठ ने भी रामायण में किसी मंश तक इस सिद्धान्त की ओर 
संकेत किया है । राम वन-गमन के अ्रवसर पर राजा दक्षरथ और 
उनकी प्रजा के व्यथित हृदय को सान्त्वना देते हुए वसिप्ठ ने इस प्रकार 
फरहा हैं सीता देवी वन न जायेगी और यहीं रामचन्द्र के आने तक उनके 
ह्थान पर राज्य करेंगी गृहस्थों की स्त्रियाँ श्रात्मा हूँ। सीता भी 
रामचन्द्र की आत्मा है । वह पृथ्वी-पालन करेगी ।7 

परन्तु यह संकेत गृहस्थों की गृहिणियों के लिए उनके पति के राज्य 
प्तम्वंधी अधिकार की ओर है । यह पिता के राज्य-ग्रहण के सम्बंध में 





#.._एक सत्यंच सबस्थ जनस्थाथ नृपंप्रति । 
स चहुर्वास्प्य चसुर्वांसनो राजा भवत्विति ॥ 
श्लो० ५ अ्रध्याय २६४८, चनपर्च । 
[--कुमारो चाट्ति एपां कन्यास्तत्राभिषेचय ॥ 
श्लो० ४५ भ्रध्याय ३३, शा० प०॥ 
[--न गन्तव्य चने देव्या सीतया शोज वर्जित । 
ख्रनुष्ठास्यति रामस्यसीता प्रकृतमासनम्‌ ॥ 
श्जोक २४ सर्ग ३७, श्रयो० का० । 
* आत्माहि दारा; सर्चेषां दार संग्रह वतिनाम्‌ ! 
श्राक्मेयसिति रामस्य पालयिष्यति मेदिनीम ।॥॥ 
श्लो० २४ सर्म ३७, अयो० का० । 





| डी 

नहीं हे । हिन्दू शास्त्र के अनुसार पत्नी पति का वामांग हुँ । इस बातें 
सें पति के राज्य पर पत्नी का अधिकार स्वाभाविक है। 

परन्तु रामायण- और महाभारत दोनों ग्रन्थों में हमें कहीं एक भी 
ऐसा उदाहरण नहीं मिला है जहाँ कोई नारी राज्य करती हुई पाई गई 
हो | इसके अ्रतिरिक्त इस युग में नियोग प्रथा का प्रचार था, जिसके 
प्रनुसार निस्‍्संतान राजा अपने राजवंश को स्थिर रखने के लिए अपनी 
पत्री में दूसरे से पुत्रोत्पत्ति करा सकता था । रानी के वंध्या होने पर 
राजा को दूसरी रानी रखते का अधिकार था । इस दृष्टि से कन्या को 
राजपद-प्राप्ति के बहुत कम अवसर थे । यही कारण है कि उस युग में 
कहीं भी ऐसे राज्य का उल्लेख नहीं मिलता हूँ जहाँ का झासन-भार 
नारी के द्वारा वहन किया गया हो । 

आदशे आचरण का अधिकार:--राजपद-प्राप्ति के लिए जो 
प्रन्य॒ आवदयक गुण शअ्रनिवार्य था, वह था एक निर्धारित मात्रा में 
ग्राचरण की क्षमता, जिसके बिना कोई भी व्यक्ति नियमानुसार राज- 
पद नहीं प्राप्त कर सकता था और यदि वह किसी प्रकार राज-पद प्राप्त 
भी कर लेता तो उसे , प्रजा के विरोध के कारण' अपना पद शीघ्र ही 
त्याग देना पड़ता था। रामायण और महाभारत दोगों ग्रन्थों में 
इस सिद्धान्त की पुष्टि के ज्वलंत प्रमाण प्राप्त हैं । 

डाक्टर बेनीप्रसाद के कथनानुसार रामायण और महाभारत कालीद 
राजा को समस्त गुण, वैभव और वीरता से सम्पन्न होना चाहिए ।* 

अयोध्या कांड रामायण में राजा दशरथ इसी सिद्धान्त की पुष्ठि 
करते हुए कहते हैं--लोकपालन का भार बड़ा ही गृरुतर है, जो 
जितेच्धिय नहीं हैं उनसे उसका पालन नहीं हो सकता | इसके पालन 
के लिए अदम्य साहस आदि राजोचित गण चाहिए ।॥[ किप्किन्धा का 
राजा राम को सचेत करता हुआ राजा के आचरण की ओर संकेत 
करता हुआ कहता हैँ। दम, शम, क्षमा, धर्म, धृति, सत्व और 
पराक्रम यह॒ राजाओं के गुण हैं । अ्पकारियों को दण्ड देना भी राज 


+_..स्टेट इन एंशियन्ट इंडिया, डा० बेनीग्रसाद जी द्वारा विरचित | 


[--राज प्रभाव जुष्ठां च दुर्वहामजितेन्द्रिय : ॥ 
रजो ७ 4 सर्ग २ श्रयोध्या का० | 





(६ ४७ ) 


शुण है । नारद के मत से जिसका कि डल्लेस उन्होंने वाल्मीकोय 
रामायण में किया हैं, राजा की समुद्र के समान गंभीर, हिमवान पर्वत 
के समान धीर, विष्ण, फे समान पराक्रमी, चन्द्र फे समान देखने में सुन्दर, 
अलयाग्ति के समान क्रोध में प्रवल, पृथ्यी के समान क्षमाशील तथा 
सत्य में धर्म के समान अटल होना चाहिए ॥६ सुग्रीव को रामकाते हुए 
शाम राजा के गुणों का इस प्रकार उल्लेख करते हे--बर्म, श्र्थ और 
फाम का समय पर जो अनुप्ठान करता है, हे घानरण्रेप्ठ, इनके लिए 
जो समय का घिभाग करता है, वही राजा है। धर्म तथा श्रर्थ का 
त्याग कर जो केवल काम की सेवा करता हूँ चह वृक्ष की शाखा पर 
धोये हुए के समान गिरने पर ही समझता हैं।जों शबुओझों का बंध 
करता है, मित्रों का संग्रह करता है वही त्रिवर्ग ( धर्म, अर्थ, काम ) 
फ्ा फल भोगता है ।| लक्ष्मण के मठानुसार बलवान्‌ और कुलीन, दयाल 
प्रौर जितेन्द्रिय, कृठन और सत्यवादी राजा लोक में यश पाता हैँ ॥ल्‍८ 


बनना अजलिजटनल नली न नन नी नल न ++++ 4 +++ २++ निज आम #] *+। ०» «» « 


४ दम शमा जमा धंति। सत्य पराक्रम; १ 
पार्थियानां गुणा राजन्दण्ठश्चाप्यकारिपुः ॥ 
श्लोक १६ सर्ग १७, किप्किन्धा का० | 
प- विष्णुना सदशो वीर्य ज्ञोम पत्प्रियदर्शन; । 
काजारिन सदश; फ्रीधे क्षमया एथ्वी सम ॥। 
*. श्लो० १८, सगे१ बाल क० | 
उनदेन समस्त्याग सत्ये धर्म हवापरः ॥ 
श्लो० १६ सर्य १, बाज का० | 
-- धर मर्थ च फामं च काले यस्तु निषेचते । 
श्लो० २० सर्ग ३८, किल्किंधा काँ० । 
विभज्य सतत वीर स राजा हरि सत्तम । 
द्विप्वा धर्म तथा्थ च काम यस्तु निपेवतते । 
श्लो० २१ सर्ग ३८, किप्क्धि। काँ० । 
>(--सत्वीभमजनसंपन्न। सानुक्रोशो जिसेन्द्रिय: | 
कृतश; सत्यवादी च राजा लोके मद्दीपते ॥ 


श्लो० ७ सगे ३४, किप्किंधा काँ० । 


( डैंड ) 


महाभारत में राजा के श्राचरण की तुलना गर्भिणी स्त्री के आचरण 
से की गई जिस प्रकार गर्भवती स्त्री अपने गर्भ के शिशु की देख 
रेख एवं वृद्धिऔर कल्याण के हेतु सदेव स्चेष्ट रहती हैं । वह इस 
प्रकार के आचरण से टूर रहने का प्रयत्त करती हूँ जिससे उसके गर्भस्थ 
शिशु को लेशमात्र भी वाधा पहुँचने की आशंका हो, इसी प्रकार राजा 
का ऐसा आचरण होना चाहिए जिससे उसकी प्रजा का लेशमात्र भी 
प्रकल्याण न होने पाए। उसे हर क्षर इस बात की चिन्ता रहनी 
चाहिए कि उसकी प्रजा के सुख तथा शान्ति का सम्पादन किस प्रकार 
हो सकेगा । राजा का प्रत्येक कार्य प्रजा की प्रसन्नता ( प्रजारब्जन ) 
एवं उसके कल्यारा के लिए होना चाहिए। 
महाभारत के शान्ति पर्व में भीष्म युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए 
कहते हँ--राजा को चतुर माली की भाँति होता चाहिए ॥| जिस प्रकार 
माली वृक्षों की रक्षा कर चिरकाल तक उनका उपभोग करता हूँ उसी 
प्रकार, है राजन, तुम भी बहुत काल तक राज्य भोगने में समर्थ हो 
सकोगे । बृहस्पति के मतानुसतार जो राजा क्षमा ही करता रहता है, नीच 
प्रनुष्य उसकी अवज्ञा करने लगते हेँ। क्षमाशील हाथी के सर पर 
प्रहावत चढ़ बैठता है । इन सब बातों को सोच कर राजा को न तो 
मृदु और न ती५ण ही होना चाहिए। राजा को वसन्‍्त ऋतु के सूर्य के 
पमान होना चाहिए । जो न तो अ्रधिक ठंडा ही होता हैं श्लौर न अधिक 
उष्ण ही ।| भीष्म के मतानुसार जिस राजा के राज्य में पिता के घर 


*...यथाहि ग्िणी हित्वा स्वं प्रियं मतसो5नुगम । 
गर्भस्थ हितमाधतो तथा राष्हाप्य संशयम्‌ ॥ 
श्लो० ४५ सर्ग ४६, शान्ति पर्च ॥ 
प--साजाकारोपसो राजन्भव ॥ 
श्लोक २० आ० ७१, शा० प७० | 


[--तस्मान्नैच रदुनित्यं त्ततशोनेव भवेन्तृप: । 
चासन्ता् इव श्रीमान्नशीतो न च बर्मदः ॥ 
श्लोक ४०्थ्र० १६, धा० प७ ॥ 


( ४६ ) 


में पत्र की भाँति प्रजा निर्भेभ विचरती हैं उस राजा को सर्वश्रेष्ठ 
राजा जानना चाहिए ।#* 
बह व्यक्ति जिसमें राजपद प्राप्ति के समस्त गुण विद्यमान रहते 
परन्तु यदि उसमें श्रादर्श श्राचरण का भ्रभाव होता तो वह राज पद प्राप्ति 
के सर्वधा अयोग्य समझा जाता था। इस सम्बंध में महाभारतकार ने 
राजा ययाति के पुत्र यदु का उदाहरण दिया हैं । राजा ययाति का पुत्र 
यदु अपने पिता के राज्य-प्राप्ति के श्रधिकार से केवल इसलिए वंचित 
किया गया था कि उसमें बांछनीय आचरण का श्रभाव था। यदु अपनी 
विजयों के कारण उनमत हो गया था वह महा पराक्रमी, बल के भश्रावेश 
में आकर मोहित हो गया और पिता की श्राज्ञाओं का उल्लंघन भी करने 
लगा था ।( वह मदोन्‍्मत्त अपने पिता तथा भाइयों के अपमान करने में 
प्रवृत्त हो गया था । इस कारण नहुप का पुत्र ययात्ति अपने पुत्र पर 
बड़ा अप्रसन्त हुआ । है दुर्योधन उसने अपने पुत्र यदु को श्वाप 
दिया और उसको अपने राज्याधिकार से भी वंचित कर दिया और 
उसके जिन मदमाते भाइयों ने यदु का साथ दिया, राजा ययाति ने ऋुद्ध 
होकर उन पुत्रों को भी शाप दे डाला और वह भी राज्याधिकार 
से सर्वदा के लिए बंचित कर दिए गए ।| 
इसी सम्बंध में राजा सगर के ज्येप्ठ पुत्र असमंज का निर्वासन भी 
एक पुष्ट प्रमाण है । भ्रसमंज में राज्य पद पाने के लिए लगभग समस्त 


की ऊ++-++- 


#..-पुव्राइच पितुर्गेहि चिपये यस्थ सानवाः | 
निर्भधाविचरिष्यन्ति स राजा राजसत्तमः ॥ 
श्लोक ३३ झ० ५७, शा० प०।॥ 
[--अश्रवमेनेसतुरुत्न दप पूर्ण समन्दधी ॥ 

रे श्लीक ७ श्र० १४६, उद्योग० प० । 

[--न चा5तिप्ठत््पितु$ शास्त्रें बलदुर्प विभोहितः। 

डे अचमेने चपितरं . आतृ श्वा5प्यपराजित; | 
श्लोक ८ श्र० १४६, उद्योग० प०। 

त॑ पिता परम कऋ्रद्यो ययातिनहुपात्मज: | 

शशाप पुतन्न॑ गान्धारे राज्याच्चापि व्यरोपयत्‌ ॥ 
श्लीक १० ञ्र० १४६, उद्योग० प० | 





|. ९८) 


वांछनीय योग्यताएं प्रस्तुत थीं परन्तु उसके आचररा में ऐसा एक बड़ा 
दोप था जो उसके मार्ग में वाधक सिद्ध हुआ । वह कर और उदृण्ड था, 
अयोध्या नगरी की जनता के नन्‍हें-तन्‍्हें बालकों के साथ उसका क्रूरता- 
पूर्णा व्यवहार निन्दतीय समझा गया, वह बालकों को सरयू नदी में फेंक 
देता था और उन्हें जल-मग्न होते देख प्रसन्‍्तर होता था। उसके 
श्राचरण की इस निर्बलता ने उसका सर्वस्व नष्ट कर दिया । उसे 
जीवन पर्येन्‍्त वनवास दिया गया और वह सदैव के लिए राज्याधिकार 
से च्यूत कर दिया गया ।* 


यहाँ तक कि बैदिक साहित्य में भी राज्याधिकार के इस सिद्धान्त 
पर विशेष वल दिया गया है | ऋग्वेद के अनुसार पृथ्वी का राज्य केवल 
आर्यो' को मिलना चाहिए ।॥* वैदिक साहित्य में भआार्य शब्द का प्रयोग 
दिव्याचरण युक्त व्यक्ति के लिए हुआ है अ्रतः यह स्वयं सिद्ध हैं कि 
ऋग्वेद इस भूमि के शासन भार को केवल उस व्यक्ति भ्रथवा उन 
व्यक्तियों को सौंपना पसन्द करेगा जिनका आचरण परम पुनीत हो । 
श्रथवा यों कहा जा सकता हैं कि ऋग्वेद के अनुसार चरित्रहीन व्यक्ति 
को राजपद प्राप्ति का लेशमात्र भी अ्रधिकार नहीं है श्लौर ऐसे 
व्यक्ति राज्याधिकार से सर्वथा वंचित रहने चाहिए । 

यजुर्वेद में भी आच रण सम्बन्धी गुणों की एक लम्बी सूची दी हुई 
हूँ जिनकी प्राप्ति राजा के लिए यजुर्वेद अनिवार्य समभता हैं। यजुर्वेद 
के ३३ वें अध्याय में इन गुणों का विशेष वर्णन है | यजुरवेद भी 
ऋग्वेद के इस मत की यह भूमि आ्रार्यो' के लिए शासन के निमित्त दी 





+_-सचज्येप्ठो नरभ्रेप्ठ! सगरस्यात्म संभव:। 
बलान्‍्गृह्दीत्वातु जले सरय्वा रघुनन्दन ॥ 
श्लो० २०, २६ सगे ३८, बाल का० | 
रन ्नः न न जि नी 
सतासां बचन श्र॒त्वाप्रकृतीनां नराधिपः । 
तम्‌ तत्याजाहितं पुत्र तासां प्रिय चकीपंया ॥ रे 
श्ली० २३ अ० ३८, अ्रयो० का० | 
प--श्रह्ट भूमिमददासायय ॥ 
मंत्र २ सकता २६ मण्डल ४, ऋग्वेद । 
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गई है पुनरावृत्ति करता है ।॥* यजु बेंद में एक स्वल पर राजा के लिए 
' शाचरण सम्बंधी गुणों की प्राप्ति पर विद्ेप बल दिया गया है भर 
वह गुरा इस प्रकार है--राजा को लोकप्रिय ( जनिष्ठ: ) प्रवल (उम्र:) 
क्रियाशील (तुराय) जग सुखकारी (मन्दः) भ्रोजस्वी, (झ्रोजिप्ठः) 
तथा प्रजा पर अनेकों उपकार करनेवाला ( वहुलाभिमानः ) होना 
चाहिए 
इस सिद्धान्त पर श्रथ्वंवेद भी समान सम्मति देता है। भ्रथ्वंयेद 
में राजा के गुणों पर प्रकाश डालते हुए एक मन्त्र में इस प्रकार कहा 
गया है--महान सत्य (सत्वं वृहत्‌ ), महान वास्तविकता (ऋतमुग्रम) 
दृढ़ संकल्प (दीक्षा ), विद्या (ब्रह्म ) तप (यज्ञ) इस पृथ्वी को धारण करते 
हैँ इस प्रकार श्रववंवेंद राज पद के लिए सत्यता, वास्तविक ज्ञान, दृढ़ 
संकल्प, तप तथा धर्मकार्य के लिए सारी शवितियों के श्रधिक से भ्रधिक 
प्रयोग को परमावश्यक निर्धारित करता है ।[ 
शुक्र ने राजा के श्रेष्ठाचरण पर बड़ा महत्व दिया हैं । उनका मत 
है कि राजा अपने आचरण को ऐसा वना ले जिससे इस लोक में यश 
तथा परलोक में सुख की प्राप्ति हो सके ।»< उन्होंने श्रपने प्रसिद्ध ग्रंथ 
शुक्रनीति में एक स्थल पर लिखा हँ--राजा केवल दूसरे को उत्तम 
कर्म करने का उपदेश देता रहे भीर श्राप उस कर्म का श्ाचरण न करे 
ऐसा नहीं होना चाहिए । ऐसे राजा बहुघा नष्ट होते हुए देखे गए हैं जो 
दूसरों को तो शुद्धाचरण का उपदेश देते थे परन्तु स्वयं उस पर भ्राहढ़ 
न हुए ।* 
#_-यस्यायं चिश्वडआाय: ।॥। 
हे यजुबंद । 
[-+जनिष्ठा5 उग्र; सहसे तुराय मन्द्र 5श्रोजिप्ठो चहुलामिमान; ॥ 
, यंजुवँंद ॥ 
[सत्य बृहत्‌मुत्र दीज्षातपो ब्रह्मययज्ञ: प्रथ्वीं धारयन्ति । 
अथर्व बेद । 
2%--कुर्यान्‍नुप: सुचृत्त तु परत्रेह सुखाय च्‌ ॥ 
श्लो० १२२ भ्रध्या० १, शुक्रनीति । 
<-परोपदेशकृुशल;  केचलो न भवेन्नूप: । 
प्रजाघिकार हीन; स्यात्सगुणोपि नृप३ क्वचित्‌ ॥ 
श्लो० ६३ अध्या ० १, शुक्रनीति । 


( ५२ ) 


मन्‌ ने अपने मानव-धर्म शास्त्र में उन राजाओं के नाम लिखे हैं 
जो अविनयशील होने के कारण अपने राज-पद से च्यूत कर दिए गए 
थे। इनमें राजा वेन, नहुप, सुदास, पवन, सुमुख तथा निमि के नाम 
प्रसिद्ध हैं ।* इस प्रकार मनु भी राज-पद के लिए आचरण सम्बन्धी 
योग्यता को निर्वारित करते है । 


इस सिद्धान्त का उल्लेख कौटिल्य महोदय ने भी अपने अर्थ-शास्त्र 
में किया हैं उन्होंने भी अपने इस प्रसिद्ध ग्रंथ में उन राजाओं के 
नाम दिए है जो अपने आचरण की दुर्बलता के कारण परिवार तथा 
मित्रों सहित नष्ट हो गए ।| कौटिल्य महोदय ने एक और स्थल पर 
लिखा हँ--चाहे जितना चतुर राजा क्यों न हो परन्तु यदि वह षड़- 
वर्गं--काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य--से प्रभावित हो 
गया हैं तो उसका नाश निश्चय है ।| ऐसा विचार कर राजा को 
प्रात्म-संयम के हेतु अत्यन्त प्रयत्तशील होना चाहिए ।१८ 


ऊपर के वर्णन के आधार पर यह निश्चय है कि राजा के लिए 
हिन्दू युग में उत्तम चरित्र-बल राज-पद प्राप्ति के लिए नितान्‍्त 
प्रावश्यक समझा जाता था। आचरण सम्बन्धी इस योग्यता से राजा 
जैसे ही विहीन हो जाता था, वह तुरन्त राज-पद पर स्थिर रहने का 
प्रधिकार नप्ठ कर देता था और प्रजा द्वारा ही दण्डित करने का 
प्रधिकारी हो जाता था। राज-पद के लिए आचरण सम्बन्धी गुणों का 
जब इतना ध्यान रखा जाता था, तो इस निष्कर्ष पर पहुँचना 





*+त्रेनो विनिष्ोड विनयास्नेहुपश्चेच पार्थिचः । 
सुदासो, यवनश्चेच, समुखो निमिरेव च ॥ 
श्लो० ४१ श्रध्या० ७, मानव-घम-शास्तर । 
+--एतेचान्येचचहइवः श्र पड़्चर्गमाश्रितः । 
सबनन्‍्धुराप्टा! राजानो चिनेशुरजितेन्द्रिय: ॥ 
चार्ता १४ श्र० ६ अधि० १, अ्रथंशाखत्र । 
४ -नद्विरद बृतिवस्येन्द्रियरचातुरन्तो5पि राजा सब्ो विनश्यति ॥ 
चार्नता < अ० ६ अधि० १, श्र्धशान्ष | 
--सस्मादरिपड वर्ग त्यागेनेन्द्रिय जय॑ कुर्चीत ॥ 
यारता 4 श्र० ७ अधि०, प्रश्रशासत्र । 
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एके रामायण और महाभारत काल में उत्तम आचरण राज-पद प्राप्ति 
के लिए एक अनिवार्य विशेषता थी सर्वथा न्याय संगत ही होगा 4 
ड्सलिए राजा बनने के लिए सर्वप्रधान गृण उत्तम आचरण का था 
जो कि प्ूर्वकालीन ऋषियों हारा निर्धारित किया जा चुका था 
जिसके विना राज्याधिकार की अन्य श्रावश्यक योग्यताएं---राजवंश 
में जन्म, ज्येप्ठ होना, सारीरिक क्षमता झादि का कोई मूल्य दे 
रह जाता था | दोनों ग्रंथों (रामायण और महाभारत) में इस 
प्रकार हम भली भांति देख चुके हैं कि कई ऐसे राजकुमार हुए है 
जिन्हें भ्रावरण की दुर्वलता के कारण राज-पद के लिए अयोग्व समझा 
गया। यद्यपि उनमें इस पद के पाने के निमित्त श्रन्य समस्त गुण 
विद्यमान थे वे राजघराने में पदा हुए थे, उनमें शारीरिक क्षमता 
थी और राजा के ज्येष्ठ पत्र भी थे उस पर भी केवल इस कारण कि 
उनमें चरिन्रदोप था थे हराज्याधिकार से वंचित कर दिए गए। इस 
सम्बन्ध में असमंज और यदु ज्वलन्त प्रमाण हैं । 


राजा की नियुक्त की प्रजा द्वारा स्वीकृति:--रामायण और 
महाभारत काल में यद्यपि राज्याधिकार वंशपरम्परागत हो गया था 
परन्तु इस अधिकार की स्वीकृति देना प्रजा के हाथ में था । इस 
सम्बन्ध में इन दोनों ग्रंथों में कई प्रमाण विद्यमान हैं । 

रामायण के पढ़ने से पत्ता चलता है कि राजा सगर की मृत्यु के 
पश्चात्‌ अंगुमान नामक राजा हुआ जिसकी नियुवित प्रजा द्वारा 
हुई थी ।* 

राजा दमरथ ने वृद्ध होने पर अपने बड़े पृश्न राम को युवराज 
पद पर नियुक्त करने का संकल्प किया । उन्हें श्रयोध्या के राज-पद को 
अपनी इच्छानूसार किसी को दे देने का श्रधिकार न था। राज-पद 
प्राप्ति के पूर्व प्रजा की स्वीकृति लेनी आवश्यक थी | इसलिए राम 
को युवराज बनाने से सम्बन्धित प्रस्ताव को राजा दशरथ ने एक बड़ी 
. परिषद के सामने स्वीकृति के हेतु प्रस्तुत किया । इस परियद में अयोध्या 








नि * +++>+>+>-+> 


* काल धर्म गते राम समरे प्रकृति ज़नह। 
राज़ानं रोचयासासुरंशु मंत सुधामिकम ॥ 
श्लो० १ सर ४२, बाल का० । 


( शेड ) 


राज्य के विभिन्न नगरों के वासियों के प्रधान व्यवित' ( नाना 
नगरवास्तव्यान्‌ प्रधानान्‌ ) विभिन्न प्रदेशों के लोग ( पुृथग्जानपदाना- 
नपि )और पृथ्वी के प्रधान व्यक्ति ( मेदिन्यान्‌ प्रधानानू ) और 
वह पुर तथा राष्ट्र के व्यक्ति जिन्हें किसी प्रकार से सम्मान प्राप्त हो 
चुका था। ( लव्ध मार्नपुरालैजानिपदेक्च मानवै: )।7 

इस बड़ी परिषद के समक्ष जिसमें राज्य के विभिन्न वर्गों तथा हितों 
के प्रतिनिधि एकत्र हुए थे राजा दशरथ गम्भीर एवं स्पष्ट शब्दों 
में इच्ध के समान इस प्रकार बोले (जीमूत इव नादयन्‌ )--आप लोग 
जानते हैं कि हमारा यह राज्य कितना उत्तम है | हमारे पूर्वजों ने 
पुत्र के समान इसका पालन-पोषण किया हूँ। इछ्ष्वाकु वंशी राजाश्रों 
के द्वारा प्रतिपालित समस्त जगत को सुख पहुँचाने की शक्ति रखने- 
घाले इस राज्य को में और भी अधिक बड़भागी बनाना चाहता हूँ । 
प्रालस्य को त्याग कर अपनी शक्ति भर पूर्वजों द्वारा स्थापित 
मर्यादा को स्थिर रखते हुए प्रजा की रक्षा की हैं। समस्त लोक- 
कल्याण का सम्पादन करता हुआ यह शरीर भी इ्वेत छत्र- 
छाया में श्रव जरावस्था को प्राप्त हो गया है। मैने हजारों वर्षों' की 
प्राय पाई है जिसमें साधारण पुरुषों की बहुत सी आयु समाप्त हो 
जाती है । अब यह शरीर वृद्ध हो गया हैं । अतएवं विश्ञाम चाहता है ।[ 
लोक पालन का भार बड़ा गुरुतर है। जो जितेन्द्रिय नहीं हैँ उनसे 
इसका वहन नहीं हो सक्रता ( दुर्वहमजितेन्द्रियं: )। इसके 








*»_नानानगरवास्तव्यान्यथरज्ञानपदा नपि | 
समानिनाय मेदिन्पां प्रधानान्द्रथिवीपत्ति; ॥ 
श्लो० ४६ सर्ग $ श्रग्रो० का० | 
स॑ लब्धमान तिनयान्वितन ५; । 
पुरालयेजीनपदंश्व मानव; ॥ 
श्लो० पूछ सर्ग १, अयो ० काठ] 
(-बिंदित भदतामेतयथा से राज्यमुत्तमम्‌ ॥ 
श्जो० ४ सर्य २, अयो० का० | 
र->परिश्षान्तोस्मि लोकस्य गुर्दी ध्मथुरं बहन ॥ 
रलो ० £ झर २, अयो० का८ । 


(५४४५ ) 

थालन के लिए शूरता आदि राजोचित गुण श्रनिवार्य हैं। में इस राज्य 
के भार को वहन करते करते थक गया हूँ ॥ श्रव में प्रजा के कल्यास 
सम्पादन के लिये श्रपने ज्येप्ठ पुत्र को अ्रपने स्थान में नियुक्त कर 
विश्राम चाहता हूँ। पर में यह तव चाहता हूँ जब पास बैठे हुए 
हमारे भ्न्तरंग इन श्रेप्ठ ब्राह्मणों की ग्राजा हो ।* मेरा ज्येप्ठ पुत्र समस्त 
गुणों में मेरे समान ही हैं। वह इन्द्र के समान पराक्रमी और शत्रुओं 
पर विजय प्राप्त करने वाला है ॥ उसका नाम राम हूँ १ पुष्य युक्त 
सन्द्रमा के समान धार्मिकों में भ्रेष्ठ उस पुरुषोत्तम फो प्रातःकाल में 
युवराज बनाना चाहता हूँ । मेने जो यह विचार आप लोगों के सामने 
प्रस्तुत किया है वह यदि विचारपूर्ण हो और उससे शाप लोगों का भी 
लाभ हो तो आप लोग मेरे इस विचार को स्वीकार करें ।[ यदि इन 
दोनों बातों में कोई भी न हो श्रथवा एक ही हो वा दोनों हों वैसा 
प्राप लोग मुझे वताएँ । तैसा किया जाए । रामचद्ध को मे युवराज 
बनाना चाहता हूँ यह मुझे प्रिय है। परन्तु इससे भिन्न श्राप श्रपने भौर 
शज्य के हित की बात सोच सकते हों तो सोर्चे क्योंकि मेरा विचार 
एक पक्ष का हैं। मध्यस्थः का विचार दूसरा होता है और वह उत्तर 
प्रत्युत्तर से मजा होने के कारण अधिक उज्जवल होता है ।[ 

धर्म और श्रर्थ का ज्ञान रखनेवाले राजा दशरथ के श्रभिप्राय 
को भली भांति समझ कर ब्राह्मण, सेनाध्यक्ष तथा नगर और राष्ट के 
लोग एकत्र हो कर भली भाँति परामर्श कर श्रौर राजा दशरथ को 
बृद्ध समझे कर एक मत होकर उनसे बोलें--राजन्‌ श्राप हजार वर्ष 
के होने आए हैँ। रामचन्द्र में पृथ्वीपालन की योग्यता है। आप उन्हें 
शीघ्र यूवराज बनाएँ। महाराज हम लोग चाहते हैं कि महावाहु 





*-- संनिकृष्टानिमान्सर्वानलुसान्य द्विजप भान्‌ ॥ 
श्लो० १० सर्ग २, श्रयो० का० । 

--यदिदं मे उनुरूपयार्थ मया साधु सुमंत्रितस्‌ । 

भवन्तों में ज्चुमन्यंतां कथं चा करवाण्यद्म्‌ ॥ 
श्लो० १९ सगे २ श्रयो० क[० । 

[--यथ्प्येपा मम्॒प्रीविहिंतमन्यद्विचित्यतास । 

अन्यामध्यस्थचिन्ता तु विमर्दाभ्यधिको दया ॥ 
श्लो० १६ सगे २, श्रयो० का० । 


( रद ) 
रामचन्द्र यवराज बनाए जाएँ। यह राज्य के बड़े हाथी पर सवाट 
होकर चलें श्र राजछत्र से उनका मुंह ढका हो । 

राजा ने उन लोगों के यह वचन सुने । राजा को भी प्रजा का यह. 
निर्णाय प्रिय था परन्तु वह प्रजा के हृदय की बात जानने के लिए 
जान वृूक कर अनजान बनकर बोले|--हे राज-सत्ताघारियो आप 
लोगों ने रामचन्द्र को बुवराज पद देने के लिए जो अपनी सम्मति दी 
हैं वह केवल इसलिए कि यह मेरा प्रस्ताव हैं। क्या आप लोगों का 
दमा यथार्थ मत भी हैँ ? इन दोनों वात्तों की वास्तविकता पर मुझे 
सन्देह हैं । आप लोग ययाय॑ वात कहें || में तो धर्म पूर्वक पृथ्वी का 
पालन कर ही रहा हँ फिर महा बलवान एक युवराज के देख ने की 
इच्छा आप लोग क्यों कर रहे है ? 

राजा के यह वचन सुन उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया--राजन्‌ 
आपके पुत्र में अत्यन्त कल्याणकारी गुण हैं )/ आप देव समान अपने 





कतस्य धर्मार्थ विदुपो भावसाक्षाय सर्वशः। 
प्राह्मणा बलमुख्याश्व पौरज्ञानपदे; सह ॥ 
श्लो० १६ सर्ग २, अयो० का० 
समेत्य से मंत्रयितु समतागतवबुद्धय; । 
ऊचुश्च सनसा छात्वा बृद्ध दशरथ नपम्‌ ॥ 
झलो० २० सर्ग २, अ्रयो> का० । 
इच्छामी हि मदहायाहु' रघुचोरं सहावलम । 
गजेन महता यान्त राम छत्नावृत्ताननस्‌ ॥ 
श्जो ० २२ सर्ग २, श्रयो० का० | 
--अ्रज्ञानन्निव जिनज्नासुरिदं बचनमन्नचीत ॥ 
रलो० २३ सर्ग २, श्रयो० का 
हाटुमिच्छुन्ति युवराज महावल ॥ 
श्लो० २५ सर्ग २, अ्रयो० का ० 
:2--मेंशयो5 ये सेनदिद क्र न तत्वत: ॥ 
श्जौ० २४ सर्ग र्‌ यो ० का० ] 
५ से ससूनुमंदाम्मनः: पौरणानपदें: सह । 
पदवों नुप कत्यारागुणा: सन्ति सुतस्य से ॥ 
झइलो० २६ सं २, अ्रयो० का० 


जकल, 


न्न्म 


[४७ ) 


पुत्र के गुण सुनते । फिर उन्होंने रामचन्ध के गुशगान करना प्रारम्भ 
कर दिया । अन्त में उन्होंने कहा--इसलिए लोक कल्याण में लगे हुए 
विष्णु के समान अपने पुञ्ञ रामचन्द्र का जिनके गुण उदार हैं हम लोगों 
के कल्याण के निभित्त श्षीत्र प्रसनतापूर्वक राज्याभिपेक करना 
चाहिए ।* 

इस प्रकार राम के पक्ष में प्रजा ने उन्हें युवराज बनाने के सम्बन्ध 
में अपना निएंय दिया। इस निर्णय के हो जाने के उपरान्त राजा ने 
राम को समभामवबत में बुलाया और प्रजा के इस निर्णय की सूचना 
राजा ने उन्हें इस प्रकार दी--राम ! तुम मेरे औरस पृत्र हो, गुणों 
से श्रेप्ठ भौर मेरे प्रिय पत्र हो। तुमने अपने गुणों से हमारे राज्य की 
प्रजा को प्रसन्न किया है | अतएवं जब पुण्य नक्षत्र में चन्द्रमा आए 
तभी तुम युवराज पद ग्रहण करो । अपनी इच्छा से ही प्रजा (प्रकृति) 
ने तुम्हें गुणवान बत॒लाया है श्र युवराज पद के योग्य समझा हैँ। 
पुत्र तुम गुणवान हो तथापि स्‍्नेंह के कारण तुम्हारे हित की बातें 
कहता हूँ । ऐसा कहकर दक्ष रव ने राम को राज्य शासन सम्बन्धी राजो- 
पयोगी उपदेश दिया ।[ 

रामायण में वशणित इस घटना से यह पता चलता है कि राजा 
दशरथ अपने को वृद्ध समझकर और अपने ज्येष्ठ पुत्र राम में 


#....पश्यामो योवराज्यस्थं तव राजोत्तमात्मजम्‌ । 
श्जो० ४३ सर्य २, अ्रयोध्या का० । 
त॑ देव देवोपममात्मजं ते सर्वस्य लोकस्य द्विते निविष्टम्‌ 
हिताय नः सिश्रमुदारजुप्द मसुदाभिपेक्तुं चरद त्यमहंसि ॥ 
श्लो० ५४ सर्ग २, श्रयो० का० | 
प--त्वया यतः प्रजाश्चेमा: स्वगुणेरनुरंज्ञिता: ॥| 
श्लो० ४० सम ३, श्रयो० का० । 
तस्मात्य॑ पुष्ययोगेन य्ोवराज्यमवाप्लुहि ॥ 
कामतरूचं प्रहृत्येव निर्योतो युणवानिति ॥ 
श्लो० ४१ सर्ग १, अयो० का० । 
[--गुणवत्यपितु स्नेद्दात्पुन्न चच्यामि ते हितस्‌ ॥ है 
श्जी० ४२ सर्ग ३. अयो० का ० । 


| हक.) 


राजोचित समस्तगुणों को पाकर जो कि साधारण राजाडं को दुर्लभ 
है अपने मंत्रियों के समक्ष राम को युवराज पद देने का प्रस्ताव रखते 
है ।* मन्त्रिमंडल इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता हैं। इसके परचात्‌ 
यह प्रस्ताव प्रजा के प्रतिनिधियों--ब्राह्मणों, सेनाध्यक्षों, एर और राष्ट्ू 
के प्रमुख व्यक्तियों के समक्ष उनकी स्वीकृति के हेतु प्रस्तुत किया 
जाता हूँ वह भी इस प्रस्ताव को सर्व सम्मति से स्वीकार कर मंत्रिमंडल 
के द्वारा स्वीकृत किए हुए इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं तब राजा 
इस प्रस्ताव को कार्य रूप में परिणत करने का प्रयत्त करता है । 


नूतन युवराज की नियुक्‍क्तित में प्रजा की स्वीकृति लेना श्रावश्यक 
थी, इस सिद्धान्त की पुष्टि में जो प्रमाण दिया गया है वह स्पष्ट और 
निर्त्रान्त है । 

रामायण में एक स्थल और ऐसा उपलब्ध हैँ जिसमें इस सिद्धान्त 
की पुष्टि की गई हैँ वह इस प्रकार हँ--राजा दशरथ के निधन के 
उपरान्त अयोध्या की राजगद्दी रिक्त हो जाती है। जनता के सामने 
सब से बड़ी समस्या यह उपस्थित हो जाती है कि अ्रव श्रयोध्या का 
राजा किसे बनाया जाए । राजकर्ता गए ( राजकर्तारः )-मार्कण्डेय, 
गोनम, जावालि आदि और राजा के मंत्रिगण एकत्र हुए । इस समस्या 
पर उनमें मतभेद था। जब उनमें एक मत न हो सका तो वह सब 
राजगृग वसिप्ठ के पास गए। उन्होंने कहा कि राजा के बिना राज्य 
में अगान्ति एवं अराजफता फल जायगी | प्रजा में मत्स्य-न्याय का 
भातंक जम जायगा ।_ इसलिए हमें आज ही अपना राजा बनाना 
साहिए | वसिप्ठ ने भरत को उनके सनिहाल से अयोध्या बुलाने 
मी व्यवस्था दी । उनवाा यह निर्णय सबने स्वीकार किया । 


लत जज न +++ ++ -+-++ +++ जज 


+__निरिचस्य सचिव; साथ यौचराज्यममन्यन ॥ 
इलो ० ४२ सर १, श्रयो० का० ) 
[--इच्चाफुणामिदाय य कशिचद्राजा विधीयनाम्‌ । 
अ्रासऊं दि नोराष्य विनाश समवास्जुयात ॥ 
स्लो ० ८ सर्ग ६७, श्रयो० का० । 
४ज“मास्पा टये उना निःय भव्नवन्ति परस्परम्‌ ॥ 
श्लो० ३१ सगे ६3, म्यो० का० । 


( ४६ ) 


भरत ननिहाल से अयोध्या आए। श्रयोध्या में सभा की गई 
जिसमें वसिप्ठ ने प्रमुख स्थान ग्रहण किया। उन्होंने दूतों को भ्रादेश दिया 
कि वह ब्राह्मगों, क्षत्रियों, योदाओं, अ्मात्यों और गण के श्रध्यक्षों को 
शीध्र सभा में उपस्थित होने के लिए आमन्वित कर भाएँ। क्योंकि 
सभा में उनके साथ बैठकर अत्यन्त आवश्यक कार्य करना है ।* भरत 
शत्रुध्य तथा भ्रन्य राजपुत्रों को युधाजित तथा सुमन्‍्त्र को एवं भरत के 
प्रन्य हितैपियों को भी सभा में आने के लिए आमन्त्रित कर झाएँ ।' 
धर्म जानने वाले पुरोहित वसिष्ठ जी ने राजा दशरथ की प्रजा एवं 
उनके मंत्रियों के समक्ष अयोब्या की रिक्त राजगद्दी भरत को श्रर्पण 
करते हुए कहा>--तुम्हारे पिता श्रीर भाई ने यह शब्रुहीन राज्य 
तुम्हें दिया है।सचिवों ( मंत्रियों ) को प्रसन्न रखते हुए तुम इसका 
भोग करो और णीघ्र ही अपना राज्याभिपेक कराओो ।॥[ 

इस प्रकार उपरोवत घटना भी इसी सिद्धान्त का समर्थन करती है 
कि नूतन राजा की नियुक्ति के लिए प्रजा की स्वीकृति श्रावश्यक थी । 





6... सवधेदज्ञोदूतान नु शशांस च ॥ 
श्लो० ११ सर्य ८१, श्रयो० का० 
द्षिप्रमानयता व्यग्रा; कृत्यमात्ययिकं हि न; ॥ 
श्लो० १२ सर्ग 5१, श्रयो० का० 
[--आाह्मणान्वत्रियान्योधानमात्यान्गणचर्लभान्‌ ॥। 
ब्लो ० १२ सर्ग घ१, अयो० का० | 
स्‌ राजपुत्र॑ शत्रुध्न भरतं च यशस्विनम्‌। 
युधाजित सुमंत्र च ये च ततन्न हित्ता जना;॥ 
श्जो० १३ सगे ८१, श्रयो ० का० 
»--राहस्तु प्रकृति: सवा; संप्रेदय घ धर्मचित्‌ । 
5 पुरोहितो चाक्यं भरत मृदु चात्रवीत ॥ 


ब्बब्क 


ह श्जो० ४ सर्ग ८२, श्रयो० का० 
[-पिन्ना श्रात्रा च से दत्त राज्य निहतकण्टकम | 
तद्भुंचवमुदितासात्यः क्िप्रमेवामिषेचय ॥ 
श्लो ० ७ सम ८२, श्रयो ० का० 


जन 


है 0 2] 


अ्रव एक प्रश्न यह उठता हूँ कि जब रामायण काल में राजपद 
प्राप्ति के हेतु प्रजा की स्वीकृति अनिवायें थी तो राम को युवराज पद 
रे च्युत कर देने पर प्रजा ने विद्रोह क्यों नहीं कर दिया। राम को 
युवराज पद देने में स्वयम्‌ प्रजा ने अपनी स्वीकृति दी थी । राम उनके 
प्राण सम प्यारे थे और उनके सर्वाधिक हितपी थे; परन्तु उनकी इच्छा के 
विरुद्ध राजा ने उन्हें युवराज पद से च्युत ही नहीं किया वरन्‌ उन्हें 
देद निर्वासित कर दिया । ऐसी परिस्थिति में श्रयोध्या की प्रजा में राजा 
के विरोध में विप्लत होना परमावश्यक था । 


रामायण में किसी भी स्थल पर ऐसे विद्रोह का प्रमाण नहीं 
मिलता हैं जो कि राजा को इस वात पर वाधित करता कि वह प्रजा 
की अनुमति के बिना उनके मनोनीत युवराज को उस पद से च्युत न 
कर सकता । परन्तु सत्य तो यह था कि प्रजा का यह निरचय था कि 
इस राज संकट का मूल कारण कंकेयी थी। राजा का इसमें लेशमात्र 
भी हाथ न था। रानी राम के वन-गमन श्रीर भरत को राजा बनाने 
पर तुली हुई थी । यद्यपि कंकेयी का यह पड़्यन्त्र श्र्योध्या के राजा 
भ्रोर उसके राज्य दोनों का घातक था। राजा वचनवद्ध होने के कारण 
विवश था । इस प्रकार राजा के विद्रोह का कारण यदि कोई हो सकता 
था तो बह कँकेयी थी । राजा निर्दोष था | अ्रतः प्रजा की दृष्टि में 
वह दोषी ने था। राजा ने स्वयं राम को यह आदेश दिया था कि 
यह उन्हें बन्दी बना लें क्योंकि स्त्री के बस में होने के कारण वह 
भ्रयोध्या के राजा रहने के स्वंधा अयोग्य हो गए थे ।* कंकेयी के 
टुस दोषपूा्ण श्राचरण से राजा इतना झरुपष्ट हो गया था कि उसने 
रंफेयी का परित्याग कर दिया था । उसने यह भी कहा था कि यदि 
भरत इस प्रग्ार झयोख्या के समृद्ध राज्य को पाकर प्रसन्न 


#. आया राययव पेडय्या चरदानेन मोदिन; । 
आअयोवत्यायां स्थवमेबाद भद राजा नियूटा साम्‌ ॥ 
शही> २६ सर्ग ३४, घोल का० । 
«अरशूट्धां यद्य ते पायिमारिनि पर्यगय च यत्‌ । 
सासेमम्मिक्लोफि परवर चता 
सज्ोफ ८ सर्ग 2२ प्योग्या का« । 


(४१ ) 


झोगा तो वह भी मेरा पुल न समझता जाय, श्र मेरे लिए जो वह 
पिण्डदान करे वह भी मूझे प्राप्त न हो ।/ 
शज्य के कोन कोने से ढैकेयी के विरोध में शब्द सुनाई पड़ते थे । 
प्रयोध्या नगरी के प्रत्येक घर में उसकी निन्‍्दा हो रही थी शोर लोग 
. उसकी कड़ी अलोचना कर रहे थे यहाँ तक कि राजपराने में भी 
प्रत्येक व्यवित उसकी निन्‍दा कर रहा था । कीकेयी के पड़यन्त्र के 
सम्बन्ध में राजा दशरवच का मौन रहना लक्ष्यण के लिए अ्रसद्य ही 
गया था। उन्होंने राम के सामने यह सुक्राव रखा कि आपकी यह 
पारणा कि पिता की थ्राज्ञा को भ्रांख चन्द्र कर भान लेना चाहिए शौर 
उन्हें तुरन्त बन चला जाया चाहिए लेशमात्र भी न्यायसंगतत नहीं 
है | आपने धर्म समझ कर जो वनवास करना स्वीकार किया है वह 
प्रयोध्यावासियों फी इच्छा फे विशद्ध हैं ॥| माता, पिता नामक उन 
प्रहितकारी गन्नुशों फी जो स्वेच्छाचारी हैं, श्रान्ना का पालन करना 
प्रापके अतिरिक्त दूसरा मन से भी नहीं सोच सकता । भ्राज रामचन्द्र के 
राज्याभिपेक को समस्त लोकपाल तथा तीनों लोकों की जनता भी 
मिलकर नहीं टाल सकती फिर पिता ददारथ कैसे टाल सकते हैं ? 
लक्ष्मण ने यह सम्मंति दी कि सम दक्षरथ के स्थान में स्वयं राजा वन 
जाएं क्योंकि जनमत उनके पक्ष में हैं। यदि राज्य अहरणा करने में 
किसी प्रकार का युद्ध होता है तो वह अन्त तक राम का साथ देंगे। 
जिन लोगों ने मिल कर आपके वन में जाने का विचार निश्चय किया है 
भ्रव उन्हीं को १४ वर्ष तक वन में रहना पंड़ेगा। में पिता की श्राशा 
को नप्ट कर दूँ गा और उसकी झ्राशा पर भी पानी फेर दूँगा जो तुम्हारे 


जलन जि चलन 5 >>. जन न 


+_...भरतर्चेच्परतीत: स्याद्राज्य आप्येतदव्ययम | 
यन्‍्मे स दयात्पिन्रथ मा भां तदत्तमागसत्‌ ॥ 
श्लोक ६ सर्य ४२, श्रयोध्या का० | 
(--स्लोअपि धर्मों मंस द्वं प्यो यत्प्रसंगाहिमुद्यसि ॥ 
श्लोक ११ सर्य २३, अयोध्या का० | 
[--तवाय॑ धर्म संयोगो लोऋस्यास्य विगहिंतः। 
मनलापि कर्थ का कुर्यात्वां कास बृत्तयो; ॥ 
श्लोक १४ सर्ग २३, अग्नौध्या का० । 


( ६इर / 


प्रभिषेक में विष्न डइल कर अपने पुत्र के राजा होने की कामना कद 
नही है ।* उन्होंने यह भी कहा कि परम्परागत राजवर्म के अनुसार राम 
को ही. अयोध्या का राजा होना चाहिए। राम को भी इस सम्बन्ध में! 
राज्य को अन्चीकार करने का कोई अधिकार नहों है क्‍योंकि धर्म का 
बहाना लेकर वह जनमत का विरोथ कर प्रजा का तिरस्कार कैसे कर 
सयते हे | संसार में कोई भी दूसरा व्यजित ऐसे स्वेच्छाचारी माता पिता 
मी आज्ञा नहीं मानेसा । 

मुस्य मत्नीगण एवं राजगुरु ने कैयी की बड़ी आलोचना-कौ १ 
से कैयो ते; मर्म स्थानों को अपने झ्रनृपम वाक्य बज्ञों से छेदते हुए सुमन्त्र 
ने कहा-तुमने अपने पति राजा दशरथ का त्याग किया, जो स्थावर, 
जगम सवा समस्त जगत के स्वामी हूँ + इससे ज्ञात होता है कि तुम्हारे 
लिए अवार्य कुछ भी नहीं है । में तुमको पतिघातिनी और कुर्लघातिनी 
समझता हूँ ॥8 88 घ्ठ ध्छि /८। तेरा पुत्र 
भत्त ही राजा हो और वही पृथ्वी पालन करे | हम लोग वहाँ चले जाएँगे 
जहां राम जा रहे हैं। जैसा निन्दित कार्य तु आज कर रही है उससे 


शक 


वो भी द्ाह्यगा तेरे राज्य में न रहेगा । निश्चय हम लोग भी जिस रास्ते 
मे राम जायंगे उसी रास्ते चले जाएँगे। इस प्रकार सब दांववों, सक 


ब्राद्मणों और साथुओों स त्यकत यदि यह अयोध्या राज्य आज तुझे मिल 
भी गया तो उसमे क्या लाभ हो सकेगा ।ग 


$._.छाहं तदाशा घच्यामि पिलुश्तस्याश्च या सब 
श्लाक २३ सर्ग २३, अयोध्या का० | 
मंदू ब्न विमद्धाय न स्थाइब्व्ल तथा ॥ 
श्तोरू २३ समे २३, अयोध्या का० ) 
प्रति जाने च ने चीर मा भव चीर लोकभाकू । 
राप्श था सद रोयम्ं चेलेच सागरम॥। 
इलोफ र८ सर २३, अयोध्या का । 
ई--मून सर्मे गमिष्यामों मार्ग रामे निशेविनम्‌ । 
ग्यहत था यान्यये: सर्देशोप्ररी: साथुमि; सदा ॥ 
स्खोह ६२ सगे ३०, अ्रयोपग्या का० | 
हुए धीसी बापय झासन सथवादेधि सविध्यति ॥ 


इतसेक $३ संग ३७, ग्रयोतया का० । 


( च३ ) 


अजा ने स्वयं राम के साथ वन जाने के लिए पीछा किया था । 
दह किसी के हारा भी अयोध्या लौटने के लिए समभझाई नहीं जा सकती 
थो | वह अपने राजा दशरथ की भी निन्‍्दा करने लगी थी शरीर 
उन्हें भला बुरा कहने पर उतारू थी। केवल राम का चतुरतापूर्ण 
हादिक ग्रादेश उसे थान्त रख सका । राम ने प्रजा को समा कर कहा 
पके अश्रयोध्यावासियों का जो प्रेम और जो श्रादर बुद्धि मुभमें हूँ वह मेरी 
असनन्‍नता के लिए तुम लोग भरत में रबखो। उन्होंने इस बात का 
विश्वास दिलाया कि भरत का चरित्र बड़ा पुनीत और सुन्दर हैं, 
चह आप लोगों का प्रिय करेंगे । यद्यपि चह वालक हैं पर बड़े ज्ञानी 
हैं, उनका चित्त कोमल है, पराक्रम के सभी गुण उनमें विराजमान है । 
चही भरत तुम लोगों के योग्य राजा हैं, वह तुम्हारी रक्षर करेंगे । भरत 
को मैने ही राजवर्म की शिक्षा दी है ।* ह॒ 
प्रजा राम को राजा बनने के लिए विवश कर रही थी पर वह 
धयोध्या की राजगद्दी लेना चाहते ही व थे क्योंकि वह राज्य के सुख 
ध्रौर वैभव की अपेक्षा अपने पिता की श्राज्ञा पालन करने में अधिक 
गौरव समभते थे । दाश्षरयी रामचन्द्र ने पिता की श्राज्ञा पालनरूप धर्म 
में जितनी श्रधिक दृढ़ता दिखाई प्रजा के लोगों ने उतना ही श्रधिक राम- 
चन्द्र को अपना राजा बनाने का दृढ़ निश्चय किया । रामचम्द्र वन जाना 
चाहते थे और प्रजा उन्हें राजा वनाना चाहती थी। रस्सी में बंधे 
मनुष्य के समान रामचन्द्र तथा लक्ष्मण ने दुखी और रोते हुए पुर- 
वासियों को श्रपने साथ खींच लिया । प्रजा राम को भ्पना राजा श्रवद्य 


चना लेती परन्तु राम के राज्य न लेने के दृढ़ संकल्प ने उसकी आशा 
को पूरा न होने दिया ।| 


प्रजा के विद्रोह के चिह्न भरत के ननिहाल से श्रयोध्या श्राने के 


ऊ 


+_-या प्रीतिवहुमानश्व मस्ययोध्या निवासिनाम्‌ | 

संत्मियार्थ विशेषेण भरते सा विधीयतामू॥ 
श्लोक ६ सर्ग ४७, अयोध्या का०। 

प-नयथा यथा दाशरथिघंर्म मेचाप्रितो भचेत्‌। 

तथा तथा प्रकृतयों राम॑ पतिसकामयन ॥ 
श्लोक ११ सरे ४९, अ्रयोध्या का० । 


20.0 


धर्भय भी दृष्टिगोचर होते हैँं। भरत अपने ननिहाल से पिता करे 
मत्यु के उपरान्त जब आयोध्या नगरी लौठे, प्रजा ने उतका लेशमात्र 
भी स्वागत ने किया । भरत को देख कर प्रजा ने भूख फेर लिया। 
प्रजा का गुप्त विरोध तव तक शान्त न हुआ जब तक कि भरत ने 
अपने इस निर्णय को कि वह राम को मनाने और उन्हें उनका राज्य 
तोपने के हेतु वन जाएँगे प्रजा के कानों तक पहुँचा' न दिया । 
महाभारत में भी ऐसी घटनाओं का उल्लेख किया गया हूँ जो इस 
सिद्धान्त की पोपया हैं कि राजा की नियुक्ति की स्वीकृति प्रजा देती' 
घी, परीक्षित की मृत्यु के उपरान्त उसका पुत्र जनमेजय पवित्र ब्राह्मणों 
( शुजिद्विजै.) राजपुरोहित, राजा के मंत्रियों (नृपस्थ मंत्रिभि)) और 
टाजबानी के निवासियों (पौरवासि जनें:) के द्वारा राजा बनाया गया चह 
एप्स हुए और उन्होंने उसे राजा बनाया ।*ं 
इसी मिद्धान्त की पुष्टि में राजा ययाति की घटना उल्लेखनीय है 
राजा ययाति अपने ज्वेप्ठ पुन यदु को राजा बनाना नहीं चाहते थे क्योंकि 
बह उद्ृण्ठ, मर्वीला तथां अविनयभील राजकुमार था। अपने उन राज- 
पुमारों को भी राज्याधिकार से वंचित रखना चाहता था जो किसी प्रकार 
भी यदु में सहानुभूति रुखने थे। वह अपने सबसे छोटे पुल पुरु के शिप्टा- 
चरगा के कारण उस वर बहुत प्रसन्न वा और उसी को राज्य देना चाहता 
धो । राजा गयाति ने पुरु को राजा बनाने का प्रस्ताव प्रजा की स्वीकृति 
के हेतु उसके सामने प्रस्तुत किया। परन्तु प्रजा ने उसे अस्वीकार 
पिया | झपने छोटे पुन पुर को राज-सिद्यासन पर अभिपिवत करने 
झे लिए प्रस्तुत श्र शाजा से चारों वर्ण विशेष कर ब्राद्मणों ने यह 
वश +-रानन ! शरायारय है तासो और देपवानों के सबसे बड़े पुत्र यदु 
शे कोट यर पे थो राशमसिटासन क्यों प्रद्ाल करते हो ? डे राजन ! 
हेड परष था परिशस पर सबसे छोटा भाई पुम राज्य कंसे प्राप्त 
कार राय हैं है मे झापरों स्वेत परते हें, श्राप घममे-मर्यादा का 
बाइन बजे की सराति हे समक्ष कैयद एश सार्म रह गया था और 


ह 2] 


व््ञन्ड वर 
हा 


हे प हरये खुद प्रचकिरे सं सर्द पुरतासिगों सना: ॥ 


गली 5 प्र6 ४८, आदि प० । 
पयनसत्र बने ॥; 
दस 


शॉद धन ८३४, प्रादि पर । 


नि पु 
क् उुलज पके बल कक कक अकाल अजशध्क कु... अप 
£ ४८7। ५ ल एव 


( ५ ) 


चह था प्रजा को इस बात से संतुष्द करना कि उसका यह निर्णय 
धर्मयुक्त है। शभ्रतः ययाति ने उनसे कहा--जो पृश्त माता-पिता का 
आज्ञाकारी, उनके हित्त में तत्यर और प्थ्रवत्‌ माता-पिता से व्यवहार 
फरनेवाला होता हैं वही सच्चा पुत्र है ।* मेरे हितकारी पुत्र पूर ने में 
कामना की पूर्ति की है। क्वर्य शुक्राचाये ने ली मुझको यहे अनुमति दी 
है कि जो पृत्र तेरी ( ययाति की ) श्राज्ा का पालन खरे वहां पृर्थ्व 
का पालन करनेवाला राजा बन सकता है । श्रव में भाप लोगों में 
प्रार्यता करता हैं कि श्राप लोग भी पुर को राजनयद पर अभिपिक्त 
करे | 
ययाति के ऐसे हेतुयुवत वचन सुनकर प्रजा ने पहा--जो पुत्र 
गुणवान है माता-पिता की सेवा में ततार रहता है बह छोटा भी श्रेप्ठ 
हैं श्रौर सब कुछ राज्यादि सम्पत्ति वही प्राप्त कर सकता है । है राजन 
जिस पुत्रने तेरी झाजा का पालन किया है वही राज्य का प्रधिकारी 
हो सकता है और शुक्राचार्य द्वारा व्यवस्था दे देवे पे! उपरान्त अब 
किसी को कुछ उ त्तर देने का स्थान ही नहीं है ।॑ 
इस प्रकार पुरझ्नोर राष्ट्र के लोगों के इतना कहते ही नहप 
पुत्र ययाति ने अपने छोटे पुत्र पुर को राज-सिहासन पद बिठा दिया।| 


कथ शुक्रस्य नप्तारं देवयान्या) सुतं प्रभो । 
ज्येप्ठ यदुमतिक्रस्प राज्य पूरो: प्रवच्दसि ॥ 
श्लोौ० २० शअ्र० ८९, झादि प० 
एवं संबोधयामसूवयां धर्मत्य प्रतिपालय ॥ 
श्लो० २२ श्र० ८९, 'बादि प० ! 
“--मांता पिन्नोचंचन कृद्धित४ पथ्ययूच थः सुतः 
स॒ घुन्र; पुत्रवद्यस्व बतते पित सललतूपु ॥ 
श्लो० २४ अ० परे, श्रादि प० 
--मरकछृतयऊलु) +॑ +- प्रहें: पुररि्द राज्य य; सुतः प्रियकृत्तव 
बरदानेन शुक्रस्य न शपय॑ चक्त मुत्तरम्‌ ॥ 
रस्‍ली० ३१ अ० ८४%, आदि प० 
[--परजानपदस्तुष्टेरिव्युकी. नाहुपस्तदा । 
अभ्यपिंचतततः पुरु राज्ये स्वे सुतमाव्मनः ॥ 
रलो० ३१ श्र० ८५, शआ्रादि प० 


जज 


मा 


€( ६६ ) 


इस सम्बन्ध में तीसरा उदाहरण यूधिष्ठिर के विषय में हैं? 
प्रवासीगण॒पाण्डपूत्रों को राजोचित अनेक गृणों से युक्त देखकर 
सभाओं और चौराहों पर उनके गुण गान करते थे। सभाश्रों और 
चौराहों में इकट्टु होकर पुरवासी पाण्डु के ज्येष्ठ पुत्र युत्षिष्ठिर को 
राज्य दिलाने की चर्चा किया करते थे।* इनका उद्देश्य यह था. 
कि यूधिष्ठिर के राज्याधिकार को सबल बनाने के लिए, उनको 
लोकप्रिय बचा दिया जाए ।। ऐसा हो जाने से युधिष्ठि र के लिए हस्तिना- 
पुर के राज-पद प्राप्ति में विशेष सहायता मिल सकेगी । वह इन स्थानों 
पर यह कहा करते थ कि धुततराष्ट्‌ तो अन्घा होने के कारण पहले ही 
राज-पद से वंचित किया जा चुका है । शान्ततु पुत्र भीष्म सत्यप्रतिज्ञ और 
महात्रती हैं । जब उसने पूर्व ही राज्य का परित्याम कर दिया था तो 
वह अ्रव राज्य कैसे ग्रहण कर सकता हैँ | श्रक हम पाण्डवों में ज्येष्ठ 
तरुण, युद्धप्रिय, सत्य और करुणा के पक्षपाती युधिष्ठिर को राज-पद 
पर अभिषिक्त करेंगे ।प 


युधिष्ठिर के राज-पद त्यागने के समय के उपस्थित होने पर 
उन्होंने इस बात की व्यवस्था करने की आशा से कि उनके स्थान में 
परीक्षित हस्तिनापुर के राजा हों प्रजा को बुलाकर .तत्सम्बन्धी प्रस्ताव 
रखा। परन्तु उनकी प्रजा ने इस काये में अपनी अनुमति न दी। 
राजा और प्रजा में इस सम्बन्ध में बड़ा वार्तालाप हुआ। अच्त में 
राजा प्रजा की अनुमति ले लेने में सफल हुआ। इस प्रकार परी- 
क्षित प्रजा की अनुमति से राजा बना । 


विचित्रवीर्य की मुत्यू के उपरान्त कुरु राज्य राजाहीन हो 
गया । इन्द्र ने राजाहीन राज्य में वर्षा न की। जब अराजक राष्ट्र 


#....गुणें: समुदितान्धप्ट्वा पौराः पाणडु सुतांस्‍्तदा ॥ 
श्जो० २३ अ० १४३, श्रांदि प० । 
राजयप्रासि च सम्प्राप्त' ज्येष्ठं पाण्डु्सुतंतदा ) 
कथयन्ति सम सम्भूय चत्वारेपु सभासुच ॥ 
श्लो० २४ झअ० १४३, आदि० प०। 
4--नेव य॑ पाणडच ज्येप्ट अ्रसिषिंचाम ॥ 


श्को० २७ श्र० १८३, आदि० प०। 


५ ६७ ) 
में इन्द्र ने वर्षो नहों की तो छा के मय से पीड़ित प्रजा भीष्म 


के पास आई और उनसे दोली--हैं महानाग ! सारी प्रजा नष्ट 


हो चुकी हैं ९ श्रव आप हमार राजा बनें [+ परन्तु अपने दृढ़ 
' संकल्प के कारण उन्होंने प्रथा छे इस भ््चाव को स्वीक्यर नहीं 
किया । 
यह घटना भी उस सिद्धाल को पुप्ठ करती है कि राजन्यद प्राप्ति 
के लिए प्रजा की स्वीकृति लेना अनिवारय था महाभारत के अन्तगगंत एक 
« और घटना मिलती है जो इस विषय में ज्वलन्त प्रमाण हूँ यह पटना 
देवापि के सम्बन्ध में है । राजा प्रतीव बर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते 
थे | राज्य का शासन करते उन्हें जब बहुत समय प्यतीत हो बचा तो घ्स 
बुद्ध उत्तम राजा प्रतीप ने अपने बट्टे पुत्र देवापि के राज्याभिषेक के 
निमित्त झास्थानुसार सारी सामग्री एकत्र की। देवापि सत्यवादी, 
घामिक और पितु झ्राजाकारी था। इनमें पुर श्रौर राष्ट्र के लोग हृदय 
से प्रेम रखते थे। यह सज्जनों में बडे सम्मानित थे। इस प्रकार देवापि 
समस्त वाल-बुद्ध जनों के परमप्रिय थे । वह घड़े उदार और सब 
प्राणियों के हित में निरत थे। परन्तु वह त्वचा रोग से ग्रस्त 
थे। ऐसे देवापि के अ्रभिपेक में ब्राह्मणों श्रौर वृद्धों ने पुर और राष्ट्र के 
लोगों से मिल कर विध्न डाल दिया ध जब राजा प्रतीप को इस वात 
का पता चला तो वह रोने लगा श्रीर अपने पूत्र के विपय में बड़ा 
चिन्तातुर हुआ्ना । देवापि बड़ा उदार, धर्मज्ञ, सत्यप्रतिन और प्रजा का 
प्रिय भी था तो भी त्वचा रोग से ग्रस्त होने के कारण प्रजा द्वारा वह 
राजा बनने के अ्योग्य समका गया। इस अभिषेक के रुकने की घटना 
देखकर राजा के अंग में वड़ी पीड़ा हुई श्रौर वह पुत्र श्लोक से व्याकुल 
हो उठा ।.जब प्रजा ने राजा प्रतीप को अपने पृत्र देवापि के श्रभिषेक 





#...उपक्षोणा; प्रजा; सर्चा राजा भव सपाय न ॥ 
श्लो० २६ श्र० १४७, उद्योग प०। 
(-तंब्राह्ययाश्व वृद्धाश्व पौरजानपदें! सह। 
सर्वे निवार्यामासु देवापेरसिपेचनम्‌ ॥ 
श्जोक २९ श्रा० १४६, उद्योग प० । 


( हिए. 8 


कार्य को रोक दिया तो देवापि बन में चला गया ।* बाह्वीक [ देंवा्ि 
का भाई ) भी राज्य को छोड़ -कर अपने मामा के यहाँ चला गया ।[ 
इस प्रकार प्रजा की अनुमति से प्रतीप का तीसरा और सबसे छोटा पुत्र 
ऋरुओं का राजा बनाया गया । ह 


इस प्रकार उपरोक्त घटना इस सिद्धान्त का एक ज्वलन्त प्रमाण है 
कि महाभारत काल में राजा बनने के पूर्व प्रजा की अनुमति ले लेना 
ग्रनिवाय॑ समझा जाता था और राजपद प्राप्ति के लिए यह ए 
शेसा प्रतिवन्‍्ध था जिसका उल्लंघन करना राजा की शक्ति के 
बाहर था । 


परन्तु रामायण और महाभारत के अन्तर्गत कुछ ऐसे भी उदाहरण 
हैँ जो यह बतलाते हैं कि कुछ ऐसे भी राजा थे जो अपने पिता के 
उपरान्त पिता की ग्राज्ञा से ही राजा बन गए थे । इन स्थलों पर प्रजा 
की अनुमति के प्राप्त कर लेने के उपरान्त वह राजा बनाए गए हों ऐसा 
वर्न प्राप्त नहीं हैं । सत्य तो यह है कि इन स्थलों पर इस विषय में 
रामायण और महाभारत मौन इस लिए धारण किए हुएहें कि उस 
काल की प्रजा तब तक भावी राजा के अश्रभिषेक के अवसर पर विध्न॑ 
डालना पसन्द नहीं करती थी जब तक कि वह कार्य राज्याधिकार के 
निर्धारित सिद्धान्तों के विरुद्ध न होता और उस कार्य से उन सिद्धान्तों में 
से किसी एक भी सिद्धान्त के टूटने की आशंका न होती । प्रजा उस 
समय घटनास्थल पर आना अपना धर्म समझती थी जब कि वह यह समझ 
लेती थी कि निर्धारित राज्याधिकार के नियमों पर किसी प्रकार का 
श्राघात पहुँचने की सम्भावना हैं । राजा ययाति और प्रतीप के इस सम्बन्ध 


में ऐसे कार्य थे जिनमें उक्त नियमों पर आघात पहुँच रहा था । इसलिए 





#__पत: प्रव्यथिताझ्ोड्सो पुत्रशोक समुन्वित:। 


निवारितं नूप ृृष्ट्वा देवापि: संश्रितोवनम्‌ ॥। 
श्लोक २६ धअ० १४६, उद्योग प० | 
[--चबाह्दीकी मातुल छुल॑ त्यकत्वा राज्य समाध्रित: | 
पितृ आलू न्परित्यज्य आप्तवान परमर्धिमत्‌ ॥ 


श्लोक २७ अ्र० १७, उद्योग प०। 


( ६६ ) 


प्रजा ने अपने झधिकार का प्रयोग ऐसे अवसरों पर करना अपना करतेंब्य 
समझा था जिससे अनुपयुकत व्यक्ति उनका राजा न बन सके। 

ऊपर दिए गए उदाहरणों के श्राधार पर यह निविवाद कहा जा 
सकता है कि रामायण और महाभारत काल में राज्य की नियुवित प्रजा 
के हाथ में थी । प्रस्तुत राजा भावी राजा को केवल लक्षित ( िणागां- 
॥80) करता था। परन्तु उसे स्वीकार करने वा अस्वीकार करने का 
पूर्ण अधिकार प्रजा को ही था । प्रजा की प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अनुमति 
पा लेते के उपरान्त उसे राज-पद दिया जाता था । है 

राज्याभिपेक का अधिकार--रामावण श्र महाभारत काल में 
राज-पद प्राप्ति के निमित्त अन्तिम परन्तु सबसे महत्वपूर्ण प्रतिवनन्‍्ध 
राज्याभिषेक का प्रतिबन्ध था। हिन्दू जनता वी दृष्टि में कोई भी 
व्यक्ति तब तक घर्मवुयत्त राजा न समका जाता था जब तक कि 
उसका यास्त्रानुनार राज्याभियेक ने हो जाता था। अ्रनश्नभिषिकत्त राजा 
पतित समझा जाता था। इस युग में इस नियम का निरन्तर पालन 
होता रहा था। यहाँ तक कि अ्रवीनस्थ राजाओं के लिए भी इस नियम 
का पालन करना अनिवार्य समझा जाता था। दुयंधिन की श्रभिलापा 
की मन्तुष्टि के लिए कर्ण को युगा उपप्रान्त का राजा बनाने के पूर्व 
उसका अभिषेक किया गया था । 

इस प्रथा का पालन समत्त हिन्दू युग में होता रहा हैँ। इस 
संस्कार के मौलिक सिद्धान्त में समस्त हिन्दूयुग में लेशमात्र भी परिवर्तन 
न हुआ । समय के परिवर्तन से इस संस्कार के बाह्य छ्ृत्यों में कुछ 
परिवर्तन अ्रवस्य हो गए थे। परन्तु उसका श्रान्तरिक स्वरूप पूर्ववत 
ही बना रहा । रामायाग़ और महाभारत काल में इस संस्कार में कोई 
विशेष परिवर्तन हुये हों ऐसा उन ग्रंथों के पढ़ने से पता नहीं चलता । 
वैदिक युग में जो परिषाटी स्थिर की गई थी इस युभ में भी लगभग 
वही परिपाटी स्थिर रही परन्तु जीवन सम्बन्धी समस्याएँ ज्यों-ज्यों 
जटिल होती गईं इसके वाह्य रूप में भी श्रन्तर होता गया । 

राम के राज्याभिषेक का वर्गाव रामायण के युद्ध काण्ड में दिया 
गया हूँ इस अवसर पर पृथ्वी के विभिन्‍न स्थानों से अभिषेक कौ 
आवश्यक सामग्री एकत्र की गई । जब जास्त्रानुसार अ्रभिषेक को समस्त 
सामग्री एकत्र हो गई राम के राज्याभिपेक का प्रस्ताव दात्रुष्न ने पुरोहित 


६ ७७: .) 


तथा मंत्रियों क समक्ष प्रस्तुत किया ।* इसके अनन्तर वृद्ध ब्राह्मण 
वसिष्ठ ने संयत होकर सीता सहित राम को रत्न-जटित पीठ पर 
विठाया । वसिष्ठ, विजय, जावालि, कश्यपादि ने नरसिंह रामचन्द्र का 
झ्भिषेक स्वच्छ एवं सुगन्धित जल से उसी प्रकार किया जैसे कि बसुओों 
न्‌ इन्द्र का अ्रभिषेक किया था और मनु का अभिषेक जिस राजसुकुट 
से हुआ था वह रत्नजटित स्वर्णमय राजमुकूट सभा भवन में रत्नपीठ 
पर विधिपूर्वक रखा गया। पुनः ऋत्वजों और ब्राह्मणों के साथ 
महात्मा वश्षिष्ठ के द्वारा वही मुकुट रामचन्द्र को पहनाया गया ।॥ जब 
यह संस्कार समाप्त हो गया तो राम और सीता को बड़े हाथी पर 
विठला कर नागरिकों का एक समारोह निकाला गया । इस प्रकार लोगों 
को आनन्द मनाने का अवसर दिया गया । 


महाभारतकार ने भी यूधष्ठिर के राज्याभिषेक का वर्णन लगभग 
इसी प्रकार किया हैं। उनका राज्याशिषेक प्रजा के मध्य धौम्य ऋषि के 
द्वारा किया गया था। 


इन उदाहरणों से यह सिद्ध होता हैं कि भावी राजा का राज्याभिषेक 
पुरोहित और राज्य के मुख्य ब्राह्मणों पर निर्भर था। बिना उनकी 
अनुमति के यह संस्कार नहों किया जा सकता था । पुरोहित ही को यह 
अधिकार भ्राप्त था कि वह राज्याभिषेक के कृत्यों को राजा से कराता । 
परन्तु प्रोहित को कोई भी व्यक्ति इस कार्य में, नियो(# करने के 
लिए विवश नहीं कर सकता था। राजघरा: .._ यह 
प्रस्ताव करता था कि अमुक व्यक्ति का राउ 
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+--अभिपेकाय रामस्य शत्रुध्ता। सच्िः,/ 
पुरोहिताय श्रेप्ठाय सुहृदुभ्यश्च न्‍्य 
श्लोक० ८ 
[--म्रह्मणानिर्मितं पूर्व किरीट रत्नशो 
अभिपिक्त: पुरायेन मजुस्त दीघ्ततेए'- 
श्लोक ६४ रस 
किरीटेन तत: पर्चाह्सिप्ठेन महा? 
पऋत्वग्मिभ पर्योश्वेच समयोच्यत रः 
श्लो० ६७ स 


श्र 


(४55) 


ध्यस अधिक उसके भ्धिफार के बाहर था । पुरोहित को यह अ्रधिकार 
था कि वह उस प्रस्ताव को स्वीकार करता था न करता। पुरोहित 
स्वयं एक भ्नसाधारण व्यक्ति होता था । वह ब्राह्मणों में प्रधान व्यवित 


होता था। वह अपने बुद्धिवल एवं उच्चाचरण के लिए प्रसिद्ध होता 
था। वह राज्य के लोगों में सर्वश्वेप्ठ आचरणघारी पुरष समझा 
जाता था। प्रजा का पुरोहित में पूर्ण विश्वास होता था। यदि वह 
किसी ऐसे व्यक्ति का अभिषेक कर बैठता जो कि उस पट के योग्य ने 
होता तो वह अपने पद पर स्थिर कैसे रह सकता था । उसका पद भी 
विशेष एवं निर्धारित नियमों के अनुसार प्राप्त किया जाता था। 
पुरोहित पद किस प्रकार निर्धारित होता होगा इस सम्बन्ध नें जगतगुर 
घंकरावार्य की नियुक्ति श्राधुनिक यग में एक उदाहरण मानी जा 
सकती है । 
प्रोहित के साथ साथ उच्चकोटि के ब्राह्मणों बा एक वर्ग था 
जिन्हें रामायगकार ने राजकर्ताश्रों के नाम से सम्योधित किया हैं । यह 
ब्राह्मण वर्ग भी वीतराग थे और अपने पवित्र आचरण के लिए प्रसिद्ध 
होते थे। ब्राह्मग्गों का यह वर्ग राजा के सम्पर्क में रहता था जिसकी 
सम्मति के बिना राज्य में कोई नई योजना रचनात्मक रूप में नहीं 
लाई जा सक्रती थी। वास्तव में राज्य की वागदोर उन्ही के हाथ में 
रहती थी । वह राजा के दैनिक कार्य पर नियंत्रण रखते थे। राजा 
को शासन सम्बन्धी दैनिक कार्य में यह ब्राह्मगा वर्ग सम्मति और 
सहायता देता वथा । 
इसके अतिरिक्त राज्याभिषेक के अवसर पर चारों वर्खों के प्रति- 
निधियोँ की उपस्थिति अनिवार्य थी । वह पवित्र जल को भावी 
राजा पर छिद़क कर राज्याभिपेक के क्ृत्यों में भाग 
लेते थे । यदि इन्हें किसी प्रकार यह ज्ञान हो जाता कि जिस व्यक्ति का 
अभिषेक किया जा रहा है वह अनधिकारी है तो वह उनका विरोध 
कर सकते थे जिसका परिणाम यह होता कि उसका अभिषेक 
रोक दिया जाता | देवापि भर पुरु इसी प्रकार के व्यक्ति समभे 
गएथे जिनके राज्याभिषेक के श्रवसर पर इस वर्ग ने विष्न डाल 
, दिया था। 


इस प्रकार भावी राजा के राज्याभिपेक सम्बन्धी संस्कार जिसका 


६ अर 


वर्णन रामायण और महाभारत दोनों ग्रंथों में उपलब्ध हैं निर्चयपूर्वक 
प्रजातंत्रवाद के सिद्धान्तों पर अवलम्बित था । 

राजकीय शपथ का अधिकार :--राज्याभिषेक सम्बन्धी संस्कार 
का एक - सुख्य अंग भावी राजा को प्रजाभक्त रहने की शपथ लेने 
का कृत्य था। महाभारत में इस बात का वर्णात हैं कि राजा पृथु को 
अपने राज्याभिषेक के समय इस वात की शपथ मन, वचन और कर्म 
से लेती पड़ी थी* और उसका उसने पूर्ण निर्वाह किया था। 
महाभारत में ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ राजा गदही से केवल इस लिए 
उतार दिए गए और उनका वध कर दिया गया क्योंकि उन्होंने इस शपथ 
के प्रतिबन्‍्ध को तोड़ दिया था। राजा वेचन इस सम्बन्ध में प्रत्यक्ष 
प्रमाण हैं। यह शपथ परम्परागत थी । ब्राह्मण ग्रंथों में आज भी इस 
शपथ की शब्दावली ज्यों की त्यों प्राप्त है। ऐतरीय ब्राह्मण में राजा 
के लिए जो शपथ दी हुई है उसका शाब्दिक अ्रर्थ इस प्रकार है--जिस 
रात्रि में में उत्पन्न हुआ हूँ और जिस रात्रि में में मृत्यु को प्राप्त हो 
जाऊंगा, इस मध्य में जो कुछ पुण्य मेने किए हों, मेरा स्वर्ग, मेरा जीवन 
और मेरी सन्‍्तति नष्ट हो जाए यदि में तेरा ( प्रजा ) द्वोह करूँ।पै 

महाभारत में भी राजा की शपथ दी हुई है। यह भी लगभग 
इसी प्रकार है--इसमें राजा शपथ करता है--में जगत को ब्रह्म का 
स्वरूप मानकर उसकी सर्वंदा रक्षा करता रहूँगा तथा जो दण्डनीति 
के अनुसार नित्यधर्म महषियों ने कहा है, में उसका सब्वबेदा तिःशंक 
होकर पालन करूँगा श्रौर कभी उच्छु खल न होऊँगा | 


+._.प्रतिश्ञां चाघिरोहस्व मनसा करमंणा गिरा । 
पाजयिष्याम्यई धर्म इस्येव चास्कत ॥ 
श्लोक १०६ ऋ० ५९, शा० प०॥ 
[--यंच रात्रीं जाये5हं यां च प्रेतास्मि तदुभयमन्तरणेप्टा पूर्व लोक 
सुकत मायु: प्रज्ञां व जीथा यदि त्ेद्रह्य यासिति ॥ 
चार्ता १ अ० ३६ करिडका १५, एनरीय ब्राह्मण 
[--प्रतिज्ञां चाधिरोहरव मनसा कमंणा गिरा । 
पालयिष्याम्यहं मोर्म ब्रह्म इत्येव चास्क्त ॥॥ 
यश्चान्र धर्मों नित्योक्‍क्तों दश्डनीति व्यपाश्रय: । 
तमणशक्ू। करिप्यामि स्वचशों न कदाचन ।|॥ 
श्लोक 2०६-१०७ श्र० <€, शा० प० | 


( ७३ ) 


यहाँ तक कि इस प्रवसर पर उन प्रतिबन्धों क्री सूचना समस्त 
जनता के सामने राजा को दी जाती थी जिन पर राज्य भावी राजा 
को सौंपा जाता था । यजुर्वेद में इन प्रतिबन्धों का उल्लेख इस प्रकार 
है--यह राज्य तुझे ( राजा को ) कृपिकार्य के लिए (६ कछ्ृप्याय ) | 
प्रजा की क्षेम कुघमल के लिए [( क्षेमाय ) और सर्वाग समृद्धि और 
सम्पन्तता ( पोष्याय ) के लिए प्रदाव किया जा रहा है। 

इन बंधानिक प्रतिवन्धों के भ्रतिरिक्त भावी राजा को राज्या- 
भिपेक के अवसर पर दिग्विजय के लिए प्रस्थान करना पड़ता था। 
सम्भवतः इस योजना की व्यवस्था इसलिए की जाती होगी कि यह 
जाना जा सके कि जो व्यक्ति राजा बनाया जा रहा हैं वह वीर हूँ 
झौर जो राज्य उसे सौपा जा रहा हैं उसकी रक्षा करने में वह समय 
है । महाभारत में युधिष्छिर को दिग्विजय का वर्णन मिलता है । अपने 
राज्याभिषेक के अ्रवसर पर युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों को 
दिग्विजय के लिए भेजा था भ्ौर उन्होंने लगभग सारा भारत विजय 
कर युधिष्ठिर के अधीन कर दिया था। 

इस प्रकार वीर घराने में जन्म, ज्येप्ठता का सिद्धान्त, वंश 
परम्रागत अधिकार, शारीरिक क्षमता, सदाचार की निर्धारित मात्रा, 
प्रजा की अभ्रतुमति, राज्याभिषेक संस्कार श्रीर राजकीय शपथ ऐसे 
प्रतिबन्ध थे जो परम्परागत चले आ रहें थे भर जिन्होंने वैधानिक 
रूप धारण कर लिया था कि किसी प्रकार भी टाले नहीं ज्ञा सकते थे । 
इन्हीं प्रतिवन्‍्धों के अनुसार उस काल में राजा की नियुक्ति होती 
थी श्रतः राजा की नियुक्ति की यह प्रथा प्रजातंत्रवाद की पोषक कही जा 
सकती है और प्रजातंत्रवाद के प्रधान तत्वों में से यह भी एक तत्व 
किसी अंश तक माना जा सकता है । 


तृतीय अध्याय 
मंत्रिपरिषद 


रामायण तथा महाभारत और निरंकुश शासन:--रामायण 
और महाभारत के पढ़ने से पता चलता है कि यह दोनो ग्रंथ निरंकुश 
शासन का विरोध करते हैं। यह दोनो ग्रंथ ऐसे राजा की निन्‍्दा करते 
हैं जो कुशल और योग्य मंत्रियों की सहायता और सहयोग के बिना 
शासन करते हैँ । महाभारत के सभापर्व में नारद ने युधिष्ठिर से यह 
प्रश्न किया हँ क्‍या तूम केवल अकेले ही तो मंत्रणा नहीं कर लेते ? * 
क्या तुमने आत्मा के समान शुद्ध समझाने में समर्थ, कुलीन, प्रेमी, वृद्ध 
म॑त्री नियुक्त किए हैं ? 
यही प्रश्न रामायण के श्रयोध्या काण्डम्‌ में राम ने भरत से किये 
हँ---राम भरत से पूछते हें---क्या तुमने श्रपने समान विश्वसनीय, शूर, 
विद्वान, जितेन्द्रिय, कुलीन और अभिप्राय समझने वाले पुरुषों 
के _कच्चिन्मंत्रयसे नेक: ॥ 
श्जोक ३१ थ्र० €, सभा प० । 
[--कच्चिदास्मसमा बृद्धा: थ॒द्धाः संबोधन क्षमा; ॥ 
श्लोक २७ अर० *, सभा प०। 
कु्पनाश्चाउनुरक्ताश्च कृतास्ते वीर ! मंत्रिण; | 
श्लोक र८ श्र० *€, सभा० प० ! 


( ७५ ) 


को अपना म॑त्नी वाया है ?* क्या तुम किसी वात का निश्चय अकेजे 
तो नहीं करते ? वह भरत को समभाते हुए सचेत करते हें कि 
मंत्रणा राजाओं की विजय का मूल है। इसी कारण शास्त्रज्ञ और मंत्र 
को गृप्त रखनेवाले मंभ्ी राजा की रक्षा करते हैं ।प 
महाभारत में भी इसी प्रकार के विचार दिए गए हैं। सभा 
पर्व में नारद युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहते हैं हे--राजन्‌ ! 
राजाओ्रों की विजय मंत्रियों के परामर्ण पर ही आश्रित है ।+ क्षीप्म भी 
युधिष्ठिर को यही उपदेश देते हुए कहते हँ--कि मंत्रियों की उत्तम 
मंत्रणा ही राज्य की वृद्धि का कारण है | राज्य का भार श्रत्यन्त गुरु 
है । अकेला राजा उसके वहन करने में समर्थ नहीं हो सकता । कौटिल्य 
महोदय ने इसी सिद्धान्त की पुष्टि करते हुए श्रर्थशास्त्र में लिखा है-- 
राज्य का रथ अकेले राजा के एक पहिए से नहीं चला करता | 
उसको सचिव रूपी दूसरे चक्र की आवश्यकता हैं । यह सब वात सोच कर 
राजा को मंत्री अवश्य रखने चाहिए और उनकी मंच्रणा अ्रव्य लेनी 
चाहिए ।+ कीटिल्य का मत हैं कि भ्रमात्य गण राजा को विपत्ति 
--कर्चिदात्मसमा; शूराः श्रतवन्तों जितेन्द्रिया: 
कृजीनास्चेड्रितज्ञाश्र कृतास्ते तात मंत्रिणः ॥ 
श्लोक १४ सर्गे १००, श्रयोध्या का० 
१--कबच्चिन्मत्रवसे नेक; ॥ 
श्लोक० १८ सगे १००, श्रयोध्या का० 
--मंत्रो विजयसुलं हि राशा भवति राघव । 
सुसंबृत्तो मंत्रिधुररमास्ये: शास्द्रफोचियें; ॥| 
श्लोक १६ सर्म १००, श्रयोध्या० का० 
+--“विजयो मंत्रमूजो हि राशो भवति भारत |। 
- श्लोक र८ ञआ्र० ५, सभा प० 
»*--मंत्रियां मंत्रमूलं हि राजे राष्ट्र विवर््धेते ॥ 
छोक ४८ अठ ८७, शा० प० 
<--सहायसाध्य॑ राजत्व॑ अक्रमेके न चर्तते। 
कर्वीत सचियांस्तस्मात्त पां घ श्रुण॒यान्मतस्‌ ॥ 
चार्ता १४ अ्रध्याय ७ अधि० १, अर्थशात्र 





समन 


आओ 
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बचाते हँ। यह ही लोग समयविभाग के चावुक से एकान्त रनिवास 
ग्रादि में प्रमादपूर्वक': समय विताते हुए राजा को सचेत करते हैं ।* 
शक्राचार्य भी कौट्ल्यि महोदय के इन विचारों से सहमत हैं। वह इस 
विषय पर शुक्रनीति में लिखते हँ---यद्यपि कोई कार्य बहुत छोटा है, 
तथापि वह अकेले आदमी से नहीं किया जा सकता हैं। जब 
छोटे से कार्य को भी अकेला मनुष्य नहीं कर सकता तो फिर विशाल 
राज्य को अ्सहाय पुरुष कैसे चला सकता है ? यद्यपि राजा सारी 
विद्यात्रीं में कुशल हो, मंत्र करमा भी जानता हो, तो भी मंत्रियों के विना 
उसको अकेले कभी मंत्र को नहीं विचारना चाहिए ।| राजा को 
सर्वदा अपने सभासद, अधिकारी, अश्रमात्यादि--प्रकृति और प्रजा के 

ध्य लोगों की सम्मति से कार्य करना चाहिए | राजा कभी अपने मत 
के पीछे न चले ।[ जो राजा शक्तिशाली हो श्रौर स्वेच्छाचारी हो 
जाए, तो उस पर विपत्ति श्रवश्य आएगी ।+ यूवराज और अमात्यगरा 


#._ ये एनमपायस्थानेभ्योवारयेयु३ ॥ 
वार्ता १३ अध्याय ७ श्रधि० १, अर्थशास्त्र । 


छायानालिका प्रतोदेन वा रहसि प्रमाद्यतमितुरेयु३ ॥ 
चार्ता १४ श्रध्याय ७ श्रधि० १, श्र्थ शाख । 





--यद्यप्यत्पतर कर्म तदप्येकेन दुष्करमू। 
पुरुषेणासहायेन किसुराज्यं महोदयम्‌ ॥ 
खकछोक १ श्र्याय २, शुक्रनीति । 
सब विद्यासु कुशलों नृपोह्यपि सुर्मत्रवित्‌ । 
मंत्रिभिस्तु विनामंत्र नेकोर्थनच्चितयेत्कचचित्‌ ॥ 
कछोक २ श्रध्याय २, शुक्रनीति । 
[--सम्याधिकारि प्रकृति सभासेत्सु मतेस्थितः। 
सर्वदास्थान्नूपः प्राप्ः स्वमतेन कदाचन दा 
कलोक ३ श्रध्याय 7 शुक्रनीति । 
+--प्रभु स्था्ंत्य मापननों छानर्थाय्रंचकल्पते ॥ 
छोक ४ शआर० २, शुक्रनीति । 


५ 995 ॥ 


शजा के दाएँ वाएँ नेत्र श्रौर कर्णा माने गए हैँ । इनके बिना राजा 
याहू, कर्ण श्रीर आँखों से रहित समझा जाता हैँ ।* 
महाभारतकार ने भी राजा के लिए मंत्रियों फी भ्रावश्यकता 
प्रनिवार्य बतलातें हुए लिखा है कि पशुझों के बांघव मेघ स्त्रियों के रक्षक 
पति, ब्राह्मसों के वान्यव वेद और राजा के वान्यव मंत्री होते हैं । 
रामायण में राजा के चौदह दोष दिएगए है उनमें से एक दोप यह भी 
हैं कि राजा किसी बात का निर्णाय अपने श्राप ही कर ले | इस विपय 
में राम भरत से पूछते हें---तमने राजा के चौदहों दोपों का त्याग तो कर 
दिया है न ? इन दोपों को मिनाते हुए वह एक दोप यह बतलाते हैं कि 
अकेले राज्य की बातों का निश्चय फरना ।[ 
हिन्दू सप्तात्मक राज्य:--आवुनिक युग में राज्य निर्मागा में 
चार मूल तत्वों की आवश्यकता पड़ती है । बह तत्व भू-भाग, जन, 
राजनीतिक संगठन, श्रौर राज सत्ता हैं । इन चारों तत्वों के संयोग से 
आधुनिक राज्य का साक्षात्कार होता हैं। इन तत्वों में से एफ का भी 
ग्रभाव राज्य के अस्तित्व को नष्ट कर देगा । 
परन्तु हिन्दू राज्य का निर्माण सात तत्वों के संयोग पर भ्रवलम्बित 
था। इसीलिए हिन्दू राज्य सप्तात्मक राज्य के नाम से प्रसिद्ध था । 
राज्य के यह सात तत्व राजा, श्रमात्य, फोप, बल, मित्र, पुर और 
राष्ट्र थे |+ हिन्दू राजनीतिक विचारधारा के अनुसार इनमें से एक 
तत्व का भी अभाव राज्य के भ्रस्तित्य को मिटा देता था । 


#..._युवराजोमात्य गयो भुजाचेतो महीभुजः॥ 
9 $ & बाहु कर्णाज्ञहीनः स्थाद्ििना ताभ्यामतोनुप ॥ 
| शोक १२-१३ भ्र० २, शुक्रनीति । 
प--पर्जन्त्य नाथा: पशवों राजानों मंत्रिबांधवा; | 
पतयो चान्धवा; स्त्रीणां माह्मणा वेदबान्घवा; ॥ 
कछोक शेप शर० ३४, उद्यो०् प० | 
२. एकचिन्तनसथौनामसनर्थक्षेश्च ।। 
छोक ६६ सर्य १००, अयोध्या का० 


+--आत्माथमात्याश्व कोपाश्च दणडो मित्राणि चेव हि। 
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ब्रचाते हैँ। यह ही लोग समयविभाग के चाबुक से एकान्त रनिवास 
आदि में प्रमादपू्वकं समय बिताते हुए राजा को सचेत करते हैं ।* 
शक्राचार्य भी कौट्ल्यि महोदय के इन विचारों से सहमत हैं। वह इस 
विषय पर शुक्रनीति में लिखते हँ--यद्य पि कोई कार्य बहुत छोटा है, 
तथापि वह अकेले आदमी से नहीं किया जा सकता है । जब 
छोटे से कार्य को भी अकेला मनुष्य नहीं कर सकता तो फिर विशाल 
राज्य को श्रसहाय पुरुष कैसे चला सकता है ? यद्यपि राजा सारी 
विद्याश्रों में कुशल हो, मंत्र करता भी जानता हो, तो भी मंत्रियों के विना 
उसको अकेले कभी मंत्र को नहीं विचारना चाहिए ।॥ राजा को 
सर्वदा अपने सभासद, अधिकारी, अ्रमात्यादि--प्रक्रि और प्रजा के 

ध्य लोगों की सम्मति से कार्य करना चाहिए | राजा कभी अपने मत 
के पीछे न चले || जो राजा शक्तिशाली हो और स्वेच्छाचारी हो 
जाए, तो उस पर विपत्ति अवश्य आएगी !+ यूवराज और अमात्यगण 


+__य एनमपायस्थानेभ्योचारयेयु३ ।। 
वार्ता १३ अध्याय ७ अ्रधि> १, श्रथंशासत्र । 


छायानालिका प्रतोदेन वा रहसि प्रमाद्यतभितुरेयु३ ॥ 
चार्ता १४ अध्याय ७ अ्धि० १, श्र्थ शाख । 
--यद्यप्यहपतरं कर्म तद॒प्येकेन दुष्करमू। 
पुरुषेणासहायेन किमुराज्यं महोदयम्‌ | 
शोक १ श्रव्याय २, शुक्रनीति । 
सर्व विद्यास कुशलो नृपोह्यपि सुमंत्रवित्‌ । 
मंत्भिस्तु विनामंत्र नंकोर्थचितयेत्क्चचित्‌ ॥। 
कोक २ श्रध्याय २, शुक्रनीति । 
[--सम्याधिकारि प्रकृति सभासेत्सु मतेस्थित: । 
सर्वदास्थान्नपः प्राप्ः स्वमतेन कदाचन ;। 
शोक ३ श्रध्याय ? शुक्रनीति । 
+--प्रभु स्वातंत्य मापननो छानर्थाय्रेयकर्पते ॥ 
छोक ४ थ्र० २, शुक्रनीति । 
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रामायण में इस सिद्धान्त की पुष्टि करने के लिए कई स्थत्ों में 
इस सम्बन्ध के वर्णुन प्राप्त हैं। भरत अपने बड़े भाई राम को मनाने के 
लिए चित्रकूट गए थे। भरत को व्याकुल एवं चिन्तित देखकर राम ने 
उनसे उनकी परिस्थिति से परिचय प्राप्त करने के लिए प्रयोध्या 
राज्य के शासन सम्बन्धी अनेकों बातें पूछी थीं। उनमें से एक प्रश्न 
मंत्रियों वा श्रमात्यों की नियुक्ति के सम्बन्ध में भी था। इस विपय में 
उन्होंने भरत से इस प्रकार पूछा--बया तुमने अपने समान विश्वसनीय 
शूर, विद्वान, जितेन्द्रिय, कुलीन, और अभिप्राय समझनेवाले को श्रपना 
मंत्री बनाया है न ?* राम का भरत के प्रति यह प्रशइन क्या भरत ने 
कुलीन वंश के व्यक्ति को मंत्री बनाया हैं ? इस बात को बतलाता हैं 
कि रामायण काल में मंत्रिपद के लिए शुद्ध रक्त का विचार किया 
जाता था। आगे चलकर राम ने भरत से फिर पूछा--क््या तुम पिता 
पितामह से आए श्रेष्ठ श्रमात्यों को उत्तम कामों में नियुक्त करते हो ?+ 
रामका भरत के प्रति यह प्रइन स्पष्ट बतलाता हैं कि श्रमात्यों की 
नियुक्ति के समय पैत्रिक ग्रधिकार पर विशेष महत्व दिया जाता था । 

महाभारत ग्रंथ भी इसी सिद्धान्त को निर्धारित करने में बड़ी सहा- 
यता देता हैँ । इस ग्रंथ में कई स्थलों पर राजा के लिए यह बतलायां गया 
हैं कि वह कुलीन वंश में उत्पन्न एवं पिता पितामह से चले आए मंत्रि- 
वंश से अपने मंत्रियों की नियुक्ति करे। शान्ति पर्व में ऐसे कई इलोक 
उपलब्ध हैं जिनमें इन्हीं विचारों को प्रस्तुत किया गया है [| महाभारत 
के सभा पर में भी इसो सिद्धान्त की पुष्टि करते हुए नारद ने 
युधिष्ठिर से इस प्रकार प्रइन किया हँ--हे युधिष्ठिर ! छल रहित 





+*_कुलीनाश्च न- + +- + मंत्रिण: ।॥। 
श्लो० १६९ सर्ग १००, श्रयो० का० | 

[--श्रमात्यानुपधातीवान्पितपेताम हान्शुचीन्‌ ॥ 
मु . श्लो० २६ सर्ग १००, श्रयो० का० । 

[--कुलीन कुल सम्पन्ना; ॥ 

श्लो० १६ अ० ८३. शान्ति० प० । 

पितपेतामहीयः स्थोत्‌ू स +- +- + + #॥ 
श्लो० ४३ ञआ० ८३, शा० प० | 


5 


( ७प ) 


इसलिए हिन्दू राज्य में मंत्रि परिषद्‌ का होना अनिवार्य था । यह 
केवल आउडम्बर, राजा के गौरव वा प्रतिष्ठा बढ़ाने मात्र के लिए न 
थी। हिन्दू राज्य में मंत्रिपरिषद्‌ अपना निजी अस्तित्व रखती थी और 
उसकी उपयोगिता महान्‌ थी । राज्य में शासन सम्बन्धी कार्य संचालन 
में मंत्रिपरिपद्‌ का प्रमुख स्थान था। यह राजा की स्वेच्छाचारपूर्स 
एवं निरंकुश योजनाओं को प्रतिबन्ध लगाकर उसे अपनी उचित मंत्रणा 
के द्वारा सदूमार्ग पर लगाती थी । 

संत्रि परिषद और उसका निमौण:--रामायण और महाभारत 
काल में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति राजा के अधीन थी। 
मंत्रिपरिपद के मंत्रियों की नियुक्ति करना तथा उन्हें मंत्रिपद से वियुकत 
करना राजा का एक प्रधान कतेंव्य समझा जाताथा । परन्तु इन 
मंत्रियों को नियुक्ति एवं उनके पदच्युत करने से सम्बन्धित अ्रधिकारों 
पर वंधानिक प्रतिवन्ध थे। रामायण और महाभारत में इस सम्बन्ध में 
जिन प्रतिबन्धों 'का वर्णन है उनका उल्लेख नीचे किया जाता हैं । 

( के ) पेत्रिक अधिकार:--रामायश और महाभारत दोनों 
ग्रंथों में इस विषय के प्रमाण ध्राप्त हैं कि मंत्रिपरिंपद के मंत्रियों 
की नियुक्ति के समय राजा को इस ओर विशेष ध्यान देना पड़ता था 
कि जिस मंत्री की नियुक्ति होने जा रही हैँ वह परम्परागत मंत्रि- 
वंश से सम्बन्धित हैं।मंत्रिपद के लिए पिता के उपरान्त पुत्र का 
ग्रधिकार उचित समझा जाता था । कदाचित यह नियम इसलिए था 
कि चरित्र निर्माण में रक्त का प्रभाव बड़ा महत्वपूर्ण समझा गया 
होगा ।' 


तथा. जनपदास्वेबव पुरं च कुर. नन्दन। 
एतस्सप्तात्मक राज्यं परिपाल्य॑ प्रयत्नतः ॥ 
श्जो० ६५ 'ग्र० ६६, शा० प० । 
स्वास्यमात्यजनपददुर्ककोश . दण्डमित्राणि प्रकृतयः । 
बार्ता 4 श्रध्याय $ श्रधि० ६, श्र्थशाखतर ॥ 
स्थास्यमात्य सुह्कोपराष्टू दुर्ग बजानि च। 


सप्तांग मुच्यते राज्य + +- + +-+-+ ॥ 
श्जो० ६१ श्रध्याय १, शुक्रनोति | 


ड़ 


ह मद ड़ 


इसी सीमा तक रखा जाता था जब तक पुराने मंत्रिवंश् में मंत्रिपद के सर्वधा 
योग्य व्यक्ति मिल जाता था। कुलीन वंश में उत्पन्न होने और जिवर्म 

पालन में दक्ष होने पर भी अनुभव रहित व्यक्ति मंत्रिपद पर 
नियुक्त करना वजित था।* मंत्री का चरित्र इतना सुदृढ़ होना 
अ्रनिवार्य था कि उसके सामने चाहे जैसी परिस्थिति क्‍यों न उपस्थित 
हो जाती परन्तु वह अपने कतंव्य पथ से लेशमात्र भी विचलित न 
होता । काम, क्रोध, लोभादि विकारों के प्रभाव से वह कभी पथ भ्रष्ट 
ने होता ।( महामारत के श्ान्तिपर्व में भीष्म ने युधिप्ठिर को 
इसी विषय पर उपदेश देते हुए कहा हैँ कि शूर, महान श्रनृभवी, संतुष्ट, 
महान उत्साही और ब्राह्मण स्वभाव का मंत्री होना चाहिए ।| मंत्री को 
देश काल के श्रनुरूप कुशलतापूर्वक कार्य करने की योग्यता होनी 
चाहिए ।+ मूर्ख, दरिद्र स्वभाव, भ्रहंकारी, श्षत्रुप्रेमी, वाचाल, क्र 
स्वभावक्रोधी श्रीर लोभी को मंत्री पद कभी देना ही नहीं चाहिए ।<- 
जो मंत्री इस वात का आ्राडम्वर करते हैँ कि वह राजा के हितपी हैं 





+..._अल्प श्रतों मंत्री 'कल्याणासिजनोप्युत । 
धर्मार्थ काम संयुक्तो नालं मंत्र परीक्षितुं ॥ 
श्लो० २६ अ्र० ८३; शा० प० 


[--यो न कासादू भयाहलोभाव्‌ क्रोधाह्माधर्ममुत्सजेत्‌ ॥ 
श्लौ० २७ झ्र० ८०, शा० प० 


[---प्रसात्यांश्वाति शुराश्च, ब्राह्मणांश्व, परिश्रुतान्‌ । 

सुसंतुष्टांश्च॒कीौन्तेय मद्दोत्साहांश्व कर्मसु ॥ 
श्जी० ३ शञ्र० ८३, शा० प० 

+--देश काल विधा ज्ञानमित्‌ ४ »% » » »%। 

नित्यमर्थेप. राजा कुर्वीत मंत्रिण॥ 


कब, 


श्लो> प झ० प३, रा० प० 


#--अविद्वानशुति। स्तव्घ: शन्रुसेवी विकत्थनः। 
असुहत क्रोधनों छुब्धों न मंत्र श्रोतुमहंति ॥ 
श्लो० ३७ अ० प८हे। शा० प॑० 





(. कह) 


पिता पितामह आदि कुल क्रम से चले आए हुए पवित्र आचरण वाले, 
श्रेष्ठ मंत्रियों को तो श्रेष्ठ कार्यो में लगाते रहते हो ।* 

इस प्रकार राजा को अपने मंत्री नियुक्त करते समय स्व प्रथम 
इस वात का ध्यान रखना पड़ता था कि जिस व्यक्ति को वह मन्रि-पद 
देने जा रहा है वह मंत्रिवंध से सम्बन्धित है | वास्तव में बात तो यह थी 
कि यह मंत्रि-वंश वैदिक युग से परम्परागत चले झा रहे श्रे । रामायए 
शरीर महाभारत में जिन मंत्रितत्रंशों की ओर इस सम्बन्ध में सके 
किए गए हैं उनका सम्बन्ध वैढिक काल के राजकर्त्ताओं के बंशों से या 
जिन्हें वैदिक काल में रत्निन के नाम से सम्बोधित किया गया हैं? 
इसलिए इन मंत्रिवंशों का सम्बन्ध वैदिक युग के मंत्रिघरानों से था 
जिन्होंने उस यूग में राजाओं के वरण करने में प्रमुख भाग लिया था। 

परन्तु इसका यह अ्रभिष्राय कदापि नही है कि राजा को अपनी मं त्रि- 
परिपद के मंत्रियों की नियुवित के लिए केवल इसी एक सिद्धान्त को 
ओर ध्यान देना पड़ता था। ऐसा समझ लेना कि मंत्रिपद के लिए 
मंत्रिवंश में जन्म लेना अनिवार्य था भारी भूल होगी। यह सिद्धान्त 
तभी तक लागू रहता था जब तक कि मत्रिवंण में मंत्रिपद के सर्वथा 
योग्य व्यक्ति सुलभ था। यदि मंत्रिवंध में मंत्रिपद के सर्वथा योग्य 
व्यक्ति होता तो उसी के समान योग्य अन्य व्यवितयों की अ्रपेक्षा कर उसे 
सर्वप्रथम अ्रवसर दिया जाता था। परन्तु यदि मत्रिपद के लिए वास्तव 
में उपयुकत व्यक्त के न प्राप्त होने पर राज्य के अन्य किसी सुयोग्य 
नागरिक की (जों कि उस पद के सर्वेथा योग्य होता) सोज करनी पड़तों 
थी और उसे मंत्रिदय पर अवश्य नियुक्त्र कर दिया जाता था ! यही 
कारण हैं कि रामायण और महाभारत दोनों ग्रंथों में जहाँ यह लिसा 
गया हैं कि पिता के उपरान्त पुत्र को मंत्रिपद देना चाहिए, वही मत्री के 
लिए शुद्धाचरणा एवं अन्य योग्यताओों पर विशेष महत्व दिया 
गया है । 

(ग्ब) चारित्रिक श्रधिकार:-- इस बात पर्‌ ऊपर नली भाँति प्रकाश 
डाला जा चुका है कि कुलीन वंश में जन्म तथा पैतूक अधिकार का ध्यान 


$._अ्मान्यानु पधातीतान्यित पेनामद्दान्शुचीन ॥ 





श्लो० ४५ श्र० ७, सभा प० | 


इसी सीमा तक रख जा द कर शत दरार | हू दी हे तल व 4 शान 
योग्य व्यक्ति मिद्र उदा मा। दिल मर हाल | दा क ले 
पालन में दा शने पर मी धानप्रद प्रहिल दजडड दल हन्‍क 
नियक्त करना ददित छा ।* शडी हौ आला हजाजन #जल कलर 
अ्रनिवार्य था कि उसडे सामने घन देसी इज, नकल .. ४ 
हो जाती परन्तु वह प्ररदे बटीएा हपकी हलभाओ 4 
हाता || काम, प्र।ध, साझादर 0] हा दान | जब # ५०० ५ ८ल 
न होता ।| महामाख के धनिया मे बलड >> हाल 2न 
इसी विपय पर उपदेश देते टूर एक टिन्‍नड इ०++ ४7 + ०» 
मु हि छः ५ 

महान उत्साही भरीर ब्राह्मगु स्वशद रन मे वचन अत 


जे कान हक 


ही ५ पर 4 


हा 


म्र्प मम के हु के आप 
देश काल के भ्रनुह्प दृध्मताकन कई इप> ४० - .-.. , ०, 
चाहिए ॥+ मूर्ख, दि स्वप्ाय, प्र/बरर डाइप27 बन + ह शक 
स्वभावक्रीधी और लोगी को मंत्री दद रुप 2०० ४£- द्र्ट थे 


जो मंत्री इस वात का प्राइम्र बस्ते 2 [८ «) 





जिया 2740//0%62 ५७ पु 


--श्रव्प श्रुतों मंत्री 'कश्याणामित्नीश्थव; 
धर्माथ काम संयुक्तों नाते मंत्र परदिन |; 


५ 
शमहा५थ ४५ 


धर ४4,79० 5५ $ 
(शो न कासादू भयाव्लोमाव्‌ क्रोबाद्धायर्मृत्प>१ / 
श्जा० २५ ७, , 

5 हद थे ! 


[--अमात्यांश्वाति शुराश्च, प्राह्मणांश्व, परि>+० 
सुसंतुष्टारच॒कोन्तेय मद्दोत्साहांरच इ5७ , 
श्नोः स्द 

++-देश काल विधाज्यानमित ४ ४», 
मित्यमथेंपु. राजा. झर्वबोत ४ 


# अति हट | 


जे ४» 


मम 


नै 


गम 
ई.. 75 75 
४ 


#--अ्रविद्वानश॒चि: स्तव्घः शबरुसेची 4३७ 
अ्रसुहृत क्रोधनों छुब्धों न मंत्र शोक , 


शा डे डा 
डक, 75 


( झर ) 


परन्तु हृदय से सच्चे नहीं हैं उन्हें राजा को तुरन्त पदच्युत कर देना 
साहिए ।* 

रामायण में भी मंत्रियों के चरित्र पर बड़ा महत्व दिया गया है। 
रामायण के वालकाण्ड में लिखा हैँ कि राजा दशरथ के मंत्री श्रेष्ठ 
गृए ग्रहण करते थे, प्रसिद्ध पराक्रमी थे, विदेश में भी उनकी ख्याति 
थी तथा उनके विचार निश्चित होते थे । वह सभी तरह गुणवान थे, 
कोई गुणहीन न था, सन्वि-विग्रह के रहस्यों के जानने वाले थे। प्रजा 
उनमें श्रनुरक्त थी और वह घन, धान्य से युक्त थे । अ्रण्यकाण्डम्‌ में 
मारीच ने उन मंत्रियों को प्राणदण्ड की व्यवस्था दी हैँ जो कुमार्ग- 
गामी अपने राजा को कुमार्ग में जाने से नहीं रोक सकते । मारीच के 
विचार से मंत्री ऐसे निर्भीक होने चाहिए जो अपने स्वेच्छाचारी राजा 
को वश में रख सकें ।[ अयोध्याकाण्ड में भी मंत्री के चरित्र पर 
बड़ा महत्व दिया गया हैँं। राम मंत्रियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में 
भरत से प्रश्न करते हुए पूछते हे-क्या तुमने श्रपने समान विश्वसनीय शूर 
विद्वान, जितेन्द्रिय, कुलीन श्र श्रभिप्राय समभनेवाले मंत्री बनाए हैं ?+ 
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--भ्रहित॑ घ हिता कोर धाष्टर्याअ्षत्पन्ति ये नराह 
अवश्य॑ मंत्र वद्यास्ते कर्तब्या: कृत्य दूपकरः ॥ 
श्लो० शृ८ श्र० महे, शा० प० । 
-यरोगेएगृद्दीताश्व भ्रस्याताश्च पराक्रम: । 
विदेशेप्चपि विज्ञौता; सर्वतो चुद्धि निश्चया; ॥ 
श्जो० १७ सर्ग ७, घा० का० । 
झमितो गुणवन्तश्व न चासन्गुण चर्जिताः। 
सन्विविग्रह तत्वशाहः प्रकरया संपदान्विताः ॥ 
श्लो० १८ सग ७, याज० का० 


उ--वच्चाः खलु न वध्यन्ते सचियास्तव रावण । 
ये रस्वामुत्पथमास्यं न निमुक्ठन्ति सर्वश३॥) 
श्जो० ६ सर्ग 9१; धरएय० का० 


+--कंथिदास्म समा; शूरा। श्षववन्तें लितेर्द्रिया।। 
मुजानाश्थफ्िशज्ञारव झतासते तात मंत्रियं: ते 
श्लोी० १५ सगग १००, भयो० का० । 


( 5३ ) 


राम का यह कथन भी इस बात वो सिद्ध करता है कि राजा के मंत्रियों 
का चरित्र बहुत ऊँचा होना चाहिए । 

लगभग सभी हिन्दू राजनीति विचारकों ने मंत्रियों में बुद्धि बल 
श्रौर घरिश्रवल के उच्च श्रादर्शों का समावेण किया है। मंत्रियों में 
इन अनिवार्य गुणों फा श्रभाव राज्य को नष्ट कर देता है । वास्तव में 
मंत्रिमंडल के मंत्रियों के ही कंधों पर राज्य का सारा भार होता हैं। 
वही राज्य संचालन करते हैं न कि राजा । राजा का तो केवल यही 
कर्तव्य रह जाता है कि वह अपने कुशल एवं योग्य मंत्रियों की मंत्रणा- 
नुसार कार्य कराने का प्रादेश दें । 

(ग) राज्य में निवास का अधिकारः--चरित्र तथा प्रतिभा- 
सम्बन्धी गुणों के श्रतिरिकत अन्य विशेषताओं को भी श्रावश्यकताएँ मे ति- 
पद के लिए वांच्छुनीय थीं । इनमें उसी राज्य में निवास का भ्रधिकार भी 
एक विशेषता थी । इसीलिए महाभारत भौर रामायण में मंत्रिपद के लिए 
इस प्रतिबन्ध की भर संकेत किए गए हैँ । इस सिद्धान्त को पुष्ठि में 
महाभारतकार ने शान्तिपद में लिखा हैँ कि चाहे जितना योग्य 
प्रौर सदाचारी विदेशी क्यों न हो परन्तु उसे मंत्रि पद पर नियुक्त 
नहीं करना चाहिए ।* केवल वह व्यक्ति मंत्री बनाना चाहिए जो उसी 
राज्य का नागरिक हो 

रामायण और महाभारत दोनो ग्रंथों को पढ़ने से विदित होता है 
कि उस यूग के मुख्य राज्यों में मंत्रिपद श्रपने राज्य के निवासियों को ही 
दिए गए थे। महाराज दशरथ के मंत्रियों के अ्रयोध्या नगरी में ही 
वासस्थान थे। वह अयोध्या राज्य के ही निवासी थे । किष्किन्धा राज्य 
के मंत्री उसी जाति के थे जिसके कि स्वयं किष्किन्धा के राजा थे भर 
अधिकांश उसी प्रदेश के निवासी भी थे । रावण के मंत्री भी लंका के 
निवासी थे और उसी राक्षत जाति केथे जिसका कि राजा रावण 
स्वय था। 


महाभारत में भी ऐस। ही है। हस्तिनापुर राज्य के प्रमुख मंत्री प्रायः 





$..आमंतुश्चानुरकी जप काममस्तु बहुश्न॒त: । 
सत्कृत: सम्विभको था न मंत्र श्रोतुमईति ॥ 

) ध्लो० ३८ श्र० ८३, शा० प० | 
(--स्वदेशजे; ॥ श्लो० १६ झ० ८३, शा० प०। 


आप, 


उसी राज्य के थे | विदुर श्लौर संजय दोनों मंत्री थे । ये दोनों हस्तिनापुर 
राज्य के ही नागरिक थे । झकुनि जो दुर्योधन का मामा था और जिसने 
कुछ काल तक मंत्रिपद पर काम किया था वह विदेशी था और गान्धार 
देश का रहने वाला था । परन्तु वह दुर्योधन का केवल सम्मतिदाता था। 
घृतराष्ट्र ने राज्य के विषय में उसका कभी विश्वास नहीं किया और 
इसीलिए उसने दाकुनि को हस्तिनापुर की मंत्रिपरिषद में स्थान नहीं 
दिया था। 

मंत्रियों की नियुक्रित में पैतृक अधिकार का सिद्धान्त भी इसी 
विचार का प्रतियादन करता है । उदाहरण के लिए भावी मंत्री का पिता 
मंत्री होने के नाते भ्रथवा अ्रवकाश प्राप्त मंत्री होने के कारण स्थायीरूप 
से उस राज्य का जिसका कि बह मंत्री हैं श्रववा रह चुका होगा, 
राजधानी का निवासी अ्रवद्य होगा । यदि ऐसा नहीं है तो राजा की 
प्रत्येक श्रावश्यकता तथा निमंत्रण पर वह क॑ंसे उपस्थित हो सकेगा ? 
मंत्री को तो समभाभवन के समीत ही किसी न किसी एक कोठी में 

रहना ही होता होगा । अत: इस प्रकार के मंत्रियों के पुत्र स्वाभाविक 

रूप से ही राज्य के नागरिक हो जाएँगे । 

मंत्रिपद के लिए राज्य का निवासी होना वाञझ्छनीय था यह विचार 
कई हिन्दू राजनीति विचारकों ने व्यवत किए हैं श्रौर मंत्रिपद के 
लिए उन्होंने भी यह प्रतिवन्ध लगाया हूँ । ऋग्वेद भी इस श्रोर कुछ 
संकेत करता हैँ । ऋग्वेद राजा के लिए तो यह स्पप्ट कहता है कि 
हम लोगों को अपने ही देशवासी को राज पद पर अश्रभिपिक्त करना 
चाहिए ।* जब ऋग्वेद राजपद के लिए यह प्रतिवन्ध लगाता 
हैं तो यह भी सम्मब हूँ कि यही प्रतिबन्ध मंत्रिपद पर भी लगाया 
जात्ता होगा । 

कौटित्प महोदय अयने अर्बशास्त्र में ऐसे ही विचार प्रकट करते 
हैं। उनका कहना है कि मंत्री उसी राज्य का जिसका कि बह मंत्री 
बनाया जा रहा है निवासी होना आवश्यक हे || 


निज 








मे $ ० हर] पु 
#_अभ्स्मयत: संदम्पनत ॥ छायिद । 


--शाकरदों इमियातः 7 
बाता $ छक मे ध्धि० १, प्र्थशास्त्र ॥ 


है] 


+... पौरजान पदायस्सिन्‌ चिश्वाप धर्मतोगवा; ॥ 


( छह ) 


इस सिद्धान्त के मूल में यह रहस्य है कि' राज्य का नागरिक 
हीने के नाते उसे अपने राज्य के प्रति विशेष भक्ति होगी । 
वह प्रपनी मातृभूमि के प्रति विश्वासधात न करेगा। दूसरे राज्य 
का निवासी विदेश्वी होने के नाते शासन कार्य में सर्दव विश्वास करने 
योग्य नहीं होता । विशेष कर राज्य के उस विभाग में जिस पर कि 
राज्य का जीवन ही निर्मर हो । उसका अपने राज्य के राजा से मिल 
जाना स्वाभाविक है । ऐसे मंत्री से राज्य का कितना श्रनिष्ट हो सकता 
है कल्पना की जा सकती हूँ । श्राधुनिक राज्यों में यह प्रतिवन्ध लगाया 
जाता हैं। वर्तमान युग में तो इस सिद्धान्त का इतना महत्व बढ़ गया 
है कि राज्य में किसी भी पद की प्राप्ति के लिए उस राज्य का 
नागरिक होना एक श्रनिवार्य प्रतिवन्‍्ध माना गया हैँ श्रौर जो इस 
यूग में प्रत्येक सभ्य राज्य में कठोरता के साथ वरता जा रहा हैं । 

(घ) प्रजा के विश्वास का अधिकार+--महाभारत ग्रंथ के 
श्रनुसार मंत्रिपद के लिए प्रजा उस पर विश्वास रखती हो यह 
प्रतिवन्‍्ध भी अनिवार्य समका जाता था। महाभारत के शा्तिपंर्त 
में यह स्पष्ट लिखा हम्नमा है कि मंत्रिपद उसे देना चाहिए जिसमें 
उस राज्य के राप्ट्र भर पुर की जनता का विश्वास स्वाभाव से ही 
हो ।* जिस व्यक्ति में पुर श्रौर राप्ट्र की जनता छा विश्वास न हो 
उसे कदापि मंत्री न चनाए । इसलिए राज्य के मंत्रियों के लिए यह 
बात श्रावश्यक थी कि वह राज्य की प्रजा! के ह्ृदयों में श्रपना विश्वास 
जमा लेते । यह सम्भव हैं कि मंत्रिगण तभी तक अपने पद पर रह 
सकते होंगे जब तक कि राज्य की जनता उन पर विदवास रखती 
होगी । इसलिए राजा को मंत्री की नियुक्ति वा उसे पदच्युत करने 
के समय इस ओर विशेष ध्यान रखना पड़ता था कि उस राज्य में 
इस सम्बन्ध में लोकमत उसके साथ हैँ। दूसरे शब्दों में यह कहा 
जा सकता हैं कि उस युग में यह परिप्राटी वन चुकी थी कि राजा 
उन व्यक्तियों में से अ्रपने मंत्री चुनता था जिनके लिए प्रजा की 
सम्मति, यदि प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष, अवश्य होती थी । 


५ 








ज्लो०. ७३ श्र० ८३, शा० प० 


मम, 


(8 ) आयु का अधिकारः--मंत्रियों की नियुक्ति में आयु का 
विचार प्रमुख स्थान रखता था। राज्य के मंत्रिपय के लिए बहुत 
बड़े अनुभव की श्रावश्यकता पड़ती थी। यही बात इस सिद्धान्त की 
पोपक हैँ। क्‍यों कि शासन सम्बन्धी बड़े अनुभव प्राप्ति के लिए ऐसा 
अवश्य हुआ होगा कि राज्य के प्रत्य पदों पर रहकर मंत्री बनने के पूर्व 
उसने शासन सम्बन्धी गझ्नुभव को प्राप्त किया होगा । इस बड़े अनुभव 
के प्राप्त करने के लिए उसे भ्रपनी आयु का बहुत वड़ा भाग मंत्रिपद 
के ग्रतिरिक्त राज्य के प्रन्य क्षेत्रों में क्रियाशील होकर कार्य करने में 
लगाना पड़ा होगा । सामान्य रीति से पहले वह स्थानीय संस्थाझ्रों में 
रह कर ख्याति प्राप्ति करेगां, फिर वह प्रान्तीय संस्थाओं में भाग लेगा 
तत्परचात वह केन्द्रीय शासन कार्य में भाग लेने योग्य वन सकेगा । 
यहाँ भी जब वह शभ्रपने विशेष श्रनुभव एवं प्रतिभा तथा कौशल के 
लिए प्रसिद्धि पा लेने पर मंत्रिपद के योग्य समका जा सकेगा । इस 
प्रकार उसकी श्रायु का बहुत बड़ा भाग श्रनुभव प्राप्ति के कार्यों में 
व्यतोत हो जाना सम्भव हैँ । इसलिए मंत्रिपद पर पहुँचने के समय वह 
प्रपनी झायु का ,प्रधिक भाग भोग चुकेगा। इस दृष्टि से भी श्रायु 
सम्बन्धी सिद्धान्त स्थिर हो जाता है । 

महाभारत पर श्री मीलकण्ठ ने जो अनुक्रणणिका लिखी है उसके 
ग्रनुसार मंत्री की भ्रायु न्‍्यून से न्यून पचास वर्ष होनी चाहिए । इस 
सम्बन्ध में धान्तिपर्व के पच्चासीर्वे प्रध्याय के श्लोक संख्या नौ पर 
उन्होंने जो टिप्पणी दी है उसमें यह स्पष्ट लिखा है कि मंत्रि-रिवद के 
प्रत्येक मंत्री की भ्ावु न्यून से न्‍्यून पचास वर्ष होनी चाहिए ।* 

महाभारत के सभापवं में नारद ने मंत्रियों की नियुक्ति के 
सम्बन्ध में चर्चा करते हुए युधिष्दिर से पूछा है--तया तुमने श्रात्मा के 
समान शुद्ध, समझाने में समय, कुलीन, प्रेमी भौर वृद्ध मंत्री नियुक्त 
किए हे ? व नारद का यह कवन भी इसी बात का साक्षी हैं कि महाभारत 





क _ दंचाशत घपयर खनिस्येकेकस्य ॥ 
नीलरशड टिप्पणी श्लोक संग्या £ श्र० ८घ०, शा० प० पर | 
प--फब्चिदास्ससमा गूद्धा: छुद्घा: सर्बोधन दमा; । 
७ 3» #% » झतास्नेयीर ! मंत्रिणए। ॥ 
शज्लों० १७-२८ झ० £, सभा प० ३ 


के आर. 


काल में:मंत्रियों की नियुक्ति के समय झायु का भी विचार किया जाता 
था। नारद के विचार से मंत्रियों को वृद्ध होता चाहिए । 
* रामायणुकार ने भी दश्शरव के कुछ मंत्रियों के लिए वृद्ध शब्द वा 
प्रयोग किया है। राजा दशरव के कम से कम सुमंत्र शोर सिद्धार्य ताम 
के दो मंत्री वृद्ध श्रवध्य थे । क्योंकि रामायरा में उन्हें वृद्ध शब्द से सम्वो- 
धित किया गया है ।* रावण के मंत्रिपरिषद में भी वृद्ध मंत्री थे। लंका में 
सीता की चन्दी प्रवस्था में सरमा नाम की एक स्त्री रक्षिका सीता की देख भाज 
के लिए रावण द्वारा रखी गई थी। उसने सीता से यह कहा था कि 
झापको छोड़ देने के लिए रावण को माता ने उसे बहुत समझाया, 
रावण के हितंपी वृद्ध मंत्री ने भी उससे बहुत फहा ।' परन्तु वह इस 
वात पर सहमत न हुआ । निपादराज गृह के मंत्री भी रामायण में 
वृद्ध ही बतलाए गए हैं। वनवास की अ्रवस्था में वह श्रपनी जाति के 
लोगों तथा वृद्ध मंत्रियों के साथ राम से मिला था ।[ किप्किन्धा राज्य 
के मंत्रियों पर भी यही बात लागू थी। नल, नील, मयन्द प्रभृति मंत्री 
निश्चित रूप से वृद्ध थे 
महाभारत में भी ऐसे राजाशों की संख्या श्रंधिक्र है जिनकी मंत्रि- 
परिषद में वृद्ध मंत्री थे । महाराज शान्तनु की मंत्रि-परिपद में एक वृद्ध 
मंत्री था। राजा शान्तनु सत्यवती से विवाह करना चाहते थे । परच्तु 
सत्यवती का पिता जिस प्रतिबन्ध के साथ अ्रयनी कन्या का विवाह 
करना चाहता था वह शान्तनु को प्रिय न था । इसीलिए वह चिन्तित 
रहा करते थे। शान्तनु पुत्र देवब्रत ने भ्रपनें पिता की चिन्ता का कारण 





#_. त॑ तु पू्वादित बुद्ध द्वारस्था राजसंमता; ॥ 
श्लो० ४४ सगे १४, श्रयो० फा० । 
तम्न पृद्धी महामात्रः सिद्धार्थ नाम नामतः ॥ 
[--जनन्या राच्सेन्द्रो देत्यन्मोत्ता्थ वृहदच!ः । 
श्रति स्निग्धेन चेदेहि मंत्रिद्रठुन चोदित; ॥॥ 
श्जो० २० सर्ग ३४, युद्ध का० । 
--इछेः परिवृत्तो अ्मात्ये्शाति भिश्चाप्युपागत; ॥ 
श्ज्ञी० ३४ सगे ०, अयो० का० । 


( ८८ ) 

अपने पिता के वुद्ध मंत्री से पूछा था ।* सम्बरएाः नामक राक्षसराज का. 
मंत्री भी वृद्ध था। अपने राजा. को पृथ्वी पर मूछित पड़ा हुआ देखकर 
जैसे पुत्र को पिता उठावे उसी भाँति, बुद्धि, आयु, कीति और नीति में 
बुद्ध मंत्री ने राजा (संवरण ) को भूमि से उठाया और स्वस्थ हुआ ।[ 
दैत्यराज के मंत्री भी वृद्ध थे। महाभारत के आादिपव॑ में एक कथा है 
जिसमें दैत्यों की विजय का वर्णन है । इस सम्बन्ध में नारद 
ने इस प्रकार कहा है कि त्रैलोक्य को विजय की इच्छावाले 
दैत्यों ने मंत्रणा करके अपनी सेनाओं को ग्राज्ञा दी । मित्र तथा वृद्ध 
दैत्य मंत्रियों ने भी इनको अपनी अ्रनुमति दे दी ॥ महाभारत में 
रामायण की कयावस्तु का भी वर्णन है। इस कया के अन्तर्गत ऐसा 
वर्सन दिया हुआ है कि रावण की सृत्यु के पश्चात्‌ उसके वृद्ध एवं योग्य 
मंत्री अविध्य ने राम के पास श्राकर सीता उन्हें समर्पित की ।+ मद्र देश 
के राजा अश्वपति ने झपनी पुत्री सावित्नी को अपने वृद्ध मंत्री के साथ 
उसी के भ्रनुरुष वर ढूंढने के लिए भेजा था ।% धृतराप्ट्र का मंत्री 
विदुर उतना ही वृद्ध था जितना कि स्वयं धृतराष्ट्‌ । संजय उसका 
दूसरा मंत्री भी वृद्ध ही था । 

उपरोक्त वर्णनों के श्रावार पर जो कि रामायण और महाभारत 
दोनों ग्रंथों में दिए हुए हैं यह निश्चित हैँ कि मंत्रि परिषद का मुख्य 





>> जलजनशीन्‍नननस न न्‍ननडिडििजलन+>++ 











*...अभ्यगच्धतदेवा अश्युवृद्धामात्यं पितुदितम्‌ । 
तमएच्छुतदाउम्पेस्य पिलुस्तस्छोकशारणम ।] 
श्लो> ७३ ० १००, आदि प० 
गे न की ++ 
[-प्रशया इयसा चंद छूट कीतिया नयेन च | 
अमायस्त समुस्याप्य बमवद विगतमज्वरः ॥ 
स्क्ली० ६ प्रस्या० १७५४, अरदि० प० 


ब्न्म्क 


लानत 


जे सटे प्यनुझा न रे पल लिश्य मंश्रिरि डा ] 
है आर्ट दरूमर शात 5८ न्द्वू आर मात सकता 
श्को० २ अर १२२, आादि० पर | 


+- धर्विध्योगाम सुप्रश्ो गृदमाःयों पिनिर्ययी । 
इजसो> 5 ऋ० २६०; यन प० | 

ेज-एुमुस्या दुद्धितर्र गया शडाइद मंप्रियः । 
इजो ० ३६ ० २१०, गन प० | 


आ 


मंत्री तो वृद्ध होता ही था। यद्पि ऐसा कोई स्पप्ट उदाहरण 
नहीं है जिसके आधार पर निश्चित रूप से यह कहा जा सके कि 
मंत्रिपरिषद की सदस्यता के लिए केवल अधिक आयुवाले व्यवित ही 
नियुक्त किए जा सकते थे। फिर भी रामायण और महाभारत के मुख्य 
राजाओं - के मंत्री वृद्ध वतलाए जाने के कारण यह सम्भव है कि इन 
राजाओं के समस्त मंत्री अधिक अ्रवस्था के हों श्रीर उनकी नियुवित 
के समय भीष्म के कथनानुसार कम से कम पचास वर्ष की आयु के 
प्रतिबंध पर विचार किया जाता होगा । परन्तु यह तो मानना ही पड़ेगा 
कि उस युग में मंत्रियों की नियुक्ति के समय भ्रायु का विचार अवश्य 
किया जाता होगा । 

मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या--मंतिपरिवद में मंत्रियों की 
संख्या कितनी होनी चाहिए, इस विपय पर हिन्दू शास्त्रकारों में मतभेद 
हैं। कीटिल्य महोदय ने इस सम्बन्ध में श्रपनें विचार प्रकट करते हुए 
विभिन्न शास्त्रकारों के मत अपने प्रसिद्ध ग्रंथ श्र्थशास्त्र में दिए हूँ। 
उन्होंने लिखा है--मनु के मत के माननेवालों ने मंत्रिपरिषद में बारह 
मंत्री रखने का विधान किया है ।* बृहस्पति के मतानुयायियों ने सोलह 
प्रौर शुक्राचार्य के मत के माननेवालों ने बीस सदस्य रखना स्वीकार 
किया है | परन्तु कौटिल्य का मत है कि जैसा समय देखे उतने ही 
सदस्य मसंत्रिपरिपद में रखने चाहिए 9९ 

मनु ने मानव घर्मशास्त्र में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की संख्या निर्धा- 
रित करते हुए लिखा हैं कि मूल से जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, 
धूर, उद्देश्य की पूर्ति करने में समर्थ कुलीन वंश में उत्पन्न भर सुपरीक्षित 





#.मंत्रिपरिपर्द द्ादशमात्यान्कृर्वीतिति सानवा; । 


चार्ता ६३ झ्र० १४ अ्रधि० १, भ्रथंशास्त्र । 
(---पोदशेतियाईस्पत्या: | 


बार्ता ९४ अ० १६ श्रधि० १ प्र्थशास्तर । 
]--विशतिमित्यौशनसा: | 


चार्ता ५९ श्र० १६ अधि० १, श्रथशास्र । 
»“-यथासामथ्य॑मिति कौटिल्य: | 


चाता ४९ शर० १४ अधि० १, श्रथशासतर 


|: 7) 


सात ये घाढ मी रोने चाहिए कक शहद ने धापनीत में खाद था इस 
मंतियों को लियतित की हुययरया दी है ॥ साझा दशरथ थे सतियो 
की संस्या झाठ थी । देससे पता जता ह हि चाही भी चाड 
मजियों ये रगने के गमभफ से ॥| 

मंशानारत में मतिवररिधिद ये सदस्यों गो सरया थरी प्रधितं खनवाई 
गई है। शाहि पर्व में आम गुधिष्ठिर से महल है हि राजा मो भरते 
मधिपरियर में संतीस सदस्यों की सियिय सरसी साशिए। या सदस्श 
भारो ब्शों मे प्रतिनिधि शारव रोने साहि। जिससे शज्य वी झसेया 
के प्रत्येग बगे एप एसो की भरती भाँति रक्षा सो से | इसे समस्यों डी 
नियुतित इस प्रकार होनी साहिए--चार द्राह्मण समय हो णो गराम्‌ 
पृटित ख्षेप्ठ श्रानरशायान, बेदश घोर सामास्य शान में बृशस हो ॥)2 
धत्तिय बर्ण के साठ सदस्य रोने चारिए जो अपने घरीर एव बद्धि घन 
के लिए प्रसिद्ध हो । एाफीस धनी वैंघ्य तथा तोन श॒ुद्धानश्णघारी श्र 
इस परिषद के सदस्य गोले सलाहिए । उसे सदस्यों थे ग्रतिरित पझ्रादों 
गुणों से युवत एवं पुराणयेत्ता एक सूत सदस्य टोनसा स्राचशयक हूँ । यह 
सदस्य जन्म से सूत दोना चाहिए | +- 

मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की एतनी बड़ी सरधा रसने की श्रायश्य- 
कत्ता पर भीष्म महोदय से अपने बिचार प्रवाट करते हाए यहा एप 
ह्दी मनुष्य में धागन-मम्बन्धी सारे वास्दनीय गुण पाए नही जाते शत 


*_मौज्ञान्थाखचिदः शूर्रोल्लव्यक्षणान्‌ कुजोद्गतान । 
सचिवान्सप्त चाष्टी प्रकर्वीतपरीश्षितानू । 
श्लो० ९४ हझ्० ७, मानवरध्मशासत । 
[--शरमात्योदृत इत्येतारा; प्रकृतियोदश | 
श्जो० ७० शग्र० ३२, शुक्रनीति । 
श्रष्ट भ्रकृतिभियुक्तों नुप: कशिचित्स्म्रत: सदा । 
श्लो० ७१ पर० २, शुक्रनीति। 
]--भरष्टो ब्ूव॑वीरस्यतस्यामात्या:। 
श्की० २ अ० ७, बार का०। 
>*--श्को० ७ अए पड, शा० प० । 
न-+-श्लो० ८ अश्र० ८शे, शा० प०। 


और 


( ६१ ) 


राजा को कई ऐसे व्यक्तियों को अपना मंत्री बनाना चाहिए जो भिकन्न- 
भिन्न विपयों के वियेपल हों ।/ इस सम्बन्ध में कौटिल्य का भी कवन 
है कि राज्य का रय अकेले राजा के एक पहिये से नहीं चला करता 
इसलिए श्रमात्यादि दूसरे चक्त की आवश्यकता पड़ती है।ग शुक्राचार्य 
ने शुकनीति में लिखा हे--भिन्न-भिन्न मनुष्यों में भिन्न-भिन्न प्रकार का 
बुद्धि वेभव देखा गया हैँ । श्रकेला मनुष्य सव कुछ जान लेने में समर्थ 
नहीं हैं; इसलिए राजा को विद्वान और वुद्धिमान पुरुषों की प्रजापालन 
के कार्य में मवदय सहायता लेनी चाहिए।] इन्हीं विचारों का मानव धर्म- 
णास्त्र में दूसरे शब्दों में इस प्रकार वर्रान किया गया है --जब कि सुगम 
काम भी एक व्यवित से होना कठिन हूँ तो विशेषकर बड़े फल का 
देनेवाला राज्य सम्बन्धी काम एक व्यवित के द्वारा कैसे पूरा हो 
सकता हैं ! »< 

इस प्रकार मह।भारतकार ने मंत्रिपरिपद में सदस्यों की इतनी बड़ी 
संख्या इसलिए रखी थी कि जिससे विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ मन्रि- 
परिपद में स्थान पा सकें श्र जिससे राजा को हर विपय पर श्रेप्ठतम 
मंत्रणा मिलने का सुश्रवसर प्राप्त हो सके । 








+--दुलभ; पुरुष: कश्चिदेमियतो गुण: श॒मेः । 
श्लो० *< अश्र०ण एप, शा० प७०। 
नकस्मिन्पुरुषे लव तेविद्यन्त इति मे मति; | 
श्लो० ४ श्र० पर, शा० प०। 
प॑--सहाय साध्यं सजत्य॑ चक्रमेक॑े न चतते। 
कर्वात सचिवांस्तस्मात्तेपां च श्रुश॒ुयान्मतम्‌ 





श्जो० १६ श्० ७ अधि० १, अर्थशास्त्र । 
--पुरुषे पुरुषे सिन्‍नंध्श्यते बुद्धिचेभचस्‌। 
न हितत्सकलं छत नरेणेकेन्‌ शक्‍यते ॥। 
श्लो० €-७ श्र० २, शुक्रनीति । 
>--अश्रपि यत्सुकरं कर्म तप्येकेन दुष्करम्‌। 
विशेषतो5सहायेन किन्तु राज्य महोदयम्‌ ॥ 
इलो० ९४ श्र० ७, मानव धर्मशासत्र | 


के अ्रप्टाना संन्रिणा मध्ये मंत्र राजोपधारयेत्‌ ॥ 


(058०) 


इस सम्बन्ध में हुसरी बात गह् है कि महाभारत कालीन मंत्रि- 
परिषद में बध्य वर्ण के सदस्यों की संस्या सबसे प्रथिक निर्मारिति की 
गई हैं। इस।% मूरंग छारणा गठ था कि हिस्यू समाज के मराणन्योपशा 
का भार वैष्य बर्ग पर ही था । कृषि, पधशमालन झोर धन मे लेस-देस 
का सारा कार्य इसी ब्ं के साय में था भ्रौर यरी तीन कार्य टिस्ूसमाज 
की क्राधार शिला थे। इसलिए राज्य के शासन की मुग्य घासा में बंश्य 
बणं का प्रतिनिधित्य इस माता में होना न्‍्याय्रंगत ही था । 

मंत्रि परिषद की '्यंत्रंग समिति--महाभारतकार ने, जैसा हि 
ऊपर बणंन किया जा भुका # राजा छी मध्ति परिषद में सेतीस सदस्यों 
की नियुनित की व्यवध्या दी है परन्तु शतनी बड़ी परिषद में लिए 
राज्य के महत्वपूर्ण विषयों के रटरयों को गृप्त रताना एवं घासन कार्य 
संचालन में विशेष कौणल का होना श्रसम्भव है। दस घास को महाभारत- 
कार ने भली भाँति समझे लिया था। इसलिए रस गहन समस्या का 
सुलभाना परमावश्यफ था। मद्भारतकार ने इस परमावश्यफ समस्या 
फो सुलभाने के लिए यह उचिस समझा कि राजा को मत्रि परियद के 
सदस्यों में से राव॑श्रेप्य श्राठ सदस्यों की एक समिति का निर्माण कर 
लेना चाहिए । इस प्रकार बड़ी मंत्रिपरिषद में से श्राठ सर्वश्रेष्ठ सदत्त्यो 
की समिति बनाने का विधान महाभारत के शान्ति पर्व में है ।* 

वाल्पीकीय रामायण में इतनी बड़ी मन्रि परिषद का जिपतका कि 
बर्णन महाभारत में है, उल्लेस नहीं किया गया हैं || राजा दशरव 
एवं भरत दोनों के मंत्रियों की संरया श्राठ बतलाई गई है । रामायण 
में वशित शपन्य राजाड्रों जैसे रावण, जनक, वालि, सुग्रीवादि के मंत्रियों 
की संस्या ठीक-ठीक नहीं दी गई है । इसलिए निश्चिचत रूप से यह नहीं 
कहा जा सकता कि राजा दशरथ तथा भरत की मंत्रिपरिपद के यह आाठ 
सदस्य किसी बड़ी मंत्रिपरिषद से चुने हुए थे अ्रथवा केवल यही झाठ 
सदस्य मंभिपरिपद का निर्माण करते थे । 

श्लो० १९ भ्र० ८९, शा० प० ॥ 

--धप्टिजयन्तो विजय सुराष्दरी राष्ट्रवधनः | 

अकोपोी धर्मपाजश्च सुमंत्रश्वाप्टमो5थचित्त || 

श्लो० ३ सगे ७२, उत्तर का० । 


९ ६३ ) 

स्त्रियों की परम अंतरंग समिति:--मंत्रिपरिषद के सर्वेश्रेष्ठ आठ 
सदस्यों की समिति से एक छोटी समिति के सिर्माण की ओर रामायरग 
प्र महाभारत दोनों संकेत करते है । इस छोटी समिति के सदस्य राजा 
फे वास्तविक मंत्री थे श्लौर उन्हों पर राजा की मंत्रणा फा भार निर्भर 
था। यह मंत्री मंत्रिपरिषद के ध्रन्तरंग समिति फे सर्वश्रेप्य सदस्य थे । 
थाल्मीकि फे भतानुसार पस समिति में त्तीनचा चार सप्स्य होने 
चाहिए |“ जिनसे शासत सम्बन्धी भ्रत्येकत विषय पर सम्मिलित वा 
श्रयक्‌-प्रथक्‌ सम्मति लेदा राजा का ऋठेव्य था। महाभारत में भी इसी 
पसद्धान्त की प्रुंप्टि की गई है श्रीर उत्तमें भी यही बतजाया पया है कि 
इस समिति में तीन सदस्य होने चाहिए जिनसे राजा को प्रथक्‌ वा 
संयुक्त परामर्श लेना अनिवार्य पा ६ 

मनु ने सात चा श्राठ मंत्रियों वी समिति में से केवल एक सर्वेश्रे्ठ 
पंत्री को इस स्पान के लिए उचित उमका है। उन्होंने मानव-धर्मणास्थ 
में लिखा है कि उन सब ( सात वा आठ ) मंत्रियों में से सबसे श्रेष्ठ 
प्राह्मस मंत्री के साथ राजा को मंत्र करनी घाहिए १६ परच्तु कौटिल्म 
में इस मत का घोर विरोध किया है। इस सम्बन्ध में उनका मत 
इस प्रकार है--जो राजा एफ ही मंत्री के साथ मंत्रणा करता हैं उसको 
प्रत भेद के स्थानों में ठीक-ठीक मंत्र का निश्चय नहीं हो सकता है । 
पदि राजा ने एक ही मंत्री विच्चार के लिए रखा हैं तो वह श्रपनी 
इचछानूसार चिना किसी सोच जिचार के उच्छुखल नीति से भी चल 
५.मंत्रिसिरत्व॑ पथोदिष्ट चतुर्सिस्त्रिभिरेवद | 

श्लो० ७१ सर्ग १००, अयो० फा० ! 

(--कक्षित्समस्सैष्यस्तेश्च मंत्र मंत्रय सेखुधा) ॥ 





श्लो० १० सर्य १००, अ्यो० फा० । 
--सेपं न्रषाणां विविधि व्रिमर्श चिघुदृध्य ॥ 
श्लो० ४३ छ० मुह, शा० प० | 
>#--सर्वे्पा छुधिशिष्टेन घ्राह्मणेन घिपश्चिता | 
मंत्रयेत्परमं मंत्र राजा पाड्युणय संयुतम्‌ ॥ 


श्लो० श८ अ० ७, सानव धर्मशाख । 


को, 


इस सम्बन्ध में दूसरी बाग सह हैं कि महाभारत कालीन मंत्ि- 
परिषद में सष्य बाग के सदस्यों झी संरगा सबसे प्रधिदा निर्मारित की 
गई #। इस) समरग कगरण गे था कि हिन्दू समाज के भराग्रन्योपगां 
का भार वेध्य बगे पर ही था। कधि, पधशपालन भोर घन ने लेस-देल 
का सारा कार्य सी बर्ला के हाथ में था शरीर यदी तीन कार्य हिल्दूसमाज 
की प्राधार शिला से । इसलिए राज्य के शासन की मुग्य थारा में बैड 
वर्ग का प्रतिनिधित्व इस माया में होना सन्‍्यायसंगत ही था । 

मंत्रि परिषद की प्यंतरंग समिति--महाभारतकार ने, जैसा मि 
ऊपर बर्गान किया जा चुका ह राजा छी म्ि परिपद में सेतीस सदस्यों 
की नियुनित की व्यवस्था दी हैं | परन्तु रतनी बड़ी परिषद के लिए 
राज्य के महत्वपूर्ण विषयों के रहस्यों को गुप्त ग्राना एवं शासन गाय 
संचालन में विशेष कौशल का होना अ्रसम्भव है । एस बाल को महाभारत- 
कार ने भली भांति समझे लिया था। इसलिए हंस गहने समस्या का 
सुलकाना परमावदयक था | महामारतकार ने इस परमावश्यक समस्या 
को सुलकाने के लिए यहू उचित समझा फ्रि राजा को मंत्रि परिषद के 
पदस्यों में से सर्वश्रेष्ठ आठ सदस्यों की एक समिति का निर्माण कर 
लेना चाहिए । इस प्रकार बड़ी मंत्रिपरिषद में से श्राठ सर्वश्रेष्ठ सदस्यों 
की समिति बनाने का विधान महाभारत के शान्ति पर्व में हूँ 

वाल्पीकीय रामायण में इतनी बड़ी मंजि परिषद का जिप्तका कि 
वर्णन महाभारत में हैँ, उल्लेस नहीं किया गया है ।| राजा दशरथ 
एवं भरत दोनों के मंत्रियों की संख्या श्राठ बतलाई गई हैँ । रामायण 
में वरशित श्रन्य राजाओं जैसे रावण, जनक, वालि, सुग्रीवादि के मंत्रियों 
की संख्या ठीक-ठीक नहीं दी गई है । इसलिए निश्चित रूप से यह नहीं 
कहा जा सकता कि राजा दशरथ तथा भरत की मंत्रिपरिषद के यह झ्राठ 
सदस्य किप्ती बड़ी मंत्रिपरिषद से चुने हुए थे श्रथवा केवल यही श्राठ 
सदस्य मंत्रिपरिषद का निर्माण करते थे । 
के अ्रप्टानों संन्तिणों मध्ये मंत्र राजोपधारयेत्‌ ॥ 

श्लो० ११ अ० ८९, शा० प० । 

[--ध्ष्टिजयन्तों विजय सुराष्दी राष्दूवर्धनः | 

अकोपो धमपालश्च सुमंत्रश्चाष्टसोअ्थंबित || 

श्लो० ३ संग ७२, उत्तर का० । 





( छे३े ) 


झत्रियों की परस अंतर्ंग समसिति:---मंत्रिपरिपद के सर्वेश्रेप्ठ श्राठ 
सदस्यों की समिति से एक छोटी समित्ति के निर्माण की ओर रामायरग 
प्षीर महाभारत दोनों संकेत करते है । इस छोटी समिति के सदस्य राजा 
के वास्तत्रिक मंत्री थे प्रीर उन्हीं पर राजा की मंत्रणा फा भार निर्भर 
था। यह मंत्री भंत्रिपरियद के प्रन्तरंग समिति के सर्वश्रेष्ठ सदस्य थे । 
याल्मीकि के मतानुसार प_स समित्ति में तीन था चार समस्य होने 
चाहिए ।* जिनसे शासन सम्वन्दी प्रत्येक विषय पर सम्मिलित वा 
प्रथकू-प्रथक्‌ सम्मंति लेंदा राजा का कर्तेब्य पा/ महाभारत में भी इसी 
पसद्धान्त की पुष्टि की डाई है श्रीर उससे भी यही चतलाया गया है क्रि 
एस समिति में तीन सदस्य होने चाहिए जिनसे राजा को प्रथक्‌ वा 
संयुकत परामर्श लेना श्रनिवायं था ५६; 

मनु ने सात वा श्नाठ मंत्रियों की समिति में से केवल एक सर्वेश्रेष्ठ 
पंत्री को इस स्थान के लिए उचित रुमझा है । उन्होंने मानव-धर्मणास्त्र 
में लिखा है कि उन सब ( सात वा आठ ) मंत्रियों में से सबसे श्रेष्ठ 
प्राह्मस मंत्री के स्लाथ राजा को मंत्र करनी घाहिए १ परन्तु कौटिल्य 
मे इस मत काघोर विरोध किया है। इस सस्वन्ध में उनका मत 
एस प्रकार हँ--जो राजा एक ही मंत्री के साथ मंत्र करता है उसको 
प्रत् भेद के स्पानों में ठीक-ठोक मंत्र का निश्चय नहीं हो सकता है । 
प्रदि राजा ने एक ही मंत्री विचार के लिए रखा है तो चह श्रपनी 
इच्छानुसार बिता किसी सोच ज़िचार के उच्छुखल नीति से भी चल 





$._मंत्रिसिस्त्व बथोदिष्ट चतुमिस्त्रिभिरेवच | 
सजो ७ ७१ सर्म १००, श्रयो० फा० | 

+---.कशिस्समस्तेष्यस्तेरच मंत्र मंत्रय सेखुधा) ॥ 
श्ली< १पृछ सर्य १००, अ्रयो० फा० । 

ई--तेणां न्रयार्खा विचिधि विमर्श पिबुद्ध्य ॥ 
श्जो० ४३ छझ० घ४३, शा० प० | 

>--सर्वेर्पा घुषिशिष्टेन प्राह्मणेन घिपरिचता | 

मंत्रयेत्परमं मंतन्न राजा पाड्युर्य संयुतस्‌ ॥ 


श्लो० श्८ श्र० ७, सानव घर्मशासख । 


रा 


सता हैँ ।* जो राजा श्रपन राजनीति के विषमों का दो मंत्रियों के 
साथ बिचार फरते है वह भी ठीक नहीं है । दि दोनों मंत्री मिल 
जाएँ तो राज्य का मंत्र उसिस रुप मे सिद्ध नहीं हो संवासा । संयोहि दो 
का मिल जाता बहत सम्भव है | सदि दोनो मंत्रियों में मतभेद था 
ग्रनवन हो जाय तो किसी सात वा निर्शय ही ने हो सकेगा और कार्ण 
का सर्ववया साश हो जायगा ।| यदि तीन सा चार मंत्री हो तो इस हंग 
के गअनर्थ के श्राने की वहत ही कम सम्भावना होती हैं। कार्य ठीसा- 
ठोक चलता रहता हू ऐसा ही देगा गया है।)४ यदि चार से अभिकः मंत्री 
निमुवत किये गये तो फिर किसी भी काये का सिध्चस वरना कठिन हो 
जाता हैं श्रौर मंत्र की रक्षा नही हो सकती है । +- 
इस प्रकार कौटित्य ने भी मंधिषपरिषद के संदस्वों में से सर्व्नप्ठ 
तीन था चार मन्रियों की सम्रिति का घिधान किया है । उस नाते 
से कौटिल्य श्रौर रामायण तथा महाभारतकार में समानता पाई 
जाती है । 
--मंत्रयमाणों हो फेनाथ कृष्छेपु निश्चय नाघिगन्छेत ॥ 
चार्ता श८ श्र १६ शधि० १, घ्र्थशासा । 
एकश्चमंत्री यशथेप्टमनवग्रहश्चरति ॥ 
वार्ता ३६ श्र० १४ अधि ० १, प्र्थशास्त्र 
[--&/भ्यां मंत्रयमाणो द्वाम्यां संहताभ्यामवर्गृदधते 
चाता ४० श्र० १६ अ्रघि० ३, प्र्थशाख ) 
१--विग्ृहीताभ्यां बिनाश्यते ॥ 
बातो ७१ अ्र० १६ अधि० १ श्र्थशास्त्र 
-न्रिपु चत्ुप वा नकान्त कृछ णोपपय्ते महा दोष ॥ 
चार्ता ४२ आ० १४ अधि० ६, अथशात्र । 
उपपन्न तु भदति ॥ 
चार्ता ७३ श्र० १५ श्रधि० १, ग्रथशासख] 


+--ततः परेपु ऋृछे शर्थ निश्चयों गम्यते ॥ 
बातो डंडे आ्र० १६ अधि० १,शर्थशाख्त । 


मंन्नो वा रचयते ॥ 
बांता ७५ आअ० १४ श्रधि० १, अर्थशास्त्र । 


( ६५ ) 


मंत्र शुप्र रखने तथा कार्ये कुशलता का हंग--मंत्रि परिषद 
के अन्तर्गत अन्तरंग सामति एवं उससे छोटी समिति का निर्माण इस 
आशय से किया जाता था कि मंत्र गुप्त रह सके और शासन-कार्य में 
सुचारुता थ्रा सके । शासन-सम्बन्धी प्रत्येक विषय पर मंत्रिपरिषद के 
प्रत्येक सदस्य से सदैव परामर्स लेना न तो सम्भव ही है श्र न उचित 
ही | ऐसा करने से व्यर्थ के लम्बे चाद-विवाद में समय नणष्ट होता है 
और कारये-संचालन में बाबा उपस्थित होती है । पिशुनाचार्य के मत 
की भ्रालोचना करते हुए कौटिल्य ने ठीक ही लिखा है--यदि प्रत्येक 
कार्य के अध्यक्ष के साथ मंत्रशा की जाएगी तो मंत्रणा कहाँ तक 
लम्बी की जाय। इस प्रकार ग्रनवस्था हो जाएगी । म्रत: तीन वा चार 
मंत्रियों के साथ राजा को मंत्रणा करनी चाहिए ।* 

रामायण तथा महाभारत दोनों इस विपय पर एकमत हैं कि 
बड़ी संख्या वाली समिति व परिषद के मध्य की गई मंत्रणा गुप्त 
नहीं रह सकती । परन्तू दोनों प्रन्थ जनमत की उपेक्षा करने के भी 
पक्ष में नहीं हैं । दोनों का ही विश्वास हूँ कि मंत्र गृप्त रहना चाहिए।. 
मंत्रियों के द्वारा दी हुई उत्तम मंत्रणा पर ही राज्य निर्भर रहता हैं ।६ 
इसी के सहारे राजा लोक कल्याए का गृरुतर भार वहन करने में 
सफल होता है-। मंत्रियों के द्वारा निश्चित किया हुआ मंत्र तब तक 





# _लेति कीटित्य; ॥ 


वार्ता ३५ झर० १४, अ्रधि० १, श्रथशात्र । 
अनवस्थाहयं पा ॥ 
वार्ता ३६ श्र० १५, अश्रधि० १, प्रथशासतर । 
मंत्रिसिखिमिश्चतुभियाँ मंत्रयेत्‌ ॥ 
चार्ता ३७ आअ० १, श्रघि० १, अ्र्शास्त । 
प--अब्विन्संत्रय से नेक! कबच्चिन बहुसि। सह। 
कब्चिसे मंत्रितों संत्रो राष् न परिधावति ॥ 
सलो० १८, सर्ग १००, अयो० का० । 
श्जो० ३१ शअर० &, सभा प०। 
[--मंत्रिणां मंत्र मल हि राजा राष्ट्र! चिचर्द्धेते। 
श्लो० ४८म अ्र०. ८३, शान्ति प० | 


( ६७ ) 


द्वारा कार्य में परिणत नहीं की जा सकती थी । इस समिति का प्रधान 
राजा स्वयं होता था । राजा इन मंत्रियों से पृथक्‌ू-पुथक वा सामूहिक 
दोनों रूपों में मंत्रणा कर सकता था। श्रत्यन्त गोपनीय एवं विश्वस- 
नीय महत्वपूर्ण विपय इस समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाते थे। 
प्रत्येक विपग्न पर जो कि इस समिति के समक्ष विचारार्थ भ्रस्तुत 
किया जाता था विश्द विवेचना की जाती थो । मंत्रियों के व्यक्तिगत 
एवं सामूहिक निगुंय तथा श्रपना स्वयं मत राजा राजगुरु के समक्ष 
प्रस्तुत करता था ।* राजगुर का निर्णय लेकर राजा उस निर्णय को 
मंत्रिपरिषद के समक्ष उसकी स्वीड्नि के हेतु रखता था । 

महाभारत में मंत्रियों की इस छोटी समिति की बैठक होने के 
उचित स्थान का भी वर्रान दिया गया है । इस वर्णन में किया गया है 
कि इस समिति की बैठक खुले मैदान में वा राजभवन के ऊपरी खण्ड 
में होनी चाहिए। यदि मैदान में बंठक की जाए तो इस बात का 
ध्यान रहे कि मंत्रणा-स्थल के समीप लम्बी-लम्बी घास, भाड़ियों, 
वृक्ष वा अन्य छिपने के स्थान नहीं होने चाहिए जहाँ कोई व्यक्ति 
छिपकर मंत्रियों का वाद-विवाद सुत सके और समिति की गुप्त 
मंत्रणा को जान ले। वह स्थान जन-साधारण की पहुँच के बाहर 
होना चाहिए। गूँगे, बहरे, नपूंसक तथा ऐसे ही श्रन्य व्यक्तियों को 
ऐसे स्थल पर श्राने की आज्ञा नहीं देनी चाहिए राजा तथा मंत्रियों 
के मध्य जिस स्थान पर गुप्त मंत्रणा हो रही हो वहाँ पक्षियों को भी 
न आने दिया जाएं। वाद-विवाद इतना जान्त रूप से होना चाहिए 
कि बाहरी व्यवित उसे सून न सके । 

मंत्रिपरिषद की इस छोटी समित्ति से ऊपर सात वा आठ सदस्यों 
की अन्तरंग समिति थी । यह मंत्री राज्य संचालन करते थे। राज्य 





+-तेपां न्रयाणां विधिध विमशं, विद्ुद्ष्य चित्र विनिवेश्यत% । 
स्व निश्चयं तत्रति निश्चय निवेदयत्‌ ' '“'“: गुरु ॥ 
श्जलो० ६३-६४ झण० ८६, शानित प० | 
[--शआरारुद्म व वेश्म तथेच शूल्य॑ स्थल प्रकाश काशहीनंपागड्न- 
दोपान्परिहत्य सर्चान । संमंत्रयेत्कायंमहीनकालम्‌ ॥ 
श्को० * श्र० प्३, शान्ति प० | 


हक 


प्ज्छ 


( ध€ंथ ) 


का समस्त शासनकाये विभिन्न शासत विषयों के अनुसार कई विभागों 
में विभक्‍त किया जाता था। प्रत्येक विभाग एक मंत्री के अधीन रहता 
था। रामायण में इस बात का उल्लेख किया गया है कि सुग्रीव के 
प्लक्ष और प्रभाव नाम के मंत्री क्रमशः अर्थ तथा धर्म विभाग के 
अध्यक्ष थे।* प्रहस्त नाम का रावण का एक मंत्री था जो उसके 
सेना-विभाग का अध्यक्ष था ।' 


सात व आउट मंत्रियों की यह समिति कार्यकारिणी समिति थी 
जिसका मुख्य कर्तव्य शासन सम्बन्धी योजनाञओ्रों को रचनात्मक रूप देना 
था। इस प्रकार यह समिति मंत्रियों की छोटी समिति से भिन्न थी । 
छोटी समिति का मुख्य कर्तव्य मंत्र का निश्चय करना था । परन्तु यह 
समिति राज्य की शासन सम्बन्धी योजनाञ्रों को कार्यान्वित करती थी । 
इस समिति का भी प्रधान राजा होता था। 


रामायण भी लगभग इसी कार्यप्रशाली की पुष्टि करती है। 
राजा दशरथ ने, जरावस्था को प्राप्त हो जाने पर, अपने ज्येष्ठ पुत्र राम 
को युवराज पद देने का स्वयं निर्णय कर सुमंत्र से परामर्श किया। सुमंत्र 
ने राजा द्वारा प्रस्तुत किए गए विचार की सराहना की और अपनी 
सम्मति दी । तत्पश्चात यह प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किया 
गया और मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति पा लेने के उपरान्त वह प्रस्ताव 
सभा के समक्ष रखा गया। सभा ने भी उसे सर्वसम्मति से स्वीकार 
कर लिया । फिर राजा की शथ्राज्ञा से सभाद्वारा स्वीकृत किए गए प्रस्ताव 
को रचनात्मक रूप देने के निमित्त राजा ने पुनः उसे अपने मंत्रियों 
का सौंप दिया । 

रामायण के पढ़ने से पता चलता हैं कि लंका राज्य में मी लगभग 
इसी प्रसाली से काम लिया जाता था | सरमा नाम की नारी-रक्षिका 
सीता को समझभाती हुई कहती हे--आपके मृकत कर देने के लिए 
रावण के हितपी बूढ़े मंत्री ने उसे बहुत समझाया | इस प्रकार बूढ़े 





+#_पत्तश्चेव प्रभावश्च म॑त्रिणावर्थ धर्मयो; ॥ 
श्लो० ४३ सर्ग ३१, किप्किन्धा क[० । 


६--प्रहस्तंवाहिनीपतिस्‌ ॥ 
श्लो० ? सर्ग १२, युद्ध का० । 


( ६६ ) 


मंत्रियों ने उसे बहुत समझाया परन्तु वह तुझे लौटाना नहीं चाहता जैसे 
धन का लोभी घन छोड़ना नहीं चाहता । युद्ध में विना मरे वह तुम्हें 
लौटाना नहीं चाहता यही ऋर रावण तथा उसके मंत्रियों का निश्चय हैं ।* 

इस प्रकार रावण ने सीता सम्बन्धी समस्या अपने मंत्रि परिपद के 
समक्ष विचारार्थ रखी थी। मंत्रिपरिषद ने रावण द्वारा रख गए 
प्रस्ताव को बहुमत से स्वीकार किया था । उसके पश्चात रावण ने उसे 
क्रियात्मक रूप देने की श्राज्ञा दी थी । 

महामारतकार ने तेंतीस सदस्यों की जिस मंत्रिपरिषद का उल्लेख 
किया हैं उसका वर्णन रामायण में कहीं नहीं मिलता श्रीर न इसमें 
कहीं भी उसके कार्यक्षेत्र वा कार्यणली का ही उल्लेख मिलता हैँ! 
परन्तु दूसरे साधनों से इस भोर कुछ सहायता मिली है। कौटिल्य ने अर्थ- 
शास्त्र में लिखा हैँ कि कठिन समस्या के प्रस्तुत होने पर राजा को 
मंत्रिपरियद बुलानी चाहिए । उस समय जिस बात की श्रधिकांश लोग 
पुष्टि करें उसी कार्य के सिद्ध करने का उपाय करना चाहिए भ॑ 

कौटिल्य के इस कथन से पता चलता है कि मंत्रिपरिषद के बहुमत 
द्वारा निर्णय पर राजा को निर्भर रहना पड़ता था । 

मंत्रिपरियद का महत्व महान था इस विपय पर भ्रशोक के शिला- 
लेख भी संकेत करते हैं । श्रशोक के एक शिलालेख में ऐसा खुदा हुआा 
प्राप्त हुआ है कि वह इस परिषद की प्रत्येक कार्यवाही से भली भाँति 
भिन्न रहने के हेतु बड़ा चिन्तित रहता था। उसने दूतों ( प्रतिवेदिकों ) 
से स्पष्ट कहा हैं कि मुझे परिषद की देनिक कार्यवाही से हर समय 
परिचित रहना चाहिए ।7 





#+_-पएवं स मंत्रिवृद्धश्व मात्रा च बहुबोधित; ॥ 
श्लो० २३ सर्ग ३४ थुद्धू का० | 
नोत्सहत्यम्वतो मोकु युद्धे त्वामिति मेथिलि 
सामात्यस्यनुशंसस्यथ निश्चयों हांप चतते ॥ 
श्लो० २४ सर ३७ यु० का० । 
[--अत्ययिके का मंत्रिणो मंत्रिपरिषद चाहूय नर यात्‌ । 
तत्न यदूभूयिष्ठा; कायसिद्धिकरं वा श्र युस्तत्कुर्यात्‌ ॥ 
चार्ता ६३-६४ अ्र० १६ श्रधि० $ श्र्थ शाखा | 
-.अशोक के शिज्नालेख संख्या ६ । 


है. कक) 


अशोक के इस कथन के आधार पर यह कहा जा सकता हैँ कि 
परिषद की बँठके स्वतंत्र रूप से होती थीं। इसके सदस्यों को शासन 
सम्बन्धी विषयों पर विचार करने तथा उन पर निर्णय देने का पूर्ण 
ग्रधिकार था । 


इस प्रकार मंत्रिपरिषद अपनी छोटी समितियों की सहायता से 
राजा की स्वेच्छाचार पूर्ण योजनाओं पर नियंत्रण रखती थी। वह 
अपनी श्रेष्ठ मंत्रणा के द्वारा राजा को पथ प्रदर्शन करती थी। उसके 
समस्त दैनिक कार्यो की देख रेख कर राजा के कार्यक्षेत्र को सीमिति 
कर देती थी । इसी कारण उस युग में राजा अपने स्वतंत्र विचारों 
को कार्यान्वित करने में स्वच्छंंद न था । उसे मंत्रिपरिषद द्वारा किए 
गए निर्णय के अनुसार प्राचरण करना पड़ता था | मंत्रिपरिषद राजा 
के हाथ का शस्त्र मात्र न थी वरन्‌ वह राज्य का एक महत्वपूर्ण श्रंग 
थी, जिसके बिना राजा सर्देव अपतहाय था और शासनकार्य में नितान्त 
अप्तमर्थ था । इस परिषद का निर्माण प्रजातंत्रवाद के मौलिक सिद्धातों 
के आधार पर होता था। इसके सदस्यों की नियुक्ति करते समय राजा को 
परम्परागत कतिपय प्रतिवन्धों की ओर विशेष ध्यान रखना पड़ता था 
और यह प्रतिवन्‍्ध वैधानिक होने के कारण राजा द्वारा उपेक्षा की दृष्टि 
से कदापि नहीं देखे जा सकते थे। इस मंत्रिपरिषद की कार्य-प्रणाली 
भी प्रजातंत्रवाद के मीलिक सिद्धान्तों पर आश्चित थी | शासन सम्बन्धी 
विपयों पर स्वतंत्र विवेचन करने का प्रत्येक सदस्य को अधिकार होना, 
बहुमत से निर्णाय पर पहुँचना एवं इस निर्णाय के अनुसार णासन किया 
जाना आदि ऐसे सिद्धान्त हे जो प्रजातंत्रात्मक राज्य के मुख्य तत्व 
कहे जा सकते हे। ब्स दृष्टि से रामायण और महाभारतकालीन 
मत्रिपरियद प्रजातंत्रात्मक राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग समझी 
जाएगी । 

ब्राह्मणपरिपद्‌ -- रामायण के अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि 
श्रयोध्या राज्य की राजवानी में एक ब्राह्मणपरिपद भी थी जिसका 
वहाँ के राजा से घनिष्ट सम्बन्ध था। इस ब्राह्मशपरिपद में राज्य के 
नोटी के ब्राह्मण सदत्य थे जो अपने बुद्धिबल एवं उच्चाचरण के लिए 
विन्यात थे । इन ब्राह्मग्यो की संख्या नी थी। उनके नाम वसिष्ठ, 
वामदेव, कब्यप, कात्यायन, मार्कश्देय, मौदगल्य, विजय, गौतम और 


९ ६१०१ ) 


जावालि थे ।* इनमें मुख्य वसिष्ठ थे। राजा दमरथ ने राम को यूबराज 
बद देने के निमित्त प्रजा की स्वीकृति लेने के लिए जिस बड़ी परिपद को 
अयोध्या नगरी में बुलाया था उसमें इस ब्राह्मणपरिषद के सदस्य भी 
सम्मिलित हुए थे । यद्यपि इन ब्राह्मणों के नाभ इस भ्रवसर पर नहीं 
दिए गए हैं परन्तु इस प्रकरण में जो वर्णन दिया गया है उसके पढ़ने 
मे इनकी 2स परिषद में उपस्थिति थी ऐसा बोध होता है। राजा अपने 
विचार परिषद के समक्ष रखते हुए कहते हैं--मुझे यह प्रिय है कि राम 
अयोध्या के युवरात बनाए जाएँ क्योंकि में अ्रव चूद्ध हो गया हूँ । राम 
मेरे ज्येष्ठ और श्रेप्ठ पुत्र हे | परन्तु यह तभी हो सकता है जब कि मेरे 
समीप बैठे हुए यह ब्राह्मण इस बात की अनुमति दे दें कि राम अश्रयोध्या 
के युवराज बनाए जाएँगे 

राजा के इस कथन से ब्राह्मण परिपद के महत्व का बोध होता हैं 
और यह पत्ता चलता है कि इस परिपद की स्वीकृति विना प्राप्त किए 
हुए नये राजा की नियुक्तित नहीं हो सकती थी। इस प्रकार इस ब्राह्मरा- 
परिषद को राज्य के वास्तविक श्रधिकार प्राप्त थे । 

राजा दशरथ की मृत्यु के उपरांत वही ब्राह्मण परिषद जनता के 
सामने उपस्थित होकर भावी राजा की नियुक्ति के सम्बन्ध में चर्चा 
करती हुई दिखाई गई हूँ | इस स्थल पर यह ब्राह्मण राजकर्ता के नाम 
से सम्बोधित किए गए है ।[ राजा दश्वरथ की मृत्यु के पश्चात चौदह दिन 
व्यतीत हो जाने पर यह राजाकर्त्ता एकत्र होकर भरत को अयोध्या का 





४ मार्क ड योडथ मौद्गक्यो यामदेवस्थ च कश्यप३ | 
कात्यायनों गोौतमश्च जाबालिश्च महा यशा; | 
श्लो० ३ सगे ६७, ग्रयो० का० | 
एस द्विजा; सहामात्येः प्रथग्याचमुदीरयन । 
वसिप्ठसेवाभिमुखा;  श्रेप्ट राजपुरोहितं ॥ 
श्लो० ४ सर्ग ६७, अ्रया० का० | 
(--सन्निक्ृष्टानिमान्सबॉननुसान्य द्विजपंभान्‌ ॥ 
श्लो० १० सर २, अ्रयो० का० । 
४-समेत्य राज कत्तौर; सभामीयुद्धिजातयः | 
श्लो० २ सर्म ६७, अयो० का० | 


आओ 


रिक्त राजपद प्रदान करते हैं। इस स्थल पर भी वह राजकर्ता के नाम 
से सम्बोधित किए गए हैं ।* 

यही ब्राह्मरा भरत के साथ राम को मनाने के लिए चित्रकूट गए 
थे | वहाँ उन्होंने अयोध्या का राज्य राम को सौंपने का प्रयत्त किया 
था। उस समय राम और भरत दोनों अयोध्या का राज्य अहरण नहीं 
करना चाहते थे शौर इसी विषय पर दोनों भाइयों में मतभेद था / 
वसिष्ठ ने दोनों के बीच समझौता कर इस मतभेद को दूर कर 
दिया था । 

चौदह वर्ष वनवास व्यत्तीत कर जब राम अयोध्या लौट आए थे 
उस समय भी क्राह्मणपरिषद के यह सदस्य उपस्थित थे। उन्होंने 
राम के राज्याभिषेक में प्रमुख भाग लिया था। वसिष्ठ, वामदेव, विजय, 
जावालि, कश्यप, कात्यायल भर गौतम ने पवित्र जल से राम का 
भ्रभिषेक किया था || इस स्थल पर रामायणाकार ने लिखा है कि 
क्षाह्मणों ने राम का राज्याभिषेक उसी प्रकार किया था जंसे कि 
इन्द्र का राज्याभिषेक देवों धारा हुआ था |. 











--तत; प्रभातसमये दिवसेड्थ चतुदंशे ॥ 

समेत्य राजकर्तारों भरतं वश्यमत्र चन्‌ ॥ 
श्लो० १ सगे ७६, अयो० का० | 

स्वमय भव नो राजा राजपुत्र महायशः ॥। 
शसलो ० ३ सर्य ७६, अयो० का० | 

राज्य सृहाण भरत पितृपैतामई धुवम्‌ )। 

अभिषेचय चांत्मानं पाहि चास्मान्नरपस ता 
के श्लो० £ सगे ७६, अयो० का० | 

| -वसिष्ठों विजयरचेव जाबालिरथ काश्यप३ | 

कात्यायनो गौतमश्च वामदेवस्तथेंच च ॥ 
श्लो० ६० सर्ग १९८, युद्ध का० । 
अभिर्यिचन्तरव्यात्र' प्रसन्‍नेन सुगंधिना । सकिलेन >: >< » ॥ 
श्को> ६९१ सर्ग १२८, युद्ध का० । 

६--सहस्त्राक्त चसवो चासवं यथा ॥ 
श्लो० ६१ सग्ग ११२८, युद्ध का 


( ६०३ ) 


इस प्रकार यह ब्राह्म शापरिपद राजा पर अपना महान्‌ प्रभाव रखती 
थी । राजा को इसके द्वारा बतलाए गए पथ पर चलना पड़ता था । 

अतः मंत्रिपरिषद और ब्राह्मण परिपद के होते हुए राज्य के शासन 
क्षेत्र में शायद ही राजा को कोई ऐसा श्रवसर मिलता होगा जब वह अपने 
स्वेच्छाचार पूर्ण विचारों के अनुसार कोई कार्य प्रारम्भ करता हो | इन 
संस्थाशं के गहन प्रभाव, एवं इनके संरक्षण तथा नियंत्रण के कारण 
राज्य में राजा का स्थान एक प्रतिप्ठित सेवक का स्थान वन गया था । 
इन परिपदों का निर्माण इसी उद्देश्य से किया गया था कि राजा की 
शासन सम्बन्धी स्वेच्छाचार पुर्ण योजनाओं पर 'नियंत्रण लगाकर उसे 
अन्मार्ग पर ले जाना चाहिए जिससे राजा लोककल्याए के गुरुतर भार 
को कुशलतापूर्व क वहन कर सकता । 


इसलिए यह परिपदें प्रजातंत्रात्मक राज्य के मृख्य श्रंग मानी 
जाएँगी शीर इन्हें प्रजातंत्रात्मक राज्य के मूल तत्वों में सम्मिलित फरना 
उचित ही होगा । इन संस्थाओ्रों ने रामायण और महाभारत काल में 
अजातंत्रात्मक राज्य के विकास एवं उसके संस्थापत्र में बड़ा सहयोग 
दिया है 4 


चतुर्थ अध्याय 
सभा 


रामायण ओर महाभारत में सभा शब्द का प्रयोग:--रामायरा 
बेथा महाभारत ग्रन्थों में सभा शब्द का प्रयोग सभाभवन तथा 
सदस्यों की बैठक दोनों के लिए किया गया हैँ ) रामायण के अयोध्या 
काण्ड में एक स्थल पर इस प्रकार का वर्णाव मिलता हे--राजा दह्षरथ 
ने अपनी प्रजा के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों की एक परिपद सभा- 
भवन में अपने पुत्र राम को यूवराज बचाने की स्वीकृति लेने के हेतु 
बुलाई थी | इस परिषद की वैठक हो जाने के उपरान्त राजा दशरथ 
ने राम को सभाभवन में वुलाकर इस वात की सूचना दी थी कि 
प्रजा ने स्वयं उन्हें अयोध्या का युवराज वरण किया है ।* 
राजा दशरथ की मृत्यु के उपरान्त राजगूरू वसिप्ठ और राजकर्ता- 
गण समाभवत में एकत्र हुए थे और उन्होंने भावी राजा की नियुत्रित 
के सम्बन्ध में अपने-अपने मत प्रदर्शन किये थे ।| वसिष्ठ ने इस सभा 
में प्रवेश किया था ।[ 
के नन विश्राजिता तत्र सा सभावि व्यरोचत ॥ । 
श्लोक ३६ सेग ३. श्रयो० का० । 
+-समेस्य राजकरत्तीर: समभामीयुद्धिजातयः ॥ 
सलो० २ सर्ग ६७, श्रयो० क्रा० । 
2 -- सभासिध्याकुनायस्थ अ्विवेश महायशा; ॥ 
शलो० ६ सर्ग ६६ अ्रयो० का० । 


( १०५ ) 


रामायण के युद्ध काण्ड में यह चर्णांन दिया हुग्रा हैँ कि राजा 
रावण की सभा उसके राजभवन से कुछ दूरी पर स्थित थी। राजा 
प्रपते रथ में बैठ कर सभाभवन को गया था । उस समय सभा की 
बैठक नहीं हो रही थी ।* 


महाभारतकार ने भी सभा शब्द का प्रयोग इन्हीं दो श्रर्थों में ह॒ 


किया है । नारद ने राजा युधिष्ठिर के पास जाकर कई प्रकार की 
सभाग्रों की चर्चा की है । उन्होंने इन्द्र, वरुण आदि के सभाभवनों का 
विशद वर्गान किया हे जिसमें उनके आकार-प्रकार एवं सजावट ग्रादि 
का विशेष उल्लेख है ।| वृष्णियों की सभा सुधर्मा के नाम से विस्यात 
थी || मयदानव ने राजा यृधिप्ठिर के लिए श्रत्यन्त रमणीय एवं 
विद्याल समा वनाई थी ।% इन्द्र नें राजा नल को झादेश दिया था 
कि वह दमयन्ती को इस वात की सूचना दें कि इन्द्र, वरुण, यम 
ग्रौर कुवेरादि दिग्पल उसके स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए 
सभा ( सभाभवन ) में पहुँच चुके ।+- 

इन उदाहरणों के श्रतिरिकत कुछ ऐसे उदाहरण भी रामायण 





+.-तमास्थाय रथश्रेप्ठ महामेवसमस्वनंम्‌ ॥ 
प्रययो रक्ष सां श्रेप्ठो दशमीवःसभाँग्रति ॥ 


श्लो० ४ सर्ग १३, युद्ध का० 


सर्भा गच्छति रावण ॥ 


ज्म्क 


श्लो० ६ सर्य १३, युद्ध का० 
(-वरुणस्य सभायां ॥ 


श्लोक २ श्र० १२, सभा प० 
शक्रस्य तु सभायां तु देवा) 


श्लो० € झ्र० १९, सभा प० 
[--ते समासाथ सहिताः सुधर्मासभित: सभास्‌ ॥ 
श्लो> १९ श्र० ०२२, आदि प० 
>--न दाशाही सुधर्मा वा बहायो बाध्य ताइशी | 
सभा रुपेण सम्पन्ता यां चक्रो सतिसान्मय; ॥ 


वन्‍न्‍कक 


श्लो० २७ श्र० ३, सभापचे 
+ “-लोकपाजा महेन्द्राआ; सभां यार्ति दिद्त्षच; ॥ 


श्लो० € शर० ४€, वचन प० 


टू 


६ १०६) 


तथा महाभारत में मिलते हें जो इस वात को सिद्ध करते हैं कि यह 
शब्द लोगों की बैठक के लिए भी प्रयुक्त हुआ हूँ । राजा दशरथ 
की मृत्यु के उपरान्त उनके मंत्रियों तथा राजकर्ताओं ने यह उचित 
समझा कि श्रयोध्या के रिक्त राजपद पर दूसरा राजा नियुक्त होना 
चाहिए । इस स्थान पर उन समस्त ओआपत्तियों एवं विपत्तियों का 
जो राजा रहित राज्य के लोगों को भोगनी पड़ती हैं, बड़ा रोचक 
वर्णन किया गया हैं । इन आपत्तियों एवं विपत्तियों का वर्णन करते 
हुए रामायणका में लिखा हैँ कि राजाहीन राज्य में सभाएँ नहीं 
की जा सकतीं ।* महाभारत में यह वर्णान मिलता है कि हस्तिनापुर 
की राजगद्दी के लिए युधिष्ठिर के राज्याधिकार की पुष्टि करने के 
हेतु राजवानी की जनता सभाश्रों ( लोगों को बैठकों ) में युधिष्ठिर 
के गुणानुवाद करती थी ॥| वृष्णियों की सभा (सदस्यों की बैठक) 
को सभापाल ने सुभद्राहरण सम्बन्धी सम्वाद दिया था। [ 

इस प्रकार रामायण एवं महाभारत में सभा शब्द सभाभवन एवं 
सदस्यों की बैठक इन दोनों भ्रर्थों में प्रयुक्त किया गया है । 

महाभारतकार ने सभा शब्द का प्रयोग सार्वजनिक स्थानों जैसे 
ब्रमेशाला तथा टिकासरों. के लिए भी किया हूँ । क्षुधा तथा तृपा से 
पीड़ित नल और दमयन्ती थककर सभा ( धर्मशाला ) में पहुंचकर एक 
रात ठहरे थे ।# यह समा गहन जंगल में थी । दुयंधिन ने नकुल तथा 
सहदेव के मामा शल्य को प्रसन्न करने के निमित्त उनके स्वागत के 
लिए उनके मार्ग में स्थान-स्थान पर टिकासरे बनवाए थे जिनका महा- 
भारतकार ने सभा के नाम से उल्लेख किया है। इन सभाओं में उत्तम 
प्रकार के भोजन तथा सोने आदि का विश्येप प्रवन्ध किया गया था। 


४_नाराजके जनपदे कारयन्ति सभां नरा। ॥ 

श्जो० १२ सग ६७, अयो० का० | 

--क्रथयन्ति सम संभूय चत्वरेपु सभासु च शा 
श्लो० २४ ञऋ० १४३, श्रादि प० 

[--लेपां श्रत्वा सभापालो सेरीं सानाहिकीतत; ॥ 
श्लो० १२ श्र० २२२ | श्रादि प०। 

*--छुत्पिपासा परिश्रान्ती सभा कासिदुपेयतु: । 
श्जो० ४2 शझरठ ६०२ बन प० 





है 


एन सभाञ्रों में कुप्मां, जलाशय, स्नावागार झादि का भी श्रायोजन किया 
गया था । शल्य इन दिकासरों में ठहरकर बड़ा प्रसन्न हुआ था ।* इस 


समय क्वप्ण के मार्ग में थोड़े-थोड़े श्रन्तर पर वनवाई थीं जब वह 
दुर्योधन को श्रन्तिम बार समभाने के हेतु हस्तिनापुर की झोर 
अ्स्थान कर रहे थे ।४ 

सभा में वेठने का प्रवन्ध;:--राजा दशरव की सभा सोने-चाँदी 
की वनी हुई धी। यह सोने के खम्मों पर स्थिर थी | ण्ह ख़म्भे रत्न- 
जटित थे | वसिष्ठ सभा में एक विश्येप श्रासन पर चंठते थे यह श्रासन 
सोने का बना हुम्मा था ॥7 विभिन्न सदस्यों के श्रनुरूप छोटे-बड़े 
आसन होते थे । इन श्रासनों पर सभासद राजा की श्रोर मृख करके 
बेठते थे ॥+ 

 राबण की सभा में सोने चाँदी के छोटे-छोटे ऊँचे श्रासम थे। 
सभाभवन का धरातल संगमरभर का चना था । राजा का आसन 
बेदूर्य मरिग का था जिसपर सोने का काम किया गया था। इस 


#->तत्र साल्यानि सांसानि भचय॑ पेयं च सत्कृतः ॥ 
श्लो० ६ पअ० ष्, उद्योग प० 
कृपाश्वचिविधाकारा मनोहप॑चविवर्धना; । 
चाप्यश्व विविधाकारा श्रोदकानि गृहारिय च | 
श्राजमाम सभामन्यां देवावसथचर्चसम || 
श्ली० १०-१२ झर० ८, उद्योग० प० 
[--ततो देशेष रसणीयेपु भागश; | 
सवरत्नसमाकी्ा; समाश्चक्र रनेकशः ॥| 
श्ल्ी ० १३ शअ्र० ८२, उद्योग प० 
[--शावकुस्मसर्थी रस्थां सणिहेमससमाकुलाम्‌ ॥ 
श्लो० १० सर्ग 5१, श्रयो० कॉ० 
सकाश्चनसयं पीठ स्वस्त्यास्तरणसंदृतम ॥। 
श्लो० ११ सगे ८१, श्यो० का० 
+--श्रथ राजवितीर्ेपु विविधेष्वासनेपु च। 
राजानसेवासिमुरवा निपेदुर्नियता चुप; ॥ 
श्लो० ५० सर्ग १, अ्यो० का० 


न 


( १०८ ) 


आसन पर मूल्यवान गद्दा पड़ा रहता था जिसके ऊपर मृगचर्म बिछा 
रहता था। सभासद राजा की ओर मुख करके अपने पूर्व निर्धारित 
आसनों पर बैठते थे ।* इन सदस्यों के मध्य राजा देवों के मध्य इन्द्र 
के समान शोभित होता था ।॥( 

महाभारत में भी सभाभवन एवं उसके आसनों का लगभग इसी 
प्रकार का वर्णन किया गया हैँ । महाभारतकार ने इस वात का भी 
उल्लेख किया है कि सभा में सदस्यों के स्थान नियत थे । राजा विराट 
की सभा में राजा युधिष्ठिर राजघराने के आसन पर बैठ गए थे । 
ऐसा देखकर राजा ने उनसे पूछा कि वह राजवंश सम्बन्धी झ्रासन पर 
कंसे बैठ गए थे ? | इस सभा के वषय में विभिन्‍न प्रकार के आसनों का 
विस्तारपूर्वक वर्णन किया हुआ हैं। लगभग इसी प्रकार का वर्शन 
कुरुओं की सभा में भी मिलता है । 

सभा की देख-रेख:--रामायण श्र महाभारत काल में सभा- 
भवन को अ्रच्छी दशा में रखने के लिए विशेष ध्यान दिया जाता 
था। सभा की रक्षा के निमित्त कुछ सेवकों की नियुक्ति की जाती 
थी। वह सेवक समयानुसार सभाभवत्त के विकास एवं जीखद्धार का 
प्रबन्ध करते रहते थे । युविष्ठिर की सभा का निर्माण मयदानव की 
देख-रेख में हुआ था। इस सभाभवन की रक्षा के हेतु बहुत से सेवक 
नियत थे ।*८ रावण की सभा की रक्षा का भार छः सी पिशाच सेवकों 
पर निर्मर था ।+ जिनकी नियुक्तित राज्य की ओर से हुई थी । 





#._ आससाद महात्तेजा; सभां विरखचितां तदा | 
सुबर्ण रजतास्वी्ाविशुद्धू स्फटिकान्तराम्‌ ॥ हे 
श्लो० १४ सगे ११, युद्ध का० 


विराजमानो चपुपां रुव्मपद्चेत्तरच्छुदाम ॥। 5 
श्लो० १४५ सम ११, युद्ध का० 
[--श्रथ राजासने कस्मादुपचिष्टस्ववलंकृस: ॥ 
श्की० ७ 'पग्र० ७०, घिराद प० 
-नां सम ततब्र मयेनोक्ता रछन्ति च बहन्ति च | 
सभामए्ठी सहस्याणि दिकरा नाम रास्यसौ; ॥ 
श्ला० रथ बर० ३3, सभा प०॥ 


#--तां विश्ाय शत; पढ्िमरभिगुप्तां सदा प्रभाग । 
शलो० १८ सगे ११, युद्ध का० । 


्ः 


१०९ ) 


सभा में अनुशासन:ः--रामायण झगौर महाभारत में इस श्रोर 
संकेत किए गए हैं हि उस काल की सभाओं में अनुशासन की शोर 
विद्येप ध्यान दिया जाता था। सभा के समस्त सभासदों को उसके 
नियमों का पालन करना पड़ता था | रावश की सभा का वर्ंन करते 
हुए कब्र ने लिखा है कि सभा के सभासद एक दूसरे को पुकारते नहीं 
थे और वह चिल्लाकर बोलते भी नहीं थे। उनमें से कोई मी भूठ 
नहीं बोलता था ।* महावली मनस्वी अस्त्रधारियों की सभा में रावण 
अपनी प्रभा से वसुवों की सभा में इन्ध के समान योभित हो रहा था ।| 

राजा विराट एवं करूतभाय्रों में भी अ्रतुणासन की मात्रा रावस्स 
की सभा से किसी प्रकार कम ने थी। सभाभवन के द्वार पर एक 
सरकारी भ्रधिकारी बैठता था जो द्वारपाल कहलाता था। उसकी आज्ञा 
के बिना कोई व्यक्ति सभाभवन में प्रवेश नहीं कर सकता था। हनु- 
सान रावण की सभा में राम का संवाद सुनाने के लिए प्रवेश करना 
चाहते थे परन्तु द्वारपाल ने उन्हें द्वारा पर ही रोक दिया था। सुभद्रा- 
हरण सम्बन्धी संवाद इसी श्रधिकारी ने सभा को दिया था ।+ 

सभा के सदस्य सभासद कहलाते थे। रामायण और महाभारत 
दोनों में इस घद्द का प्रयोग इसी श्रर्थ में हुआ है। राजा दशरथ 
ने अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को युवराज पद देने की सूचना देने के लिए 
उन्हें सभा में बुलाया था। उन्होंने राजगुरु वसिष्ठ के साथ सभा में 
प्रवेश किया। सभा के सभासद राजगुरु तथा राम को सभाभवन में 
प्रवेश करते देखकर अपने-भ्पने आसन के समीप खड़े हो गए ।) श्रयोध्या- 
क़ाण्ड के एक स्थल पर भरत मभा में राम के वनगमन सम्बन्धी घटनाएँ 


४ न चुक्र शुर्नावुतमाह कश्चित्सभासदों नापि जज॒ल्पुरुच्च। 
श्लो० ३० सर्ग ११, युद्ध का० 
(--तस्यां सभायां प्रभया चकाशे सध्ये वसूनामिव वद्धहस्त; | 
श्जो> ३१ सर्ग ११, युद्ध का० 
+--समभापालस्य तत्सर्वसाचरू .; पार्थविक्रमम्‌। 
श्लो० ११ श्र० २२२, श्रादि प० 
--तेन चच तदा तुल्यं महासीना; सभासद; । 
आसनेभ्य; समुत्तस्थु) पुजयन्तः पुरोहितम्‌ ॥ 
श्लो० २४ सर ४, अग्रो० का० 


्ख् 


कक 


| (० ) 


अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए बार-बार स्पष्दीकरण करते हुए 
यह वक्‍तव्य दिया कि राम को मनाने के लिए उन्हें वन जाना चाहिए । 
भरत के इस प्रस्ताव को सुनकर अयोध्या की सभा के सभासद आनन्द के 
आँसू बहाने लगे ।* 

महाभारत के सभापर्व में नारद ने सभा के सदस्यों को सभासद 
के नाम से सम्बोधित किया है | राजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का 
अनुप्ठान करने का निश्चय कर अपना यह निश्चय सभा के सभासदों 
के समक्ष प्रस्तुत किया ।[ श्रीकृप्णा ने कौरव और पाण्डवों के मध्य 
घान्ति स्थापित करने के लिए कुरुसभा में स्वयं जाकर उन समस्त 
परिस्थितियों का दिग्दशन सभा के सभासदों ( सभासदेपु ) को कराने 
के हेतु अ्रत्यन्त ओजपूर्ण व्याख्यान दिया था जिसका कुरुसभा के सभा- 
सदों पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा था । 

सभा का प्रधान:---राम को युवराज बनाने के प्रस्ताव की स्त्रीकृति 
लेने के निमित्त राजा दशरथ ने जिस बड़ी परिषद को बुलाया था 
उसमें उन्होंने स्वयं प्रधान का झ्रासन ग्रहण किया था| परन्तु इस 
परिपद में सभा के नादस्थों के अ्रतिरिक्त अन्य वर्गों के भी व्यक्ति 
उपस्थित थे । झतः राम कहो युवराज बनाने से सम्बन्धित प्रस्ताव पर 
विचार करने के हेतु सभासद अन्यत्र एकत्र हुए थे। सभासदों ने अपने - 
अपने विचार प्रकट किए थे अन्त में सर्वसम्मति से यह निएय हुआ्ना 
कि राम युवराज बनाए जायें। अब यह प्रध्न होता है कि बिना 
प्रधान के सभासदों की यह बैठक कैसे हुई होगी झीर क्रिस 
प्रकार राम के यूवराज बनाने का प्रस्ताव सभासदों के समक्ष प्रस्तुत 
किया गया होगा श्र उस पर केसे बिचार हुमा होगा ? इसलिए यह 
निबिवाद है. कवि सभासदों की इस बैठक में उन्हीं में से ही एक सभा- 





ह_द्वाक्य घमसंयुकक श्रत्या सर्व समासदः । 
ँपास्मुमुचुरभ्षणि रामे निश्चितचितसः ॥ 
श्नो 4७ सर्ग घ्र्‌, खयों ० का० ॥ 
$---घने चाउन्य थे घबदव! पितृरानसभासद३ । े 
श्जलो० ३३. ग्रा० ८, सभा पल | 
--याधषिरस्तत; सर्दानर्चसित्या समासदः । 
श्ली० ४ श्र०. १६४६, सभा प6। 


ही 


( ११९ ) 


सद ने प्रधान का आसन ग्रहरा किया होगा । रामायण॒कार ने इस सभा- 
सद को मध्यस्थ के नाम से संबोधित किया है ।* 

लंका राज्य की सभा की जब बैठक हुई थी तो राजा रावण ने 
प्रधान का आसन ग्रहरा किया घा। जिस समय श्रीकृष्ण ने भान्ति- 
संदेश लेकर क्रुप्रों की सभा में प्रदेश किया था उस समय धृतराष्ट् 
कुरुसभा में प्रधान का आसन ग्रहण किए हुए थे। युविष्ठिर को 
हस्तिनापुर का कम-सेनक्रम झाध। राज्य दिलाने के हेतु जो प्रस्ताव 
राजा विराट की सभा में प्रस्तुत किया गया था उस समय राजा 
विराद स्वयं प्रधान पद प्रहण किए हुए थे । 

उपरोक्त घटनाएँ इस सिद्धान्त की पुष्टि करती हैं कि रामायण 
और महाभारत काल में साथासणतया सभा का प्रधान राजा ही होता 
था। परन्तु राजा की अनुगस्थिति में उसका स्थान सभा के योग्य एवं 
सर्वेश्रेष्तप सदस्य द्वारा अग्रहणा किया जाता था। रामायण में उसे 
मध्यस्थ के नाम से संबोधित किया गया हैँ। परन्तु महाभारत उसे 
श्रेप्ठ के नाम से सम्बोधित करती है ।| विक्षेपकर उस अवसर पर 
जब कि सभा न्यायालय के रूप में काम करती थी । यह प्रधान सेभासदों 
में से किस प्रकार बनाए जाते थे ? उनकी कौन-कौन विश्ञेप योग्यताएँ होनी 
चाहिए इत्यादि का उल्लेख इन दोनों ग्रन्थों में कहीं भी प्राप्त नहीं हैं । 

सभा का संघटन--सभा के संघटन पर रामायरा में पर्याप्त 
सामग्री प्राप्त है । श्रयोध्या राज्य क्री राजधानी में सभा थी । जनता 
के विभिन्न वर्गों एवं हित्तों के प्रतिनिधियों को सभा में सदस्यता का 
अधिकार प्राप्त था। इस बात का उल्लेख रामायण में उस स्थल पर 
मिलता है जब कि राजा ने राम को युवराज पद प्रदान करने का प्रस्ताव 
स्वीकृत करने के हेतु प्रस्तुत किया था। इस परिपद्‌ में अयोध्या की 
सभा के सभासदों के अतिरिक्त अन्य वह राजागरण भी सम्मिलित 
थे जिनका श्रयोध्या राज्य से किसी प्रकार का राजनीतिक संबंध था । 
सभा के सभासदों ने अन्यत्र एकत्र होकर यह निश्चय किया था कि उनका 





#....मध्यस्थचिन्ता तु विमर्दभ्यधिकोदया ॥ 

श्लो० १६ सर्ग २, श्रयोध्या का० | 
[--अ्नेन भवति श्रेष्ठो मुच्यन्ते च सभासदः ॥ 

श्लो० ८० श्र० इ५, सभा० प०॥ 


( ११२ ) 


राजा बूढ़ा हो गया हैं ॥* अतः उनके ज्येप्ठ एवं श्रेष्ठ पुत्र राम को 
युवराज पद पर नियुक्त करना चाहिए । रामायण इस स्थल पर उन 
सभासदों का वर्गीकरण करते हुए वर्णन करती हैं कि यह सभासद 
ब्राह्मण (ब्राह्मणा:), मृस्य सेनिक (बल मुख्या:) तथा पौर और 
जनपद के लोग (पौर जानपदें:) थे।| यह कदापि संभव नही था कि 
भ्रयोध्या राज्य के समस्त जनों ने एक ही समय और एक ही स्थान पर 
एकत्र हो इस विपय पर निर्णय दिया होगा | इसलिए यह निविवाद 
हैं कि राज्य के विभिन्न वर्गों तथा हितों के प्रतिनिधियों को अ्रयोध्या 
की सभा में बरंठने का अधिकार मिला होगा। इसलिए यह स्पष्ट हैं 
कि राजा दशरथ के समय में ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा राष्ट्र एवं पर 
की अन्य जनता के प्रतिनिधि अयोध्या की सभा के सभासद थे । 

राजा दशरथ की मृत्यु के उपरान्त भरत ने बड़ा विलाप किया । 
राजगुरु वसिष्ठ ने सभा में प्रवेश किया और उन्होंने चतुर दूतों को यह 
ग्रादेश दिया कि वह क्षत्रियों ( क्षत्रियान्‌ ) योद्धाश्रों ( योद्धान्‌ ) श्रमा- 
त्यों (प्रमात्यान) और गण के अध्यक्षों (गणावल्लभान) को झ्ञीघ्र सभा 
में ले आए || इस स्थल पर भी राजा दघर्थ की सभा की सदस्यता 
का अभ्रधिकार लोगों को जिस भिद्धान्त पर प्रदान किया गया था, उसी 
सिद्धान्त का प्रतिपादन क्रिया गया है| यहाँ पर भी ब्राह्मणों, क्षत्रियों 
तथा गण के प्रतिनिधियों को सभा में बेठने का अ्रधि कार दिया गया हैं । 
दूसरे शब्दों में पुर और राष्ट्र की जनता के विभिन्न बर्गों तथा हितों के 
प्रतिनिधियों को सभा की सदस्यता का अधिकार राज्य की श्रोर से प्राप्त 


*_ ममेत्य ते मंत्रयितं समतागतवुद्धय; । 
ऊुर्च मनसा ज्ञात्वा बुद्ध दशरथं नपम्‌ ॥ 
रस्‍लो० २० सर्ग २, श्रयो० का०। 
न हज न ्रं 
-तस्य धर्मार्वविदुयों सावमाश्ाय सबंशः । 
हैँ रँ 
धाग्ण्या बलमुस्याश्व पारमानपर्देः सदर ॥ 
श्लो० 48 सगे २, अ्रयोध्या क्ा० | 
६-प्राप्प्रयान्त्त्रियानयोधानमाया नगणवक्लमान । 
लिप्रमानयताइ्ययाः कायमास्ययि् द्वि न 
शइलठो १४ सर्ग ८5१, अयोन हका« | 


( ११३ ) 


था । इन सदस्यों के अतिरिक्त राजघराने के सदस्यों को भी इस सभा 
में सम्मानित सदस्यों के रूप में बैठने का अधिकार था ।* 

इस प्रकार राजा दशरथ की सभा की सदस्यता का अधिकार जनता 
के विभिन्न वर्गों तया हितों के प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त पर निर्भर था । 

वाल्मीकि ने रामायण में लंका राज्य की सभा का वर्णन विस्तार- 
पूर्वक किया है और इसमें प्रजातन्‍्तवाद की ऋलक श्रधिक दृष्टिगोचर 
होती है। राजा रावण ने अपने दूतों को श्रादेश दिया था कि बहू 
राक्षसों को सभा में तुरंत वुला लाए ।॥ अपने राजा के श्रादेश को 
पाकर दूत लंका में घुमने लगे । वह प्रत्येक घर, उपवरन में निः्ंक होकर 
जाते थे श्लौर चाहे कोई विहर करता हो अथवा सोता हो तब भी वह 
उसे सभा में उपस्थित होने के लिए संदेश दे आते थे || इन राक्षसों 
में बहुत से रथ पर, बहुत से घोट़ों पर, बहुत से हाथियों पर, श्रौर बहुत से 
पैदल ही सभाभवन में पहुँचे ।# उस दिन वह नगरी रथ, धोड़ों और 
हाथियों से भर गई । उड़ते हुए पक्षियों से भरे श्राकाश के समान वह 
नगरी उस विशेष दिन झोभित हुई |» विविध प्रकार के वाहनों को 
सभा द्वार पर छोड़ कर उन्होंने पैरों से ही सभाभवन में प्रवेश किया 
जिस प्रकार सिंह पर्वत की गुफा में प्रवेश करता है । इन साधारण सभा- 


४ -स राजपुत्र शत्र॒ुध्न भरत च॑ यशस्विनम्‌। 
युधाजितं सुमंत्र च एच तत्रहिता जनह ॥ 
श्लो० ३३ सर्ग ८५, अयो० का० | 
[--खमानयत मे सलिप्रमिहंतानराक्षसानिति। 
श्लो० १८ सर्ग १३, युद्ध का०। 
[--अनुगेहसवस्थाय विद्दारशयनेपु च । 
डद्यानेष्‌ च रक्षांसि चोदयन्तोह्ममीतवत्‌ ॥ 
हैं श्लो० १६ सर्ग १३, युद्ध, का०। 
+--तेरथान्तचरा एके इपानेके स्दान्हयान्‌। 
नागानेक्रेडघिरुर्हुजम्मुश्वेके. पदातयः ॥ 
श्लो+ २० सर्ग ६१, युद्ध का० । 
>--साएुरी परमाकीर्णा स्थकुजरवाजिमि; । 
संपतीद्वीवरुचचे. गरुन्मद्विरिवास्थरम्‌ ॥ 
श्लो० २६ सर्ग ११, युद्ध का० | 


न्‍टहप 


( ११४ ) 


सदों के अतिरिक्त राजा के मंत्रिगण॒ ( मंत्रिशइच ) विभिन्न विभागों के 
प्रव्यक्ष ( अ्मात्याश्च ) तथा मुख्य-मुख्य योद्धागण ( शूराइच ) भी 
सभा में सम्मिलित हुये ।* कोई पीठों पर, कोई चटाइयों पर और कोई 
भूमि पर ही बैठ गये ।प 
उपरोक्त वर्णान से यह निष्कर्ष निकलता हैं कि राजा रावण की 
सभा की सदस्यता केवल लंका नगरी की जनता तक ही सीमित न थी, 
पंपूर्ण राज्य की जनता के प्रतिनिधियों ,को इसमें बैठने का अ्रधिकार 
प्राप्त था। इस सिद्धान्त की पुष्टि में एक प्रमाण यह दिया जा सकता 
हैं कि सदस्यगण रथों, घोड़ों तथा हाथियों पर चढ़ कर आये थे और 
उस विशेष दिन लंका नगरी यानों और वाहनों से भर गई थी। यदि 
सभा में केवल लंका नगरी के निवासी ही गए होते तो उस दिन लंका 
नगरी में वाहनों और यानों का इतना बड़ा जमाव न हुआ्ना होता। 
क्रवि ने वाहन तथा यानों के वर्णन सम्बन्धी उत्सुकता को सभा द्वार 
के वर्णन तक ही सीमित रखकर उसी द्वार पर वाहनों और यानों के 
समूह का विशद वर्णन किया होता और इस प्रकार अपनी उत्सुकता को 
नृप्त कर लिया होता कवि को सारी नगरी में भीड़-भड़कके के दिखाने 
की इतनी आवश्यकता न पड़ी होती । इसके अ्रतिरिक्त सभासदों की 
प्रधिक संग्या पैदल ही सभा में आई होती | रथों, हाथियों व घोड़ों पर 
बंठकर थोड़े से सदस्य आए होते | इस सम्बन्ध में दूसरी बात यह भी 
विचारणीय है कि रावण के दृत घर-घर गए थे । सभासदों को बुलाने 
के लिए उनके घरों में अथवा उपबनों में जहाँ वह काम करते होंगे 
उन दूतों को उस सबय भेजा गया था । बाजार, दुकान आदि 
में उनके जाने का कहीं भी संकेत नहीं है। इससे यह पता चलता 
हैं कि राबंगा के दूत लंका नगरी के बाहर जहाँ पर कि उपयर्नों में 
लोग काम करते थे उन्हें बुलाने के लिए भेजे गये इसलिए रावण की 
मना में लंका राज्य की जनता के प्रतिनिधियों को सभा में सदरयता 


४__मंत्रियशय् यथामुग्या निटिचिताथ्थंयु पंढिता;। 
कमास्यारव गुणोपेता: सजा बुद्धि दर्शना;॥ 
श्लो० २८ सर्ग ११. युद्ध का० । 
-यीटेगपन्ये वर्सीस्बन्ध खूमीकेथिदुपायिशन ॥। 
रसो० २३ सर्ग १5, युद्ध थार । 


( ११५ ) 


का अधिकार प्राप्त था | परन्तु इसमें संदेह नहीं कि इस सभा में लंका 
नगरी की जनता अ्रधिक संख्या में श्राई होगी । 


रावण की सभा की सदस्यता के सम्बन्ध में दूसरी बात यह है 
कि उपरोक्त वर्सान से यह पता चलता है कि संभवतः सभा की सदस्यता 
कुटुम्ब के श्राधार पर थी। रावण ने अपने दूतों को सभासदों को बुलाने 
के लिए राज्य के प्रत्येक घर में जाने का श्रादेश दिया था यदि कोई 
कुटुम्ब उद्यान में था तो वहाँ भी दूतों को जाने के लिए श्रादेश दिया 
गया था। इससे पता चलता हूँ कि लंका राज्य में प्रत्येक कुटुम्ब को 
सभा की सदस्यता का अधिकार प्राप्त था। इसलिए यह कहना उचित 
ही होगा #ि रावण की सभा की सदस्यता में कुटुम्ब के प्रतिनिधित्व 
का सिद्धान्त प्रचलित था । इस प्रकार यह घटना इस सिद्धान्त की 
पोपक हैं कि रामायण में जिस सभा का उल्लेख हैं वह सभा सदस्यता 
की दृष्टि से एक ऐसी संस्था है जिसमें प्रजातंत्रवाद के सिद्धान्तों 
का समावेश है । 

इस सम्बन्ध में एक प्रश्न उठाया जा सकता है कि समस्त लंका राज्य 
से सभा के सदस्यों के बुलाने के लिए श्रत्यन्त श्रल्प समय का उल्लेख 
हैं। लंका राज्य के सुदूर भागों में इतने श्रल्प समय में सदस्यों 
को रावण का संदेश कैसे पहुँचाया गया होगा ? इस सम्बन्ध में यह 
कहा जा सकता है, 'संभव हैं कि रावण के पास कुछ विशेष साधन 
हों जिनके द्वारा यह संदेश सभासदों तक शीघ्र पहुँचा दिया गया हो 
श्रथवा कवि को समय का विशेष ध्यान ही न रहा होगा। उसका 
उद्देश्य सभा के प्रभुत्व मात्र का वर्णान करना था इसलिए उसने इन 
छोटी मोटी-बातों की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया ।' 


रामायण में किण्किन्धा राज्य की सभा का उल्लेख नहीं है इस 
प्रोर वाल्मीकि मौन से हैं । कवि ने मंत्रिपरिषद्‌ और श्रमात्य 
परिषद्‌ की ओर अवश्य संकेत किया है परन्तु इनकी रूपरेखा का 
भी कुछ भी वर्णान नहीं दिया है । महाभारत में भी सभा की सदस्यता 
की श्रोर कुछ प्रकाश डाला गया है। सभा की सदस्यता के लिए 
महाभारत में कुछ विशेष योग्यताश्रों का प्रतिवन्‍्ध लगाया गया है। 
भीष्म के विचार से सभा के सदस्य अत्यन्त उच्च झ्राचरण के होने 
चाहिए। उन्हें लज्जादील (ह्ीनिशेवाः) श्रात्मं विजयी (दान्ता:) 


हे ( ११६ ) 


सत्यवादी श्रीर सरल स्वभाव वाले (सत्यार्जव समन्युता:) होने चाहिए । 
उन्हें इतना निर्भीक होना चाहिए कि वह राजा को सत्यमार्ग बतलाने 
में लेशमात्र भी संकोच न करें ।* 

इस प्रकार उच्चाचरण सभा की सदस्यता के लिए एक आवश्यक 
प्रतिवन्‍्ध था । यह आचरण सम्बन्धी विशेषता आउम्बर मात्र के लिये 
न थी परन्त सभासद को अपने दैनिक जीवन में इसके अनुसार आचरण 
रखना पड़ता था। महाभारतकरार का मत है कि अ्थर्म से विधा हुझा 
बर्म जिस सभा में होता हैं उसके काँटे को अधमं से विध हुये सभासद 
निकालने में समर्थ नही हो सकते, ऐसी सभा में जो प्रधान होता है उसको 
पाप का झाधा भाग प्राप्त होता हूँ । आधे का आधा इस पाप के करने 
वाले को और शेप आधा उन सभासदों को लगता है थो निदित पुरुष 
की निन्‍दा नहीं करते है ॥| जिस सभा में निन्‍्दरा करने योग्य व्यय्रित की 
निन्‍दा की जाती हूँ उस प्रभा नें प्रधान श्रौर सभासद पाप से छूट जाते 
है । और सारा पाप कर्ता को ही भोगना पड़ता है ।| 

महाभारत के उद्योग पर्व में सभासर की परिभाषा करते हुय 
विदुर महोदय ने अपना मत इस प्रकार प्रकट किया है--मेरी 
समझ में वह सभा नहीं मानी जा सकती जिसमें वृद्ध जन न हो, वृद्ध 
जन वह नहीं कहें जा सकते जो धर्म की वाल ने करते हों, वह धर्म 


--+ही निशेवास्तथा दान्ता;सस्थाजव समन्युता; ) 
शक्ता; कथयित्‌ सम्यके संबस्यु सभासदाः ॥ 
श्जो० २ श्र्याय ८३ 


शान्ति प० | 
/ --विद्धो धर्मा हाधमंण सभा यत्रोपपद्ने | 
ने चाटम्य श्य कनवन्ति विद्धास्तन्न सलासद; ॥ 


श्तोल ३८ ग्रस्याय ६४६, सभा प- । 


धर्थ हरति थे श्रेप्म पादा सयति फ्तृपष 
पादरचेंब समाससयु येन निनदनि निन्दितम ४ 
स्लो उ6 पायाय ६६, सभा ५० 
->पनेन भयति श्रेष्टो सुच्यन्ते थ समासदः । 
यनो गरद्ुति हार निन्‍शर्दा रस नियने गा 


शरत़ा ८० हधयाय ६८०, खनला पढे 
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नहीं है जिसमें सत्य का अभाव हो और वह सत्य नहीं जो छल से 
रहित न हो 
इस प्रकार सभा की सदस्यता के लिए महाभारत में आचरण का 
महान्‌ महत्व बतलाया गया है,( सभास्तद को विद्या और आयु दोनों 
में उच्च स्थान प्राप्त किए हुए होना नाहिए । साथ ही उसमें उच्चकीटि 
का आचरण होना परमावश्यक्ष हैं! उसे निर्भीक्र और स्पप्टवादी 
होना चाहिए । 
राजा युधिप्ठिर राजमुय यज्ञ करना चाहने थे। उन्होंने अपने इस 
विचार को अपनी सभा के समक्ष रखा । इस सभा में ब्राह्मस्य 
( ब्राह्मणा: ) क्षत्रिय ( गाथिवः ) और उच्च फोटिके ऋपि-मुत्ति 
( मह॒पियय: ) थे। कवि लिखता है कि राजा यूधिप्ठिर की यह सभा 
इन्द्र की सभा के समातल प्रकाशित हो रही थी | जिस सभा में दुर्यो- 
घन ने युविप्ठर को जुत्मा खेलने के लिए आमंत्रित किया था उसमें 
भिन्न-भिन्न देशों के सजा, राजपराने के सदस्य प्रौर सेना के बड़े-बड़े 
अधिकारी गए थे।३ एक स्थल पर बलदेव ने धृतराप्ट की सभा के 
उन व्यक्तियों का उल्लेख किया है जिनसे सभा बनाई गई थी । यह 
उस समय की घटना है जत्र कि राजा विराट की सभा में युधिष्ठिर को 
अपने पंतृक राज्य प्राप्ति के सम्बन्ध में सभासदों में वादविवाद हो र' 
था| बलदेव ने युद्ध का विरोब करते हुए कहा था कि युद्ध हानिकर 
सिद्ध होगा । इसलिए हस्तिनापुर को एक कृणन्न ब्राह्मण दूत भेजना 


“-नव सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा न ते बुद्धा ये न बदन्ति धर्मम्‌ । 
नाअसों धर्मो यत्र न सत्यमस्ति न तत्सत्यम्‌ यच्छुज्ञेनभ्युपेतम्‌ ॥ 
श्लो० €८६ अ्रध्याय ३५, उद्योग प० | 
[---तत्सद्‌ः पार्थिये: की त्राह्मणेंश्व सहपिंसि; । 
आजतेस्म ददाराजन्नाझपप्क यथामरे; ॥ 
श्ली ० २९५ अध्याय ३४, सभा प० | 
[--ते हन्द्रशः पृथक्वेच. सिहय्ोचा मद्दोजस; । 
सिहासनानि भूरोणि विचितन्राणि विभ्वेजिरे ॥ 
श्लो० ३ शग्रध्याय ६०, सभा प० | 
सर्वे वेदविदः शूर; से भास्वससूर्तेय; ॥ 
श्ली० ५ अ्रध्याय ६०, सभा प७। 


६३१5.) 


चाहिए जिसे धृतराष्ट्‌ की सभा में जाकर शान्ति का सम्बाद उस 
समय देना चाहिए जब सभा की बैठक हो रही हो । बलदेव के कथना- 
नूसार इस सभा में मूरुफ योद्धागण जैसे भीष्म, द्रोण, कर्या, अ्रश्वत्थामा/ 
शकुनि तथा अन्य जो किसेना के,अधिकारी थे ( बलप्रधांना: » 
निगमों के प्रधान ( निगमप्रधाना: ) अनुभवशील ( बहुश्ुत ) एवं 
अधिक अवस्था वाले वृद्धाण ( वृद्धा: ) तथा पुर के वृद्धगणु 
( पौरेषुवृद्धेषु ) थे ।* 
द्वारकापुरी के नष्ठ हो जाने और कृष्ण की मृत्यु के उपरान्त श्र्जुन 
ने वृष्णि राज्य के मंत्रियों से भेंट करने के निमित्त सभाभवन में प्रवेश 
किया था। इस सभा का नाम सुधर्मा था। इस सभा में प्रजा के 
प्रतिनिधि ब्राह्मणों और नैगमों के सदस्य थे ।7 
इस प्रकार महांभारत में वरिएत सभा केवल बड़े राजाश्रों का दर्बार 
ही न था जिसमें छत्रप राजा एकत्र होते हों । इसमें संदेह नहीं कि ऐसे 
भी अवसर आते रहते थे जब कि छत्रप राजा सभा में उपस्थित होते थे ९ 
परन्तु राज्य के शासन का मुख्य कार्य सभा के नियमित सदस्यों द्वारा 
ही सम्पादित होता था। छंत्रप राजा किन्हीं-किन्हीं श्रवसरों पर झावश्य- 
कता पड़ने पर आमंत्रित कर लिए जाते थे । यह अवसर ऐसे होंगे जेसे 
नये राजा के राजतिलक करने के समय, किसी विशेष यज्ञ के आयोजन 
करने के समय जैसे राजसूय तथा अ्रश्वमेघ यज्ञादि। परन्तु शासन का 
दैनिक कार्य सभा के स्थायी सदस्यों द्वारा ही किया जाता था। यह 
बात ध्यान में सदैव रहनी चाहिए कि सभा की किसी भी बैठक में 
जनता के प्रतिनिधियों से सभा कभी भी रिक्त नहीं होती थी । इस 
लिए महाभारत-कालीन सभा में जनता के प्रतिनिधि प्रत्येक बैठक में 
बने ही रहते थे । प्रमुख जना:, ब्राह्मणमुख्या:, पौरवुद्धा,, गणवल्लभा:, 





+._ सभीष्समार्मन््य कुरु अचीरं ८ » » द्ोणंसपुत्र । 
% >»< »€ निगमप्रधाना; » » » पौरेप बृद्धेपच संगतेपु ॥ 
श्लो० ४-६-७ श्र० २, उद्योग प० | 
[--झुधर्मा यादवीं सभां प्रविवेशाज़ न शूरः शोचमानों मदहारथीन । 
श्लो० ७ श्रध्याय ७, मौसल प०। 
सर्वा; प्रकृतयस्तथा | ब्रह्मणं नेगमास्तन्न परिवार्योष्म स्थिरे ॥ 
श्लो० ६ अध्याय ७, मौसल प०। 


६ ९१६ ) 


सार्थवाह तथा प्रकृतिजना: आदि थब्द रामायण तथा महाभारत प्रथों 
में मिलते हैं। यह घब्द निश्चयपूर्वक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त को प्रकट 
फरते हें । इसलिए इस निर्णय पर पहुँचना उचित ही होगा कि रामा- 
पण और महाभारत-कालीन प्रभा की प्रत्येक बैठक में जनता के प्रति- 
(धि हर समय उपस्थित रहते थे । 

सभा के साधारण नियमः--यह पीछे लिखा जा चुका है कि 
प्भा का प्रधान राजा होता था और राजा की प्रनृपस्थिति में सभा का 
प्रवेश्रेष्त सभासद प्रधान का झासन ग्रहण करता था। रामायण तथा 
प्रहाभारत दोनों में कहीं भी इस वात का उल्लेख नहीं है कि उस 
सर्वेश्रेष्त समासद को प्रधाव का श्रासन किस प्रकार दिया जाता था | 
राजा उसे नियत करता था, अ्रथवा सभा के सदस्यों द्वारा ही वह चुना 
जाता था। इस सम्बन्ध में किसी निश्चय पर पहुँचना असम्भव है। 
परन्तु इतना भ्रवश्य दिया हुआ हैँ कि इस सभासद को रामायणक्रार 
में भध्यस्थ और महाभारत में उसे श्रेप्ठ के नाम से सम्बोधित 
किया है । 

सभासदों के द्वारा सभा में भाषण देने भ्रथवा प्रश्न करने श्रादि का 
दया ढंग था रामायण तथा महाभारत में इस बात का भी कहीं भी 
विशेष वर्णन नहीं मिलता है| परन्तु इधर-उधर की कुछ घटनाओं को 
एकन्न करने के उपरान्त पाठक एक निश्चय पर पहुँच जाता हूँ । 

रावरणा की सभा में सभासद, प्रधान तथा सभासदीं दोनों को सम्बीधित 
करते हुए तथा अपने विचार प्रकट करते हुए रामायण में व्शित हैं । 
शजा दशरथ की सभा में इस प्रकार की कोई भी व्यवस्था दी हुई नहीं है । 
इसलिए इस विपय पर कोई ऐसी सामग्री रामायण में प्राप्त नहीं हुई है 
जिसके आधार पर सभा के कारये संचालन के सम्बन्ध में किसी निश्चय पर 
पहुँचा जा सके | महाभारत में वर्णित सभा में भी सभासदगण प्रधान 
तथा सभासदों को सम्बोधित करते हुए अपने विचार प्रकट करते थे । 
महाभारत में ऐसा दिया हुआ है | इसलिए यह सिद्ध ही जाता है कि 
रामायण तथा महाभारत-कालीन सभा में सभासदगण सभा के प्रधान 
एवं सभासदों दोनों को सम्बोधित कर अपने विचार प्रकट करते थे । 


आधुनिक काल की घारासभाश्रों में सभासद अपने स्थानों से ही 
बोलते है । यही प्रणाली रामायण तथा महाभारत-कालीन सभा में भी 
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प्रचलित थी | प्रभासदों को अपने ग्रासन से खड़े होकर बोलना पड़ता 
था । राजा विराट की सभा में झनिपुत्र सात्यकि को अपने विचार 
प्रकट करने के लिए अपने झासन पर खड़ा होना पड़ा था ।* (उत्पपात ) 

सभा में प्रस्ताव प्रधान की ओर में अथवा किसी भी सभासद की 
श्रोर से प्रस्तुत किया जा सक़ता था । प्रस्ताव का समर्थन होता था, 
फिर उस पर वादविवाद किया जाता था औौर अ्रन्त में प्रस्तावक 
महोदय को अपने विचार पुनः प्र कट करने एवं श्रन्य समापदों के प्रइनों 
का उत्तर देने के लिए अवसर दिया जाता था। राजा विराट की सभा 
में श्रीकृष्ण ने प्रस्ताव रकखा था कि धृतराष्ट्ू के समीप एक योग्य दूत 
इस संवाद के सहित अवश्य भेजना चाहिए कि वह राज्य का कम-से कम 
ग्राधा भाग युविष्ठिर को अ्रवश्य दें क्योंकि वह उसका धर्मतः अ्रधि- 
कारी हैं। बलराम ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था, फिर अन्य 
समभासदों को अपने विचार प्रकट करने का भ्रवसर दिया गया था । अन्त 
में प्रस्तावक महोदय ( श्रीकृष्ण ) को अपने विचार प्रकट करने एवं 
अन्य पभासदों के द्वारा किए गए ओआक्षेपों का समाधान करने के लिए 
पुन: अवसर दिया गया था सभा में समासदों का मौन रहना ही उनकी 
अनुमति समझी जाती थी । कौरव सभा के मध्य इस प्रइन पर कि 
युधिष्ठिर के जुआ में हारने पर द्रोपदी भी हार गई थी, भीष्म मौन थे । 
भीष्म की मौनता सभासदों द्वारा प्रस्ताव के पक्ष में स्वीकृति मान ली 
गई थी। परन्तु 'साथु साधु शब्द भी सभासदों की श्रनुमति प्रकट 
करते थे । सभासदों की, ग्रनूमति प्रकट करने के लिए शब्द को दो 
बार बोला जाता था नामों की सभा में एलापत्र नाप्रक नाग ने एक 
प्रस्ताव रखा था । इस समा में नागराज वासुकि प्रधान था । इस सभा 
के सभासदों ने एलापन्र के प्रस्ताव से सहमत होकर अपनी अनुमति 
“साधू साधु” कह कर दी थी 

सभा में बहुमत का सिद्धान्त प्रचलित था । यदि किसी विपय पर 
समासदों में मतभेद होता, परन्तु उनकी अधिक संख्या एक पक्ष में होती 


*_ शनिप्रचीर: सहसोत्तपात ॥ 

श्लो० ६४ श्र० २, उद्योग प० । 
ऐ--सर्वे प्रदृष्मनसः साधु साध्वित्यथाञ्य वन || 

श्लो० $ श्र० ३६, 'ग्राददि प० | 
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तो अन्य सभासदों के लिए वह निर्णय माननीय समझा जाता था । यदि 
सभासदों में से कोई समासद भी बहुमत द्वारा किए गए निर्णय से सहमत 
न होता तो उसके लिए केवल एक मार्ग सुला था कि वह सभाभवन से 
उस समय यह घोषित करके (कि उक्त निर्णय राजा एवं राज्य के लिए 
अहितकर सिद्ध होगा, इसलिए) वह समाभवन को त्याग कर बाहर जा 
रहा है।* ([ शिगारंफञा० छा शी: 00 ) अन्यथा उसे श्रन्य 
सभासदों के साथ उस निर्णय को मानना ही होगा और उसका फल 
सबके साथ उसे मोगना ही पड़ेगा । रावण अपने सभा के सभासदों के 
बहुमत्त की प्रपनी झोर कर लेने के लिए अत्यन्त उत्सुक और प्रयत्त- 
घशील था। रावण का प्रस्ताव यह था कि सीता को वापस न किया जाय 
गौर राम से युद्ध किया जाय । परन्तु विभीषण रावण के इन विचारों 
से सहमत न था। उसने यह भी देख लिया था कि सभा का बहुमत रावण 
के साथ है और सभा का यह निर्णय रावण और लंका राज्य दोनो के लिए 
अहितकर एवं घातक होगा । भ्रत: वह अपने दल के साथ सभाभवन 
में यह घोषणा कर प्रभा से वाहुर चला श्राया था कि वह सभा के इस 
निर्णय से सहमत नहीं है। विभीपण तथा उसके दल के चले जाने के 
उपरान्त रावण का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हो गया । सभासदों का 
एक मत उदृण्ड-से-उहण्ड राजा की स्वेच्छाचारयूर्ण योजनाओं को रोकने 
में समर्थ था । विभीषण ने लंका की सभा में सभासदों का ध्यान इस 
बात की ओर दिलाया था कि प्तमस्त समासद एकमत होकर अपने राजा 
रावण को मृत्यु के मुख से बचाने का प्रयत्न करें । वह उसकी घातक 
योजनाओं का एक स्वर से विरोध करें जिससे रावण को वित्रद् होकर 
भ्रपत्ती इन योजन.ओं को त्यागना पड़ेगा ।( जिप्रका परिणाम यह होगा 
कि उनका उनके राजा श्रीर उनके राज्य का बड़ा कल्याण होगा । 

राजा विराट की सभा के कार्यसंचालन में भी लगभग इसी प्रणाली 
का सहारा लिया जाता था । कृष्ण द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव का 


#._.उत्पपात गदापाणिश्वतुर्भि; सह राजसे) ॥ 
! श्लो० १७ सर्ग १६, युद्ध का० | 
(--समेत्य सर्वे! परोपूर्ण कामे)। 
निगुद्य राजा परि रद्धितव्यों भूतेयंथा भीम चलैगृ होतः ॥ 
श्लो० १६ स॒० १४, युद्ध का० | 
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समर्थन हुआ था फिर उसपर सभासदों के विवेचनापूर्ण वाद-विवाद 
हुए थे और भअ्रन्त-में वह प्रस्ताव बहुमत से स्वीकार किया गया था ।* 
हस्तिनापुर की कुरुसभा में भी इस बात की ओर संकेत मिलता है 
कि वहाँ भी लगभग इसी प्रणाली से काम लिया जाता था। जिस 
समय कृष्ण ने कौरवों और पाण्डवों के बीच समभौते का प्रस्ताव कुरु - 
सभा में रकखा था तो कुरुसभा के सदस्यों की अधिक संख्या कृष्ण के 
विचार से सहमत तो थी, परन्तु कुछ महत्वशाली सभासदों के प्रभाव के 
कारण उनमें एकमत न हो सका । अ्रतः वह दुर्योधन को बन्दी बना- 
कर समझौता कर लेने के प्रस्ताव पर अपनी सम्मति न दे सके और इस 
प्रकार कौरवों और पाण्डवों के मध्य विषवृक्ष का उन्मूलन करने में वह 
सफल न हुए थे | यद्यपि कृष्ण के द्वारा प्रस्तुत किए हुए इस प्रस्ताव को 
कुरुसभा ने स्वीकार नहीं किया था, परन्तु यह घटना इस सिद्धान्त की 
पुष्टि अवश्य करती है कि बहुमत का सिद्धात्त महाभारत-कालीन सभा 
में प्रचलित था । 

सभा में वक्तठ्य का ढद्भ;---रामायण और महाभारत दोनों ग्रंथ 
इस बात की पुष्टि करते हँ कि सभासदों को सभा में अपने विचार 
प्रकट करने की पूर्ए स्वतंत्रता थी । महाभारत के सभापव॑ में घृतराष्टर- 
पुत्र विकर्ए स्वच्छन्दतापूर्वक श्रपने विचार प्रकट करता हुश्ना दिखलाया 
गया हैँ। उसने द्रौपदी के पक्ष की पुष्टि में ओजस्वी वक्‍षतव्य देकर 
सभासदों को द्रीपदी के पक्ष में करने का यथासाध्य प्रयत्न किया था | 
द्रौपदी ने स्वयं एक गहन प्रश्न सभा के समक्ष प्रस्तुत कर सभासदों को 
उनके व्यक्तिगत विचारों को प्रकट करने के हेतु आमन्त्रित क्रिया था। 
जो सभासद इस गहन प्रश्न के उत्तर देने की क्षमता रखते थे, इस 
बाद-विवाद में सम्मिलित हुए थे । 

राजा युधिप्ठिर के राजसूय यज्ञ के अवसर पर भी इसी प्रणाली 
का पालन किया गया था। भीष्म ने उदक पान के हेतु कृष्णा का नाम 
प्रस्तुत किया था, भीम ने इस श्रस्ताव का समर्थन किया, शिशुपाल न 


आस आई “कर: हि हू । न 





*._क्ृपया ध्रध्याय ३, उद्योग पर्व में देखिये । 
--यदिदं द्रौपदी चाक्यमुक्तवत्यसकृच्छुभा । 
विम्ृश्य कस्य क; पक्तः पाथिवा वदतोत्तरम ॥॥ 
श्जो० १६ शर० इृ८घ, सभा प० । 


( १२३ ) 


इस प्रस्ताव का घोर विरोध किया | इस विपय पर सभासदों के अपने- 
अपने विचारपूर्ण वक्‍तव्य स्वच्छन्दतापूर्वक होते रहे । राजा विराट की 
सभा में श्रीकृष्ण ने यूुधिष्ठिर के हितों का पोषण करते हुए सभा में 
उपस्थित विभिन्न राजाओं के समक्ष एक लम्बा व्याख्यान दिया था। 
उसमें उन्होंन यह प्रस्ताव किया था कि एक योग्य दूत कौरवसभा में 
भेजा जाय * और वह कौरवसभा में पहुंचकर सभासदों के समक्ष कृष्ण 
के यह विचार प्रभावशाली व्याख्यान द्वारा प्रस्तुत करे, जिससे कौरव 
वीरों के विचार बदल सकते थे | इसके उपरान्त बलदेव ने इस प्रस्ताव 
का समर्थन करतें हुए इतना ग्रंश मौलिक प्रस्ताव में जोड़ने का प्रस्ताव 
किया था कि शान्ति से ही काम लिया जाय, युद्ध करना अहितकर होगा । 
उनका कहना था कि यूद्ध से ही सर्देव उचित निर्शय होता है यह्‌ 
सर्वदा सत्य नहीं हो सकता । शान्ति द्वारा मनुष्य जिस निर्णय पर 
पहुँचता है वह महान्‌ कल्याणकारी होता हैं ॥ 

बलदेव के यह वचन सुनकर श्वनिपृत्र सात्यकि ने खड़े होकर वलदेव 
के बचनों का घोर विरोध किया ।| सात्यकि के वबतव्य के उपरान्त 
राजा द्पद ने उनके विचारों का समर्थन करते हुए श्रपने विचारों को 
इस प्रकार प्रकट किया कि आगामी युद्ध के लिए भारत के मुख्य-मुख्य 
राजाश्रों को शीघ्र अपनी ओर कर लेने के लिए उन्हें श्रामस्वित कर 
देना चाहिए ।+ श्रीकृष्ण जिन्होंने सर्वप्रथम प्रस्ताव रक्खा था श्रन्त में 
खड़े हुए और सभासदों का अपने वक्तव्य द्वारा उन्होंने समाधान किया 
ओर इस प्रकार उनका प्रस्ताव सभा नें स्वीकार किया । 

सुधर्मा नाम की यादवों की सभा में सुभद्राहरण पर घोर वाद- 
विवाद हुआ था। सभासदों ने श्रपनी-भ्पनी योग्यता के अनुंसार विचार 





#_ उद्योग पे धध्योय १ | 
[--साम्नाजितोडथों3र्थकरोभचेत ॥ 
श्ज्लो० १३ भ्र० २, उद्योग प० । 
[--एवं त्र चत्येव मधुप्रवीरे शिनि प्रवीर; सहसोत्पपात | 
तच्चापि वाक्यंपरिनिन्धच तस्य समाददे चाक्यंमिदं समन्यु; ॥ 
श्लो० १४ श्र० २, उद्योग प० । 
+--वत्वरध्चे नरेन्‍्द्राणां पूर्वमेव अ्रचोदने ॥ 
श्लो० ६० अ० ४, उद्योग प० | 


(२४ ) 


प्रकट. किए थे । समस्त सभासद इस निएॉय पर पहुँच रहे थे कि श्र्जुन 
को बन्दी बना लेना चाहिए परन्तु बलदेव ने खड़े होकर प्रर्जुन द्वारा किये 
हुए अनुचित कार्य की घोर निन्‍्दा करते हुए यह सुझाव रखा कि इस 
विषय पर श्रीकृष्ण के विचार जान लेने चाहिए । इस सुभाव को भोज, 
वृष्णि और अन्धक जाति के प्रभासदों ने स्वीकार किया। कृष्ण खड़े 
होकर श्रर्जुन के कार्य की सराहना करने लगे और उन्होंने यह बतलाया 
कि अर्जुन ने उनका अपमान कदापि नहीं किया बल्कि उनसे सुभद्रा का 
विवाह हो जाने से उन सबका गौरव वढ़ गया है । उन्होंने यह प्रस्ताव 
किया कि अर्जुन को आदरपूर्वक वुलाकर उनसे सुभद्रा का विवाह 
कर दिया जाय ।* यह प्रस्ताव सर्वेंसम्मत से स्वीकार हुआ और इसी 
के श्रनुसार काम किया गया । 

नागों की माता कद्गु के द्वारा समस्त नाग जाति के नाश के हेतु शाप 
दिए जाने का समाचार सुन कर नागराज वासुकि के सभापतित्व में 
तागों की एक बड़ी सभा हुईं | वासुकि ने यह कह कर वाद-विवाद प्रारंभ 
किया कि हम सब्रको जनमेजय द्वारा किए जानेवाले नागयज्ञ के रोकने का 
उपाय सोचना चाहिए । समस्त नाग इस सभा में उपस्थित थे, परन्तु 
जिन नागों ने इस विपय पर अ्रपने विचार प्रकट करना उचित समभा 
उन्होंने एक-एक करके अपने-अपने विचार सभा में प्रकट किए | अन्त 
में एलापतन्र नाम के नाग ने अपने विचार सभा के समक्ष प्रकट किए 
, '*समस्त नागों ने एलापत्र द्वारा प्रस्तुत किए हुए सुझाव को सर्वेंसम्मति से 
स्वीकार कर लिया । उन्होंने साधु-साथ अब्दध्वनि करके अ्रपनी सम्मति 
प्रकट की ।[ 

रामायण भी इस प्रणाली की पुष्टि करती हँ---राजा दशरथ ने 
ग्रयोध्या की सभा में ग्रपने पुत्र राम को यूवराज पद देने के अ्रस्ताव को 








+_-तच्छु तथा वासुदेवस्यथ तथा चक्र जनाधिप । 
श्लो० १२ श्र० २२३, श्रादि प०। 
(--तस्मात्संमंत्रयामोड्य भुन्नजझ्नामनामयम्‌ । 
यथा भवेद्धि सर्वेपां मान; कालोउस्यगादयम ॥ 
श्लो० ७ अ० ३७, शथ्रादि प० । 
7--सव प्रहृएमनसः साथु साब्वित्ययाथअ्य वचन | 
श्को> $ श्र० ३६, श्रादि प० । 


९९२५ | 


पस्तुत किया ओर सभासदों से उनके इस प्रस्ताव से सस्वन्धित विचारों 
को प्रकट करने के लिए आमंत्रित किया । राजा ने इस बात को स्पष्ट 
स्वीकार किया कि मेरे बिच र एक पक्ष के है परन्तु मध्यस्थ का विचार 
'(भन्न होता है वह उत्तर-प्रत्युत्तर से मजा होने फे कारण अधिक उज्ज्वल 
होता है ।” भेने जो यह विचार आप लोगो के शम्मुख रब है वह यदि 
विचारपूर्ण हो श्लौर उससे प्राप लोगो पा भी लाभ हो तो श्राप लोग इस 
धवचार को स्वीकार करें । राम फो प्रयोध्या राज्य फा युवसज बनाने के 
प्रस्ताव की रीकृति सभा के मदस्वों द्वारा हुई थी ॥ 


राजा दशरध को मृत्यु के उपरान्त सभा के सभासद त्भासवन मे 
सुक़त्र हुए, और प्रपनी-अपनी योग्यतानुसार प्रत्येक सभासद ने एक-एक 
करके उक्त विपय पर अपने विचार प्रकेट किए थे ।| राजगुरु वसिष्८ 
के श्रोजपुर्ण वक्तव्य ने सभासदों को एक निदचय पर पहुँचा दिया 
शोर वह निशंय सर्वसम्मति से स्वीकार हुआ + 

इस विपय पर लका राज्य की नभा में अधिक प्रकाश डाला गया 
हैं। राम लंका पर ब्राक्रमण करनेवाले थे, ऐसा समाचार सुन रावण 
ने भयभीत होकर पझ्पनी सभा की बैठक की। सवा सभा में जिस 
प्रस्ताव को रखना चाहता था उसे सभा के समक्ष प्रस्तुत करने के पूर्व 
अपने कार्ये को न्‍्यायसंगत सिद्ध क न के लिए सभासदों के समक्ष 
प्रपना रपप्टीकरण किया था । सम्भव है, रावण को यह भय था कि 
घायद उसके सभासद उसके इस अ्रवैधानिक कार्य फी निन्‍दा करते हुए 
उसका विरोध करेंगे । इसीलिए उसने उस दिन के कार्य प्रारम्भ 
होते ही अपनी स्थिति का पूर्ण परिचय सभासदों को देना उचित समझा 
था । वह कहता है--मेने बहुत पहले इव वात को सोचा था कि में इत 
कार्ये की सूचता आप सण्जनों को दे सकूं कि राम के मुझ पर ऋद्ध होने 
का क्या कारण है, परन्तु में सभा को बुला ने सका, क्योंकि वीर 
कुम्भकायूँ उस समय, गाढनिद्रा में पड़ा हुआ था, वह गत छ: मास से 


*..विमर्दाभ्यधिकोदया ॥| 





श्लो० १६ सर २, झयो० का० | 
पै--एसे द्विजा; सहासत्ये: प्रथरवाचमसुदीरथन ॥ 
श्लो० ४ सर ६७; अयो० का० | 


( १२६ ) 


निद्रामग्न था ।* इतना कहने के उपरान्त वह सभा के प्रत्येक सदस्य से 
सहायता और विश्वास ग्रहण करने की प्रार्थना करता हुआ कहता है-- 
महानूभावो धर्म, श्र्थ और काम विषय सम्बन्धी कठिनाई उपस्थित होने 
पर प्रिय-्ञ्रप्रिय, लाभ-अ्ंलाभ, सुख-दुख, हित-प्रनहित का तिरंय आप 
लोग करते हूँ । परामर्श के द्वारा कर्तव्य निर्णय करके श्राप लोगों ने मेरे 
जितने कार्य प्रारम्भ किए हैँ वह कप्ती विफल नहीं हुए है । जिसको जो 
ठीक मालूम पड़े वह वैसा कहे । 

रावण का ऐसा वचन सुनकर कुम्मकर्ण श्रावेश में आकर इस 
प्रकार बोला--लक्ष्मण रहित राम की प्तीता को आप जब यहाँ लाए थे, 
उसी समय इस बात का विचार भी करना था । महाराज आपने जो कुछ 
यह किया हैं सब अवैधानिक ( सर्व एतन्‌ महाराज क्ृतम प्रतिमम ) 
हैं ॥| यह कार्य करने के पूर्व ही आपको हम लोगों से परामर्श करना 
उचित था। जो राजा न्यायपूर्वक राज्य-कार्य करता हूँ उसे अन्त में 
पश्चात्ताप नहीं करना पड़ता । जो राजा इस सिद्धान्त के विपरीत आच- 
रण करता हैं वह अ्रवश्य नष्ट हो जाता है । जो पहले किए जानेवाले 
कार्य को पीछे करना चाहता है और पीछ किए जानेवाले कार्यो को 
पहले करता है ऐसे व्यत्रित को नीति-श्रनीत का कुछ भी ज्ञान नहीं 





#_ अ्रहं तु खलु सर्वोन्‍्च: समर्थयितुसुद्यतः । 
कुम्म कर्णस्य घु स्वप्ान्ने ममर्थचोद॒यम्‌ | 
श्नो० १० सगे १२, थुद्ध का० । 
अय॑ हि सुप्त: पण्मासान्कुस्भकर्णों महावज:ः ॥ 
श्जो० ११ सग १२ युद्ध का०। 


पै--ब्र,व यस्य यथा मति ॥ 
श्को० २२ सगे १२, युद्ध का० । 
अदेया च यथा सोता वच्यों दृशरयात्मजी । 
भयद्निमेध्यतां मंत्र: सुनीत चामिधोयतां ॥ 
श्लो० २४ सर्ग १२, युद्ध का० । 
--सर्वमेवन्मद्वाराज कृतमप्नतिम॑ तब । 
चर्धायेत सद्दास्माभिरादाबेवास्थ कर्मणः ॥ 
श्लो० २६४ सगे १३२, युद्ध का० | 


( १२७ ) 


होता ।* आपने बिना परिणाम समझे यह बहुत बड़ा कार्य प्रारम्भ कर 
दिया हैँ | यह हएँ का विपय हूँ कि विपमिश्रित श्रन्न के समान राम ने 
तुमको नप्ठ नहीं कर दिया | अतएव तुमने प्रवल झत्रु से श्रनुचित कार्य 
घारम्भ किया है । परन्तु में तुम्हारे अत्रुओं को मार कर शान्त कर 
दूँगा । निशाचर ! तुम्हारे शत्रुओं को में मारूुगा चाहे वह इन्द्र हो, सूर्य 
वा अग्नि हो. पतन अथवा कुबेर वा वरुण में उससे युद्ध करूँगा । 

कुम्भकर्ण के वेठ जाने के उपरान्त महावली महापाइवव रावण के 
कार्य की सराहना करता हुआ रावण को सम्मति देता है कि वह शत्रु 
का सर भूकाकर सीता के साथ रमण करे । जिस प्रकार मुर्गा छल से 
मुर्गी पर श्राक्रमण करता है और उसे वस्च में कर लेता है उसी प्रकार 
चह सीता पर बलपूर्वक श्राक्रमण करे । भ्रन्त में वह कहता है नीति-निपुण 
के द्वारा किए साम, दाम, भेद को छोड़ कर केवल दण्ड के द्वारा ही कार्य 
सिद्ध करने की बात्त मुझे रचिकर है।॑ 

रावण, कुम्भकर्श और महापारर्व के वीरतापूर्ण वकक्‍तव्यों को सुन 
फर विभीषण। रावरण के प्रस्ताव की घोर विवेचना के निमित्त खड़ा हो 
जाता है ।( वह सीता को रावण के लिए विपैला साँप समभता हैं श्रीर 
इस बात का अनुरोध करता हैं कि सीता को आादरपूत्रेंक राम के समीप भेज 
देना चाहिए वह रावण को सचेत करता है कि उसकी सेना के वीर-से 
वीर योद्धा भी राम के समक्ष टिक नहीं सकते । इसलिए उसके लिए एक 
ही मार्ग खुला हैं और वह यह है कि सीता को उनके पति के पास 
सम्मानपूर्वक भेज दिया जाय ( प्रदीयताम दाशरथीम मैथिलीं ) 








$__न्‍्यायेन राजकार्याण य; करोति दुशानन । 
नस सन्तप्यते पश्चान्निश्चितारथम तिन पः ॥ 
श्जो० ३० सग १२, यद्ध का०। 
य; पर्चात्पूर्वकार्याण कर्मास्यभिचिकीपति । 
पूर्व चापरकार्याँणि स न चेद नयानयौ ॥ 


श्लो० ३२ सगे १२, यद्धू का० । 
|--दण्डेनसिद्धिमथेषु रोचये ॥ 


श्लो० ७ सगे १३, यद्ध का०। 
[--विभीषणणोराकह्रसराजमुख्यमुवाच वाक्य हितमर्थयक्त ।' 


श्लो० $ से १४, युद्ध का० । 


६ (ए८ 

विभीषण के वचन सुनकर सेनापति प्रहस्त बोला--हम लोग किसी 
से डरते नहीं | देवताओं, दानवों और न अन्य किसी का हमें भयः है 9 
यक्ष गनववं, भयंकर सप॑ और मरुड़ से भी हमें मय नहीं है | फिर राज- 
पुत्र राम से युद्ध करने में मुझे किस वात का भय हूँ ? ४ 

प्रहस्त के वचन सुनकर विभीषण पुनः खड़े होकर शअर्थयुक्त वचन 
बोले | इस अ्रवसर पर विभीष ण ने जो वक्‍तव्य सभा में दिया था बड़ा मर्म- 
भेदी एवं अर्थयुक्त हैं । उसने सम्ासदों से श्रनुरोछ्ध किया कि वह अपने' 
राजा को सर्वनाश से बचाएँ । उसने यह सम्मति दी कि समस्त सदस्य एक- 
मत होकर बली भूतों से ग्रहीत पुरुष के समान वलपूर्वेक राजा को रोके 
और शत्रु द्वारा उनके केश ग्रहण न होने दें '। यह राजा लक्ष्मण के 
उत्तम चरित्र रूपी सागरमें डूबने जा रहा हैं प्रौर उसके पश्चात बड़वानल 
रूपी रामचन्द्र के पराक्रम में जलने जा रहा है । श्राप सब लोग एक 
होकर ( समेत्य ) इसे रोकिए । इसी समय रोकने से काम वन सकता 
है । ऐसा करने से ही राजा, नगर, मित्रों और हम सबका कल्याण हो 
सकता हैं (+ 

इसके उपरान्त विभीषण और रात्रण के पुत्र इन्द्रजीत के मध्य उम्र 
विवाद प्रारम्भ हो गया $ विभीषण ने इन्द्रजीत को राजनीति के ज्ञान से 
बालक समझकर कहा कि वह व्यक्ति दण्ड का भागी है जो ऐसी 
अपरिपक्व बुद्धिवाले व्यक्ति को इस सभा में बुलाकर लाया है। ऐसे 








लिन तन ततत तह +-+त.+ 


के __निशन्य वाक्य तु विभोषणस्य ततः प्रहस्तो चचन॑ चभाषे ॥ 
रलो० ७ सर्ग १४, युद्ध का० । 
कथ॑ं नु रामाद्धचिता भय॑ नो नरेन्द्रपुत्नात्समरे कदाखित्‌ ॥ 
श्जो० ८ सर्य १४, युद्ध का० ) 
-यावद्धि केशग्रदणात्सुदक्तनिः समेत्य सर्वे: परिषूर्ण कामः । 
निगृद्य राजा परिरक्धितब्यों भूतेयंथा भमीवलेंगू हीवः ॥ 
श्लो० १६ सर्ग १४, यद्ध का० । 
9 
[-..शुकसूबरयं तारयितु समेस्य काकुतम्थ पाताजमुखे पतन्‍त; । 
श्लो० २० सर १४, यद्ध. का० । 
++टूदे पुरस्याम्य सरादइसस्य राशरुच पथ्यं सुद्नस्थ ॥ 
रका० २१ सर्ग १४, युद्ध का० । 


( १२६ ) 


भ्रपरिपक्त वृद्धिवाले व्यक्ति के परामर्श पर आस्था नहीं की जा 
सकती ।॥* 

रावण के अन्तिम वक्तव्य ने वाद-विवाद को समाप्त कर दिया। 
रावण ने विभीषण के आचरण पर अ्रविश्वास करते हुए कहा कि विभी- 
पण स्वार्थी हैं। वह मेरी उन्नति नहीं देख सकता । वह राक्षस जाति 
का झत्रु है श्लौर स्वयं लंका का राजा बनना चाहता है। 

रावण द्वारा कहे गए इन कठोर बचनों ने विभीषण के हृदय को 
वेधित कर दिया । न्याययुक्त वचन बोलनेवाले विभीषण ने ऐसे कठोर 
वचन सुनकर अपने दल के चार राक्षसों के साथ सभाभवन को छोड़कर 
आकाशमार्ग की ओर से प्रस्थान कर दिया।| चलते समय उसने यह 
प्रोषणा कर रावग को सचेत कर दिया कि उसका सर्वनाद 
होनेवाला है । उसने श्रन्त में यह भी कहा कि श्रापको बड़ा समझकर 
हितकामना से जो मेंने आपसे कहा हैँ उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। 
अब आप राक्षतों के साथ इस तगरी की तथा श्रपनी रक्षा करें। आपका 
कल्याण हो में जा रहा हूँ । निश्चाचर हिरतषी, मेंने श्रापको रोका परन्तु 
भेरी वात आपको रुचिकर प्रतीत नहीं हुई, क्योंकि गतायु मनुष्य मृत्यु के 
समय मित्रों का कहना नहीं मानते । ऐसा वचन कहकर विभीषण सभा- 
भवन छोड़ कर चला गया । 

विभीपण का सभाभवन छोड़ने से सम्बन्धित यह कार्य प्रजा- 
तंत्रवाद के मूल तत्वों के श्रनुकूल हैं। आधुनिक युग में भी इस प्रणाली 
का प्रचलन अजातंत्रात्मक राज्यों की धारासभाश्रों में देखा जाता है। 

सभा में सभासदों को अपने विचार प्रकाशन की पर्णो स्वतंत्रता थी 


“-+न तात मंत्रे तव निश्चयो5स्ति बालस्त्वमयाप्यविपक्बबुद्धिः ॥ 
श्लो० ६ सगे १५, युद्ध का० | 
[- डत्पपात गदापाणिश्वतुर्भि:ः सहराहुसे: ॥ 
श्लो० १७ सर्ग १६, युद्ध का० । 
[--स्वस्ति तेअस्तु गमिप्यामि सुखी भव सया बिना ॥ 
श्जो० २५ सम १६, युद्ध का० । 
निवायमाणस्य मया हितषिणा न रोचते ते बचने निशार । 
परान्तकाले हि गतायुषों नरा हित॑ न गृहणन्ति सुहृन्निरीरितम ॥ 
श्जो० २६ सर्ग १६, युद्ध का० । 


(3०५५) 


इस सिद्धान्त की पुण्टि में वाल्मीकीय रामायण में एक अन्य स्थल पर 
एक पुष्ट प्रमाण प्राप्त हें। यद्यपि इस स्थल पर सभा का वैधानिक 
स्वरूप नहीं है परन्तु जिस प्रणाली का अनुसरण किया गया है वह 
इस अवसर पर इसी सिद्धान्त के प्रचलन की पोषक है। वह घटना इस 
प्रकार हैं -- 

विभीपषण ने लंका राज्य की सभा छोड़ कर चार राक्षसों के दल के 
साथ राम के शिविरि के समीप पहुँचकर राम की शरए में रहने की 
प्राथंना की। यह समाचार सुग्रीव के द्वारा राम तक पहुँचाया गया । 
सुग्रीव के वचन सुनकर समस्त वानरों को एकत्र करने का भ्रादेश दिया 
गया। वानर-समूह के समक्ष विभीषण को शररण देने से सम्बन्धित 
समस्या उनके विचारार्थ रखते हुए राम ने कहा--मित्रों का कल्याण 
चाहनेवाले बुद्धिमान और मंत्रणा देते में समर्थ पुरुषों को चाहिए कि 
वह कतंव्याकतंव्य में संदेह उत्पन्न हो जाने पर उपदेश दें ।* रामचन्ध 
के ऐसा कहने पर उनका कल्याण चाहनेवाले उत्साहित हो अपना-श्रपना 
मत एक-एक करके प्रकट करने लगे ।--सर्व प्रथम श्रंगद बोले--- 
विभीषण की परीक्षा होनी चाहिए ।; यह शत्रु के यहाँ से आया है इस 
लिए इस पर संदेह होता स्वाभाविक हैं । इस पर सहसा विश्वास नहीं 
किया जा सकता । फिर शरम नाम का वानर सोच-विचार कर भ्रर्थयुक्त 
वचन बोला--विभीपए के पीछे शीघ्र ही गुप्त दूत नियत कर देने 
चाहिए ।+ इसके उपरान्त जाम्बवान स्वार्थरहित एवं गुणयुक्ता वचन 
बोले--इसके बड़े भाई पर संकट आया हैं। इसे उसके पास उसकी रक्षा 





+__सुहृददामथरच्छे पु युक्त बुद्धिमता सदा । 

समर्थनोपसंदे् शाश्वतों भूतिमिच्छवा ॥ 
हर श्लो० ३३ सर्ग १७, युद्ध का० । 

+---हस्येवं परिशृष्टास्ते स्थ॑ रव॑ मतमतीन्द्वता। ॥ 
सस्‍लो० 2४ ये १७, युद्ध का० * 

+ --इब्युकें राबवानाथ सनिमानज़दोध्यतः । 

बिभोषण परीज्ञार्थमुवाच बचने हरि; ॥ 
श्लो० ४८ सर्ग १5. यूद्ध का० । 

« अिप्रतध्षिमक्षब्याद चार; पति विवायवास ॥ 
शो? ४३ सर्ग १9, युद्ध का | । 


( १३१ ) 


के लिए रहना चाहिए, परन्तु यह यहाँ ग्राया है इसलिए इसपर संदेह तो 
करना ही चाहिए ।* इसके वाद नीति और अ्नीति का जाननेवाला एवं 
उत्तम वक्‍ता मयन्द सोचकर उत्तम युक्तिपूर्ण बचन बोला--यह 
विभीषण रावण का छोटा भाई है अ्रतएवं मीठे वचनों द्वारा इससे रावण 
से सम्बन्धित प्रदन कर रावण का भेद लेना चाहिए।॥ फिर हनुमान 
संक्षिप्त, कोमल एवं श्रथ॑युवत्त वचन बोले--रावश की दुप्टता तथा 
राम का पराक्रम देख कर श्रपनी बुद्धि से विचारकर वह श्रापकी शरण 
में आया है । यह उसी की वृद्धि के श्रनुकूल है। मन में कपट रखनेवाला 
व्यवित नि:शंक और प्रफलल मुख होकर पास नही आ सकता । झापके 
उद्योग को देखकर और रावण के दुव्यंबहार को सम कर, वालि का 
मारा जाना और सुग्रीव का राजपद प्राप्ति का समाचार सुनकर, राज्य 
पाने की कामना से समभझ-ब्रूक कर ही वह आपके समीप श्राया हूँ । इन 
बातों से तो उसे भ्ाश्रय देता ही उचित जान पड़ता है ।| इसके उपरान्त 
राम ने अपने विचार प्रकट किए ।+ राम ने हनूमान के विचारों की 
सराहना की और श्रन्त में समस्त वानर समूह ने उन विचारों को 
स्वीकार किया। तत्पश्चात विभीषण को शरण दी गई। इस प्रकार 
लम्बे वाद-विवाद के उपरान्त वह वानर-समूह अ्रन्तिम निर्णय पर पहुँचा 
और वह निर्णय कार्य रूप में परिणत किया गया । 

उपरोक्त घटनाएँ जो रामायण और महाभारत ग्रंथों में विभिन्न 


--श्रदेशकाले सरप्राप्त: सवथा शंक्यतासयम्‌ ॥ 
श्लो० ४६ सगे १७, यद्ध का० | 
(--एच्छु य्तां मधुरेणाय शननरपतीश्वर; ॥ 
+.. श्लो० ४८ सर्ग १७, युद्ध का० । 
[--उद्योग तब सम्मेद्य सिध्यावृत्त च रावणम्‌ ॥ 
वालिन॑ च हतं श्रत्वा सुग्री५ चामिपेचितिम्‌ ॥ 
श्लो० ६६ सगे १७, यद्ध का० । 
राज्य प्राथयमानस्तु छुद्धिपवमिद्दा गठः | 
एतावत्त पुरस्कृत्य विद्यते तस्य संग्रह: ॥ 
श्लो० ६७ सर्ग १७, यद्धू का० । 
+-“समराषि चू विवज्ञास्ति काचित्मति विभीषणम। है 
श्लो० २ समे १८; युद्ध का० । 


( १३२ ) 


स्थलों पर पाई जाती हैं इस सिद्धान्त को स्थिर करती हैं कि सभा में 
सभासदों को अपने विचार प्रकट करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी और 
सभासदों की सर्व॑ सम्मति राजा की प्रवल-से-प्रवल इच्छा को रोक 
सकती थी । 


सभा के काय:--वैदिक काल में सभा और समिति बड़े महत्व 
को संस्थायें थीं। वैदिक राजा इन संस्थाओ्रों के बिना कोई भी महत्वपूएँं 
कार्य करने में भ्रसमर्य था। ब्राह्मण ग्रंथों में उन्हें त्रह्मा की दो यमज 
कन्यायें बतलाया है। छ्स प्रकार यह दोनों संस्थाएँ उस युग से महत्व- 
पूर्ण कार्य करती चली आती हैं जब कि वेदों का : प्रादुर्भाव हुआ था और 
वैदिक सभ्यता का उदय प्रारम्भ हुआ था परन्तु रामायण और महाभारत 
काल में समिति अपने मौलिक राजनीतिक स्वरूप से दूर हो गई । 
प्रभा में भी उसके संघटन एवं कार्यो की दृष्टि से महत्वपूर्ण परिवर्तन 
हो गए। वैदिक यृग में सभा «बड़े लोगों ( ॥068$ ) की संस्था 
यी । नगर अथवा ग्राम के बड़े लोग ( 7206675$ ) एकत्र होकर देश 
पा जाति की समस्याओं पर निर्णाय देते थे परन्तु रामायण श्र महा- 
भारत-काल में सभा ने जनता की संस्था का रूप धारण कर लिया था । 


रामायण तथा महाभारतकालीन सभा और आधुनिक युग क्री 
धारासभाश्मों में पर्याप्त मात्रा में भिन्नता है| कार्यो की दृष्टि से तो 
ये नितान्त भिन्न हें। आधुनिक धारासभाश्रों का मुख्य कर्तव्य प्रजा के 
कल्याण के हेतु विधियों का निर्माए करना हैं। प्राचीन भारत में विधियों 
के निर्माण करने का श्रधिकार सभा को प्राप्त नहीं था, क्योंकि उस काल 
में विधियों का उदगमस्थान ऋषियों के मस्तिप्क श्रथवा परम्परागत 
प्रचलित प्रयाएँ एवं पद्धतियाँ थीं। विधि-निर्माण का कुछ अश्रंथ विभिन्न 
प्यानीय संस्थाग्रों द्वारा होता था। दस दृष्टि से रामायण एवं महाभारत- 
कालीन सभा आधुनिक घारासनाग्रों से भिन्न थी । 

प्रजातंत्र राज्यों की प्राधुनिक धारासभाग्रों का दूसरा मुस्य करतेंब्य 
रास्ट्रीय कोप पर नियंत्रण रुसना हैं। दन सभाग्रों की स्वीकृति प्राप्त 
किए द्विना किसी प्रकार की भी आधिक बोजना न नो बनाई जा सकती 
है स्‍न्‍्लौर न कार्यनप में परिणन ही की जा सवती ई--इस सभा की 
स्यीशृति ये: बिना राज्य की प्रजा पर किसी प्रवार का नया कर खागू नहीं 


विया जा सकता। इसलिए राज्य ये ग्रायब्यय या तेरा तैयार 


९ १३३ ) 


झरना, उस पर वाद-विवाद करना श्रौर उसे स्वीकार करना इन सभाओं 
छा दूसरा मूख्य कर्तव्य हैं । 

कुछ ऐसे उदाहरण मिले हैं जो इस वात को सिद्ध करते हैं कि 
रामायण एवं महाभारत-काल में आय-व्यय का लेखा रखने की प्रथा 
प्रचलित थी । इस थिद्धान्त को पुष्टि एक कथा के द्वारा होती हैं 
जिसका विवरण महामारत के अन्तर्गत दिया हुमा है। वह इस 
प्रकार हैँ:--- 

लोपामुद्रा नाम की एक राजकन्या थी । उसका विवाह ऋषि अगस्त 
के साथ हुआ था। ऋषि-आश्षप्त में पहुँच कर उप्ते चियड़ों की श्य्या 
घर सोना रुचिकर न समझा। वह राजकुमारियों के समान अपना 
जीवन व्यतीत करना चाहती थी । इसलिए शप्रगस्त ऋषि को उसे 
सन्तुष्ट करने के लिए घन"की आवश्यकता पड़ी । श्रगस्त ऋषि घन की 
याचना करने के लिए श्रुतर्वा नाम के एक आये राजा के समीप गए। 
प्रोर उनसे आथिक सहायता के लिए प्रार्थना की । राजा ने श्रगस्त ऋषि 
को प्राय-व्यय समान हैं ऐसा दिखा दिया।| श्रतः बिना नये कर लगाए 
हुए उसने ऋषि को झ्राथिक सहायता देने में श्रपत्ती श्रसमर्थत्ता प्रकट 
की। परन्तु नया कर लगाया जाय इस वात को ऋपि ने न्यायसंगत न 
समझा । इसलिए वह दोनों द्रध्नश्व नाम के दूधरे राजा के पास गए 
प्रौर उससे धन की याचता की । वहाँ भी ऋषि को वही उत्तर मिला । 
राजा ने क्राय-व्यय समान हे ऐसा ऋषि को दिखा दिया ।[ इस प्रकार 
उससे भी ऋषि की श्राथिक सहायता न हो सकी | इसके उपरान्त वह 
तीनो त्रिददव ताथ के राजा के पास गए और उससे अपनी आवश्यकता 





# --ततो जगाम कौरन्य सो्गस्थथोमित्तितुं चसु । 
श्र॒तर्वाणं मह्दीपान् बं वेदाभ्यतिर न॒पेंः ॥| 
श्तो० ह अ्र० ८, वन पवे । 
[--तत श्रायव्ययौ पूर्णों तस्मे राजा न्यवेदयत्‌ ॥ 
श्लो० ५ श्र० ६८, वन पर्व । 
|---तत आथ व्यय दृ८्ट्वा समो सममतिद्विज: ॥ 


| श्को० ११ झ्र० ध्८, वन पर्च । 


कक, 


प्रकट की। उसने भी झाय व्यय समान है ऐसा दिखा कर अपनी 
विवशता प्रकट की ।* 

महाभारत में वर्णित इस कथा के पढ़ने के उपरान्त पाठक इस 
परिणाम पर पहुँचता हैँ कि महाभारत-काल में झाय-व्यय के लेसा की 
पद्धति प्रचलित थी और इसका पालन कठोरतापूर्वक होता था । 

अ्व यह प्रश्न होता हैं कि इस आय-व्यय लखा को कौन तैयार 
करता था ? रामायण इस बात को बतलाती हे कि उस युग में श्र्थ- 
सचिव होता था ।[ परन्तु रामायण और महाभारत ग्रन्थों में इस बाद 
का कहीं भी उल्लेख नहीं हूँ क्रि आयन्यय के लेखा को श्र्थसचिव 
ग्रथवा अर्थमन्त्री तैयार करता था। यह सम्भव हूँ कि जब शअ्र्थसचिद 
उस काल में था तो इस लेखा को तैयार करना अन्य किसी का काम 
नहीं हो सकता । 

यह लेखा प्राचीन निर्धारित परम्परागत नियमों के प्रनुसार बनाया 
जाता था। प्रजा पर कर लगाने, उन्हें एकत्र करने और करों द्वारा 
एकत्र करिए गए घन को व्यय करने आदि के मौलिक सिद्धान्त नियत 
ने। यह नियम न तो सभा ही हारा श्लरौर न मन्त्रिपरिपद के द्वारा 
बनाए जा सकते थे। यह नियम मन्‌, शुक्र, व्यास, भरद्वाज, कौटिल्य 
जैसे ऋषि-मुनियों द्वारा निर्वारित किए जाते थे । 

महाभारत में इन नियमों का उल्लेख है | महाभारत में कर- 
मम्बन्धी निर्धारित नीति का वर्णान हैं । इसके अनुसार कर दस प्रकार 
लगाए और एकत्र किए जाने चाहिए जैसे गाय का दीहन-कार्य किया 
जाता हैँ । उसे दुहने के पूर्व यूच गिलाना चाहिए । उसे टस प्रकार 
दृह़ना चाहिए कि वह लेशमात्र नी केश का अनुभव ने करने पाए ।॥ई 
जिस प्रकार मधुमक्सी फूलों पर बैठकर मर एक्रत्र करती है 
# _ सतत पाये इपयो पौर्णो नेएां राजा न्‍्यवेदयत ॥ 

श्लो० १६ श्र० ६८, बन प० 
+ ्लद्वरचव प्रभावश्च मंत्िस्याच्ंधमंया: ॥ 
सततो० ४: सर्ग ६१, फिप्किन्धा का. * 

२ यों हि दोग्यों सुपास्ते घ स निर्य बिन्दरते पेय: । 

एुद गा सुरायेन भुज्जानों लगते फलम्‌ ॥ 


अज्लोन 25 खाट 3१4, हा. ६. | 
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दरन्तु फूलों को इस वात का लेशमात्र भी पता नहीं चलता कि उनसे 
प्रधु लिया गया है । सजा को प्रजा से कर एकत्र करने में इसी नीति 
का पालन करना चाहिए । इतना ही नहीं वरन्‌ महाभारत में विभिन्न 
व्यापारिक वस्तुओं एवं भूमि, उपज आदि, पर कर लगाने की दर भी 
दी गई है [| इसलिए राज्य में कर नियत करना उनका लागू करना 
एवं उन्हें प्राप्त करना आदि कार्य परम्परागत निर्धारित नियमों के 
आधार पर थे जो आज भी ऋपषि-मूनियों द्वारा निर्माण किए गए 
प्रन्‍्थों में उपलब्ध हैं। मन्त्रिपरिषद एवं सभा को इस बात का धर्मतः 
कोई भी अधिकार न था कि वह इन मौलिक सिद्धान्तों में लेशमात्र 
भी परिवर्तन कर सकती । 

इसलिए राज्य के आय-व्यय-भेखा पर मन्विपरिपद्‌ का श्रधिकार 
सीमित था। पूर्वनिर्धारित नियमों के अनुसार कर लगाना, उनके 
अनुसार घत एकनच्र करना और इस प्रकार एकत्र किए गए घन को 
व्यय करता मस्त्रिपरिषद्‌ का एक प्रमुख कार्य था। इसलिए जब तक 
सन्त्रिपरिषद्‌ इन नियमों का उल्लंघन नहीं करती थी सभा आाय- 
ब्यय के लेखा सम्बन्धी काये में हस्तक्षेप करता उचित नहीं समझती 
थी । आय-व्यय के लेखा सम्बन्धी योजना में समा उस समय हस्तक्षेप 
करती थी जब उसे इस वात्त का विश्वास हो जाता था कि मन्निपरिपद्‌ 
परंपरायत नियमों का उल्लंघन कर रही हैं। रामायण और महाभारत 
में एक भी ऐसा उदाहरण प्राप्त नहीं हुप्रा हे जो इस बात को सिद्ध 
करता हो कि यह लेखा प्रतिवर्ष बनाया जाता था, उस पर वाद-विवाद 
होता था और उसकी स्वीकृति होती थी जैसा कि श्राधुनिक घारा- 


[--दापयित्वा कर धर्ये राष्ट्र नोत्या यथ विधि । 
तथंत कह्पये द्वाराजा योगलेम-मतन्द्धित: ॥ 
छा श्जो० ११ आ० ७३, शा० प० | 
आददीत बलि चापि प्रजाभ्य; कुरुनन्दन । 
स पड़भागमपि प्राक्षस्तासासेवाभिगुप्तये ॥ 
श्लो० २६ श्र० ६६, शा० प०। 
देश धर्म गतेभ्यो यहसु वह्ल्पसेव च॑। 
तदा 55ददती सहसा पौराणां रछुणाय थे ॥ 
श्लो ० २६ अ० ६६, शा० प०। 
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सभाओं में प्रचलित हैं । परन्तु यह कहना उचित ही होगा कि सभ$़ 
राष्ट्रीय कोष पर अपना अधिकार रखती थी और वह श्रपने इस श्रधि- 
कार को उस समय बतंती थी जब उसे यह विश्वास हो जाता थः 
कि जनता पर श्रनियमित रूप से कर लगाए जा रहे है श्रथवा राष्ट्रीय 
कोप अनुचित कार्यों पर व्यय होने जा रहा हैं । 


दायित्वपूर्ण राज्यों में आ्राधुनिक युग॑ में धारासभाञ्रों का तीसरा 
इतंव्य कार्यकारिणी समिति का निर्माण करना होता है। इन दोनो 
ग्रन्थों मं एक भी ऐसा प्रमारा नही मिलता है जो इस बात की पुष्टि 
करता हो कि इस प्रथा का अनुसरण रामायण तथा महाभारत-कालीन 
सभा में भी होता था। मन्त्रिपरिपद्‌ के मन्त्रियों की नियुक्ति कुछ 
प्रतिबंधों के साथ राजा के द्वारा होती थी परन्तु यह प्रतिबंध सभा के 
बनाए हुए नही थे। यह सम्भव है कि सभा मन्त्रिपरिषद के सदस्यों 
पर पग्रपना प्रभाव रसती हो श्रीर इस प्रकार मन्त्रिपरिपद पर सभा का 
किसी अश्रंद्ध तक अधिकार रहता हो परन्तु यह बात निश्चित हैं कि 
मन्निपरिपद का निर्माण करना सभा का धर्मत: श्रधिकार न था । 
दूसरी शोर यह बात भी हैं कि मन्त्रिपरिषद्‌ के सदस्य सभा के 
प्रतिरिकत सदस्य (०5-०ग्ीी००) होते थे और इस नाते से वह 
सभा पर गहरा प्रभाव डालते थे | सभा के समस्त कार्यों में वह प्रमुस 
नाग लते हुए वरित हैं | सभा में बाद-विधाद का मरय श्रेय उन्हीं 
पर भ्रवलम्बित हैं 


राजा दशरव की सभा में मश्रियरिपद्‌ के सदस्य उपस्थित दिख- 
साए गए हैं । राजा दशरथ की मृत्यु के उपरान्त भावी राजा के बरण 
करने के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव सभा के सम्मुस प्रस्तुत किया गया था 
उस पर जो बाद-वियाद हुझ्ा है उसमें मस्तिपरियिद के सदस्यों के बाद- 
ब्िवाद वा ऊो ग्रथ हैं बट प्रमुस है । लगा राज्य वी सभा में भी ऐसा 
ही बगांन मिलता #। विनीवणण, प्रसस्त, मटापार्श्य मम्भयर्ण ग्रादि 
मरा बजतागंगा राबंश यो सन्विपरिषद व सदस्य थे । मटाभारत में 
नी यही बात पाई जाती / । एस ग्रय में वश्चित गिभिश्न राजाओं वी 
समागों में ग्रयने-प्राने राज्य की मन्विपरिध द्‌ हैं संदरय सभा की बैंठण 
पं सम्मितित। शोीगर उसोे वार्षों में मसहहरपर्गा भाग सेत 


ि्किएा ॥ 


पर्पा 
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राज्य की शासन सम्बन्धी प्मस्याओं पर वाद-विवाद करता और 
राज्य की नीति को निर्धारित करता आधुनिक धारासभाञ्रों का चौथा 
प्रमुख कर्तव्य है। इन सभाओं के सदस्यगण इन विषयों में योग्यता- 
पूर्वक भाग लेते हैं । रामायण तथा महाभारत-कालीन सभा में भी ऐसा 
ही पाया जाता हैं। इस सभा के सदस्य भी इस ओर विद्येप रुचि 
रखते थे और इन विषयों से सम्बन्धित छिद्धान्तों पर विशेष चाद-विवाद 
करते हुए दिखलाए गए हैं। सभा के सभासदों की इस ओर जो रुचि 
दिखाई गई है, उसके श्रवलोकन करने से पता चलता है कि उस यूग की 
सभा का यही मुख्य कर्तव्य था । शासन सम्बन्धी विषयों पर बाद-विवाद 
करना और प्रस्तुत राज्य की नीति की समालोचना करना इस समा का 
मुख्य कर्तव्य था । रामायण एवं महाभारत में वरणित प्रत्येक सभा में 
सभासदों के मध्य इसी विषय पर वाद-विवाद होते हुए वर्शित हैँ । इस 
दृष्टि से आधुनिक धारासभाश्रों और रामायण एवं महाभारत-कालीन 
सभाओं में पूर्ण समानता मिलता हूँ । 


रामायण और महाभारत-कालीन सभा राज्य की सर्वोच्च न्‍्याय- 
सभा भी थी । न्याय सम्बन्धी महत्वपूर्ण अभियोग सभा के समक्ष अंतिम 
निर्शाय के हेतु प्रस्तुत किए जाते थे । इस अवसर पर सभा के समस्त 
सभासदगण सभा में नहीं बुलाए जाते थे केवल वह सभासद सभा में 
बैंठते थे जो न्याय-सम्वन्धी कार्य में निपुणर थे। इस दृष्टि से यह 
सभा ब्रिटिश पारलियामेंण्ट की प्रिवी कौंसिल के समान कार्य करती थी । 
जब सभा न्यायालय की स्थिति में वैठती थी तो सभा के प्रधान पद 
को राजा अथवा सभा का सर्वश्रेष्ठ सदस्य जिस्ने महाभारत में श्रेष्ठ कहा 
गया है ग्रहण करता था ) 


इस प्रकार उपरोक्त वर्णन के आधार पर यह पता चलता हैं कि 
रामायण एवं महाभारत-कालीन सभा विधि ( ॥.89७/ ) निर्माण करने- 
वाली संस्था व थी । यह प्रस्तुत शासन-सम्वन्धी समस्याझ्रों तथा राज्य 
के नीति-सम्बन्धी विषयों पर विशेष प्रभाव डालती थी और उन पर 


अपना अधिकार रखती थी। यह सभा सर्वोच्च न्यायालय के रूप में भी 
कार्य करती थी । 


इसलिए श्राधुनिक धारासभाश्नों से रामायण एवं महाभारत- 
कालीन सभाश्रों की समानता करना एक बड़ी भूल होगी, वर्योंकि दोनों में 


”च 
हट 
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सभाओं में प्रचलित है। परन्तु यह कहना उचित हीं होगा कि सभए 
राष्ट्रीय कोष पर अपना अधिकार रखती थी झौर वह अपने इस शभ्रधि- 
कार को उस समय बर्तती थी जब उसे यह विश्वास हो जाता थः 
कि जनता पर अभ्रनियमित रूप से कर लगाए जा रहे हैं अथवा राष्ट्रीय 
कोष अनुचित कार्यों पर व्यय होने जा रहाः है + 


दायित्वपूर्ण राज्यों में श्राधुनिक युग में बारासभात्रों का तीसरा 
बर्तव्य कार्यकारिणी समिति का निर्माण करना होता है । इन दोनों 
ग्रन्थों मं एक भी ऐसा प्रमाण नहीं मित्नता है जो इस बात की पुष्टि 
करता हो कि इस प्रथा का अनुसरण रामायण तथा महाभारतन्कालीन 
सभा में भी होता था। मन्त्रिपरिषद्‌ के मन्त्रियों की नियुक्ति कुछ 
प्रतिबंधों के साथ राजा के हारा होती थी परन्तु यह प्रतिबंध सभा के 
बनाएं हुए नहीं थे । यह सम्भद है कि सभा मन्त्रिपरिषद के सदस्यों 


. पर अपना प्रभाव रखती हो और इस प्रकार मन्त्रिपरिषद पर सभा का 


किसी भ्रेंश तक अधिकार रहता हो परन्तु यह बात निश्चित है कि 
मन्त्रिपरिषद का निर्माण करना सभा का धर्मतः भ्रधिकार ने था । 
दूसरी शोर यह बात भी है कि मन्त्रिपरिषद्‌ के सदस्य सभा के 
अतिरिक्त सदस्य (65-णी००0) होते थे और इस नाते से वह 
सभा पर गहरा प्रभाव डालते थे । सभा के समस्त कार्यों में वह प्रमुख 
भाग लेते हुए वरण्ित हें । सभा में वाद-विवाद का मुख्य श्रेय उन्हीं 
पर अ्रवलम्बित है । 


राजा दशरथ की सभा में मंत्रि-परिषद्‌ के सदस्य उपस्थित दिख- 
लाए गए हैं। राजा दशरथ की मृत्यु के उपरान्त भावी राजा के वरस 
करने के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया गया था 
उस पर जो वाद-विवाद हुआ है उसमें मन्त्रिपरिषद्‌ के सदस्यों के वाद- 
विवाद का जो अंश हैं वह प्रमुख है। लंका राज्य की सभा में भी ऐसा 
ही वर्णव मिलता हैं। विभीषण, प्रहस्त, महापाररव॑ कुम्भकर्ण आदि 
प्रमुख वक्‍तागण रावण की मन्त्रिपरिषद्‌ के सदस्य थे । महाभारत में 
भी यही बात पाई जाती हैँ । इस ग्रंथ में वर्णित विभिन्न राजाओं की 
सभाओं में अपने-अपने राज्य की सन्विपरिष द्‌ के सदस्य सभा की बैठक 
में सम्मिलित होकर उसके कार्यों में महत्वपूर्ण भाग लेते हुए 
वर्णित हैं । 
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राज्य की शासन सम्बन्धी समस्याओं १९ वाद-विवाद करना और 
राज्य की नीति को निर्धारित करना आधुनिक धारासभाग्रों का चौथा 
प्रमुख कर्तव्य है। इन सभाओं के सदस्यगस इन विषयों में योग्यत्ता- 
पूर्वक भाग लेते हैं । रामायण तथा महाभारत-कालीन सभा में भी ऐसा 
ही पाया जाता है । इस सभा के सदस्य भी इस ओर विश्ञेप रुचि 
रखते थे और इन विपयों से सम्बन्बित सिद्धान्तों पर विशेष वाद-विवाद 
करते हुए दिखलाए गए हैं। सभा के सभासदों को इस शोर जो हचि 
दिखाई गई है, उसके श्रवलोकन करने से पता चलता है कि उस युग की 
सभा का यही मुख्य करतंव्य था । शासन सम्बन्धी विषयों पर वाद-विवाद 
करना और प्रस्तुत राज्य की नीति की समालोचना करना इस सभा का 
मुख्य करतंव्य था | रामायण एवं महाभारत में वर्णित प्रत्येक सभा में 
सभासदों के मध्य इसी विषय पर वाद-विवाद होते हुए वर्णित है । इस 
दुष्टि से आधुनिक धारासभाश्रों ओर रामायण एवं महाभारत-कालीन 
सभाओं में पूर्ण समानता मिलता हू । 


रामायण श्रौर महाभारत-कालीन सभा राज्य की सर्वोच्च न्‍्याय- 
सभा भी थी। न्याय सम्बन्धी महत्वपूर्ण अभियोग सभा के समक्ष अ्रंत्िम 
निर्णय के हेतु प्रस्तुत किए जाते थे ।इस अचसर पर सभा के समस्त 
सभासदगण सभा में नहीं वुलाए जाते थे केवल वह सभासद सभा में 
बैठते थे जो न्याय-सम्बन्धी कार्य में निषुण थे। इस दृष्टि से यह 
सभा ब्रिटिश पालियामेंण्ट की प्रिवी कौंसिल के समान कार्य करती थी । 
जब सभा न्यायालय की स्थिति में बैठती थी तो सभा के प्रधान पद 


को राजा अ्रथवा सभा का सर्वेश्ेष्ठ सदस्य जिसे महाभारत में श्रेष्ठ कहा 
गया है ग्रहण करता था । 


इस प्रकार उपरोक्त वर्णोत के आधार पर यह पता चलता है कि 
रामायण एवं सहाभारत-कालीन सभा विधि ( .29/ ) निर्माण करने- 
वाली संस्था न थी। यह प्रस्तुत शासन-सम्बन्धी समस्यात्रों तथा राज्य 
के नीति-सम्वन्धी विषयों पर विशेष प्रभाव डालती थी और उस पर 


अपना अ्रधिकार रखती थी। यह सभा सर्वोच्च न्यायालय के रूप में भी 
कार्य करती थी । 


इसलिए आधुनिक घारासभाश्रों से रामायण एवं महाभारत- 
कालीन सभाग्रों की समानता करना एक बड़ी भूल होगी, वर्योकि दोनों में 
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कार्यो की दृष्टि से बड़ी असमानता है । परच्तु इस सभा की मंजिपरिषद्‌ 
एवं राजा पर महान्‌ प्रभाव पड़ता था जिसके कारण शासकवर्ग की 
मनमानी योजनाओं पर प्रतिवन्ध लगाकर उन्हें रोक। जाता था। इस 
दृष्टि से यह सभा प्रजातंत्रात्मक राज्य के विकास में विशेष रूप से 
सहायक .सिद्ध हुई है। यदि राजा वा मंत्रिपरिपद्‌ के द्वारा किए जाने- 
वाले किसी काम में भी परम्परागत नियमों के भंग होने की लेशमात्र 
भी:आशंका होती थी तो सभा तुरत्त इस बात का विरोध करती 
थी और उन्हें इसके लिए विवश कर देती थी कि वह अपनी उन 
निरंक॒ुश योजनाओ्रों को सदा के लिए स्थगित कर दें । इस दृष्टि से सभा 
राज्य के विधि-विधान की रक्षक के रूप में सदैव कार्य करती थी और 
प्रजा को शासकवर्ग के स्वेच्छाचार से बचाती रहती थी । 


पंचम अध्याय 
विधि की प्रधानता 


राज्य और समाज:--प्रचीन भारत म राज्य और समाज दो 
भिन्न संस्थाएँ थीं। उनमें से प्रत्येक अपने-अपने क्षेत्र में अपने निर्धारित 
कर्तव्यों के पालन करने में स्वतंत्र थी । एक दूषरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप न 
करते थे। आधुनिक युग में कुछ पश्चिमी देशों में ऐसा देखने में श्राता है 
कि राज्य और समाज दोनों घुल-मिल कर एक हो गए हेँ। परन्तु 
रामायण शौर महाभारत-काल में समाज श्रौर राज्य दोनों एक ही नहीं 
हो गए थे । पश्चिम के इन देशों में दोनों के बीच अ्रवः किसी विशेष 
प्रकार का श्रन्तर नहीं रह गया हैँ । समाज के लगभग सार मुख्य कतेव्यों 
-को वलपूर्वक इन देशों के राज्यों ने हड़प कर लिया है । इन राज्यों ने 
- अपने अधिकारों की सीमा इतनी वढा रखी हे कि वह आज सामाजिक 
एवं शिष्टाचार सम्बन्धी जीवन के नियमों का भी स्वयं आदेश देने लगे 
है । इन राज्यों में कुछ ने अपने अधिकारों की सीमा यहाँ तक बढ़ा 
रखी हूँ कि वह मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्रिया पर अपना प्रभुत्व जमा 
बैठे हैं । वास्तव में ऐसे राज्यों में मनुष्य की सारी शक्तियों के स्वतंत्र 
विकास के अवसर नहीं के वरावर हो गए हैं। 
रामायण ऐवं महाभारत में वरणित राज्यों को ऐसी स्थिति न 
थी । इन रांज्यों ने कभी भी इस प्रकुर का साहस न किया था कि वह 
समाज के स्थिर संघटन में लेशमात्र भी परिवतंन करते | क्योंकि यह 
कार्य राज्य के अधिकार से बाहर समभा जाता था। समाज ने अपने 
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कुछ अधिकार राज्य को सौंप दिए गए थे कि राज्य समाज के हितों की 
देख-रेख करेगा और समाज के नियमों का जनता से पालन कराएगा 
और नियम भंग करनेवालों को समुचित दण्ड देगा | उस युग में राज्य का 
स्थान केवल एक पुलिस के सिपाही का था जो कि चौराहे पर खड़ा 
होकर इस बात को स्चेष्ट होकर देखता रहता था कि उन मार्गो पर चलने- 
वाली जनता मार्य पर चलने के नियमों का पालन करती है । उस काल 
में राज्य अन्य संस्थाओं में केवल इस दृष्टि से सर्वोच्च था कि वह 
परम्परागत समाज के नियमों को कार्य रूप में परिणुत करने के लिए 
जनता को वाधित करता था ।*.इसके अतिरिक्त राज्य बहुत से नष्ट 
हुए धर्मों को पुन: प्रचलित करता था और ब्रह्मा द्वारा प्रचलित धर्म 
में लोगों को प्रवुत्त करता था। इसीलिए लोक में इस क्षात्रधर्म को 
सर्वेश्रेष्ठ धर्म माना है। राज्य का मुख्य धर्म परम्परागत नियमों 
का प्रजा द्वारा पालन कराना, नियम भंग्र करनेवालों को समुचित 
दण्ड देना और इस प्रकार वर्णाश्रम धर्म के संघटन को सुचारु रूप से 
स्थिर रखना था। राज्य को समाज के इन नियमों को सफलतापूर्वक 
कार्य में परिणत करने के लिए प्रत्येक प्रकार की सुविधा देनी पड़ती थी 
जिससे कि वर्साश्रम-धर्म के नियमों का प्रजा भली भाँति पालन कर 
सफलतापूर्वक मोक्ष प्राप्त कर सकती । 

इस प्रकार रामायण और महाभारत-काल के राज्यों के कार्यक्षेत्र 
को समाज ने अत्यन्त संकुचित और सीमाबद्ध कर दिया था। यदि 
समाज के प्रचलित नियमों में किसी प्रकार के परिवर्तेत, परिवद्धेन वा 
सस्वद्धत की आवश्यकता पड़ती थी तो यह किसी ऋषि-पमुनि के द्वारा 
समाज के समक्ष प्रस्तुत किया जाता था और फिर समाज उसे स्वीकार * 
करता था । इसलिए मनुष्य-जीवन का बहुत बड़ा अंग राज्य के अधिकार 
के बाहर था। मनुष्य के जीवन का बहुत थोड़ा अंग राज्य के अधिकार 





*._.. सर्वधर्मपरम्‌ च्ात्न॑ लोकश्रेष्ठ सनातनम्‌ । 
शाश्वदचर पर्यन्तमच्र सर्वतोझुखम ॥ 
श्लो० ३० अ० ६४, शा० प०। 
६-नष्टा धर्मा; शतथा शाश्वतास्ते ज्ात्नेण धर्मेण पुनः प्रवृद्धाः 
युगे यगे ह्यादि धर्म: प्रवृत्ता लोकज्येष्ठ ज्ञात्र घर्म चदन्ति ॥ 
श्लो० २६ झ० ६४, शा० प० । 


६ श४१ ) 


के अन्तगेत आता था । इसलिए राज्य के लिए मानव-जौवन के निमित्त 
यदि किसी प्रकार के वियमों के बनाने फ्री सम्भावना हो सकती थी 
सो केवल यही संकुचित झौर सीमित जीवन का अंग उसके अन्तर्गत 
आओ सकता था । 
वदर्णाश्रम धर्म का प्रभाव--हिन्द्र समाज का संघटन वर्णाश्षम बर्मे 
के सिद्धान्त पर अवलम्बित था ( इस संघटन के अन्तस्तल में चार आश्रम 
ओर चार दर्ण थे। हिन्दू समाज का यह संघटन राज्य फी देन न 
या यह संघटन घादवत था झौर परम्परागत चलता शा रहा था ।* 
आह्मए, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, हिन्दुओं की धारणानुसार, ब्रह्मा के 
चशारीर से उत्पन्न हुए थे। वेदों में इस सिद्धान्त का प्रतिपादन हैं । वेद 
इस बात कर बतलाते हैं कि ब्रह्म के मुख से ब्राह्मण, वाहुओों से क्षत्रिय, 
जंघाओं से वेश्य और प॑सें से शूद्र वर्ण की उत्पत्ति हुई है । महाभारत- 
कार भी इस सिद्धान्त को पुष्टि करता हुआ लिखता है कि चारों बर्सा 
ब्रह्मा के शसैर से उत्पन्न हुए || महाभारत में इन वर्णों को शाश्वत 
कहा है । महाभारत के भीष्म पर्व में कृष्णा अर्जुन को समझात्ते 
हुए इस बात को बतलाते हैँ कि चारों वर्णों के कर्तव्य प्रकृति ने स्वयं 
नियत किये हैं ४ श्राये चल कर कृष्ण ने यह भी कह है कि चारों 
बर्स उन्हीं के हारा उत्पन्न किए यए हैं । + दूसरे बब्दों में विष्णु ने इन 





#.>घर्मान्वच्यमि शाश्वतान्‌ ॥ 
श्लो० ६ ० ६०) शा> ५०।॥ 
(---श्राह्मणो5स्थ सुखमासीत्‌ बाहू' राज्य; कृत; । 
उरू तद्स्य यहेश्य: पक्रंग्रा& शूद्रों अजायत ॥ 
मेंत्र १९ अआ्र० ३१, यजुवेंद्‌ । 
+--एकदेहोद्ववा दर्शाश्चत्वारोडपि घराइने । 


श्लो० २० श्र० ८१, आदि प०। 
>2(--बरह्य कर्म स्वभावजम्‌ *''*'क्षात्र कर्म स्वभावजे' न 


चेश्व कर्म स्वमावर्ज '* ******शूद्धस्याउपि कर्म स्वभावर्ज ॥ 
मु श्जो० ४२-४३ अ० ४२, भीष्म प० । 
+---चांतुर्वेए्य मयाख्टं गरुणगकर्म विभागशः | 
तस्य कर्तारमपि मां विद्ध्य कर्तारम चयम्‌ ॥ 


... सलो० १३ शर० २८, भीष्म प०। 


( १४२ ) 


वर्णो को उत्पन्न किया था क्योंकि कृष्ण विष्णु के अवतार माने जाते 
हैं । प्रत्येक वर्ण के श्रावचरण-संबंधी नियमों के धर्म प्रलग-अ्रलग नियत थे 
और उन्हें श्रपनी-अपनी निर्धारित सीमा के अन्तर्गत ही कार्य करना 
पड़ता था । इसीलिए क्षष्ण ने अजु तन को उपदेश देते हुए स्पष्ट कहा 
है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने वर्ण के अनुसार चलना और मर 
जाता दूसरे वर्ण के धर्म को अपनाने से कहीं हितकर होता है ।* 
महाभारत के आदि पर्व में राजा ययाति भी इस सिद्धान्त की पुष्टि 
करते हुए कहते हँ---यद्यपि चारों वर्ण एक ही ईश्वर की देह से 
उत्पन्न हुए है तो भी उनके धर्म और आचार भिन्न हैं । रामायण 
और महाभारत दोनों ने प्रत्येक वर्ण के कर्तव्य अलग-अलग निर्धारित 
किए हैं। महाभारत ने चारों वर्णो के लिए नौ समान कतेंव्य बतलाए 
हैं। भीष्म के शब्दों में क्रेधाभाव, सत्यवर॑ंन, दायभागदान, क्षमा 
अपनी स्त्री में संभोग, शौच, अद्रोह, सरलता, भृत्यों का भरणा-पोषण 
ये नौ धर्म सारे वर्णों के समान धर्म माने गए हैं । इनके श्रतिरिकत 
प्रत्येक वर्ण के अपने-भ्रपने विशेष धर्म बतलाए गए हैं। ब्राह्मण वर्ण 
के विशेष कतंव्य भीष्म ने इस प्रकार बतलाए हैं। वे कहते हैं कि 
ब्राएणों का» पर्वश्रेष्ठ धर्म मद और इन्द्रियों को वश में रखना( दम ), 
वेद का स्वाध्याय उसका अहनिश अभ्यास करते रहना है । इतने 





+ _श्रेयान्‌ स्वधर्मी वियुणः परधर्मात्स्वलुष्ठितात । 
स्वघर्में निधन अ्यः परधर्मो भयावह; । 
श्लो० ३४ ञझर० २७, भीष्म प०। 


--एकदेहोद्धवा चर्णाश्चत्वारो5पि चराने । 
, प्रथम्धर्मों: प्रथक शोचास्तेषाम्‌... ... ॥ 
श्ली० २० अ० २२१, आदि प० । 


[--अक्रोघः सत्यवचन समविभागः क्षमा तथा | 
प्रजन; स्वेषु दारेपु शौचमद्रोह एवं च॥ 
श्लो० ७ श्र० ६०, शान्ति प० | 
श्राजड भुत्यभरण नवेते सार्ववर्णिका: । 
श्लीो० ८ अ० ६०, शानित प०। 


( एैड३े ) 


में ब्राह्मण के सारे कर्तव्य समाप्त हो जाते हैं ।* इसी प्रकार भीष्म 
क्षत्रिय वर्ण के विशेष कर्तव्यों का उल्लेख करते हुए कहते हैँ कि 
क्षत्रिय <वर्ण का एकमात्र कर्तव्य प्रजा का पालन करना है। वह 
नित्य उद्योग के साथ चोर-लुटेरों के नाश में लगा रहे भौर जत्र रण 
उपस्थित हो तो उसमें पराक्मम दिखाए ।* वैद्य वर्ण के विज्येप धर्मों की 
विवेचना करते हुए भीष्म महोदय कहते हें दान, अध्ययन, यज्ञ, पवित्रता 
के साथ घन का संचय करना, पिता के समान प्रपने सारे पशुओं का 
पालन करना वैश्य के सनातन धर्म हैं ।| शूद्र वर्ण के धर्म के संबंध 
में उन्होंने बतलाया है कि प्रजापति ने शूद्र को सारे वर्स्पों का सेवक 
बनाया है। इससे शूद्र को सारे वर्ण) की परिचर्या करनी चाहिए ॥+ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा से ही शूद्र को अनन्त सुख की 
प्राप्ति हों सकती हैं। शद्र तो इन तीनों वर्णो की क्रमशः सेवा में 
तत्पर रहे । 

महाभारतकार ने' इन चारों वर्णों के विभिन्न धर्मों वा कतंव्यों के 
लिए शाइवत शब्द का प्रयोग किया हैं जिसका श्रर्थ यह है कि ये धर्म 
सनातन माने जाते थे ।|>८ इस प्रकार इन वर्णों के विभिन्न धर्म उस 





*-दसमेव महाराज धममाहुः पुरावनम्‌ ॥ 
स्वाध्यायाभ्यसनं चेंच तत्र कर्म समाप्यते ॥ 
श्लो० ४ शअ० ६०, शान्ति प० 


(--प्रजाश्व परिपालयेत्‌ ॥ 
नित्योच्रको दृस्युवधे रणे कुयोत्पराक्रमम्‌ | 
श्लौ० पड झठ6 ६०, शान्ति प० 
$--दानमध्यग्रनं यश शोचेन धनसंचय; । 
श्लो० २१५ अ० ६०, शान्ति प० 
पित॒चस्पालयेह् श्यो युक्त: सर्वान्‍्पशूनिद ॥ 
श्लो० २२ अ्र० ६०, शोौन्ति प० 
नै---भ्रजापतिददि चर्णानां दास शूद्रमकल्पयत | 
तस्माच्छ द्वस्य चर्णनां परिचर्या विधीयते ॥ 
श्लो० २८ अ्र० ६०, शान्ति प० 
>--ब्राह्मणेभ्यो नमस्क्ृत्य धर्मान्वच्यामि शाश्वतान | 
श्लो० ६ अ० ६०, शान्ति प० | 


बन 


( १४४ ) 

प्राचीनतर्म कील से तिरव्तर चलें भरा रहें थे जिसकी स्मृति 
मनुष्य को नहीं है। इस घधर्मो' के बनने के बहुत पीछे राज्य की उत्पत्ति/ 
हुई थी । राज्य की. उत्पत्ति' वी आवश्यकता मनुष्यों को उस समय 
हुई थी जब मानव उस दशा की प्राप्त हों गया था क्रि. समाज 
में स्वाथक्श लोगों ने इन परम्परागत प्रचलित धर्म-नियमों को भंग! 
करना प्रारंभ कर दिया थी । इसलिए ऐसे लोगों को दंड देना वर्णाश्रमः 


जप 


धर्म को सुरक्षित रखने की दुष्टि से यह उचित समझा गया था कि 
एक ऐसी संस्था का लिर्माए किया जाय जो इन अ्रधर्मियों को दण्ड 
इतने में समर्थ हो और उस सर्तातत वर्णाश्रम धर्म को उसी शुर््ध और 
बवित्र रूप में स्थिर रख सके गिसकी परिशाम यह होगा कि प्रत्येक वर्ण 
अपने-अपने वरणधर्म को. मानता हुआ अपने जीवन के अन्तिम लक्ष्य 
प्र्थात्‌ मोक्ष की घुविधापूर्वक ब्रास्त कर सकेगा ।* 

इसके उपरात्त आ्राश्रमों के संघर्टन की व्यवस्था मी बड़े महत्व 
की थी | आश्रम चार थे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, बानप्रस्थ और संन्यास । ये 
चार आश्वम कहलाते थे। हिंन्दू विचारधारा के अनुसार मानव-जीवन 
सौ वर्ष का माना गया था । इसे चार बराबर भागों में बाँटा गया थीं * 
पहले पच्चीस वर्ष का समय बह्मचर्ये आश्रम के गन्‍्तगेत आता था 
जिसमें मनुष्य विद्यार्थी के रूप में अपने शारीरिक एवं मस्तिष्क सम्बन्धी 
विभिन्न प्रकार के विकास के भाष्त करने का प्रयत्न करता दा । पच्चीस 
और पचास वर्ष के बीच की अवस्था गृहंस्थआश्षम के नाम से प्रसिर्स्ध 
थी । गृहस्थ जीवन के उपराच्त मनुष्य वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करतों 
था जिसमें पचास बषें से पचहत्तर बर्ष की आयु का भोग होता था। अन्तिम 
आ्राश्चम संन्यास आश्रम के नीर्मे से प्रसिद्ध था। ईर्से प्रकार मनुष्य के 
जीवन के छोटे-से-छोटे कार्य भी आश्रमधर्म के नियमों से पूर्णतया बडे 
थे । यहाँ तक कि जीवन-सम्बन्धी साधारण बातें जैसे चलना फिरना) बीते 
करना, खातों पीना, सोना आदि विषयों के लिए भी प्रत्येक वर्ण और 
प्रत्येक आश्रम के अलग-अलग धर्म बने हुए थे, जितके अनुसार मनुष्य 
को आचरण रखना पड़ता था । यह घमं भी शाश्वत थे । इन नियमों 
जज यदि कहीं पर भी बढ़ाने-घटाने की आवश्यकता मानव समाज को 


# __. स्वे स्वे कमण्यमिरताः संसिरद्धि जमते नरः ॥ 
श्लो० ४४ अं० ४९) सीप्म प० 


( १४५ ) 


प्रढ्ती थी तो उन्हें' वीतराग ऋषि-मुनियों की शरण लेनी पड़ती थी 
और वे ही इन नियमों में कुछ हेर-फेर करने के श्रधिकारी थे। जब हम 
आश्रमों की व्यवस्था को ध्यान से देखते हैं तो ऐसा विदित होता है कि 
ब्रह्मचर्य , वासप्रस्थ और संन्यास श्राश्षमों का राज्य से कोई विशेष संबंध 
ते था । इन चारों ब्राश्नमों में यदि किसी भी झाश्रम का राज्य से कुछ 
भी सीधा सम्बन्ध हो सकता था तो वह गृहस्थ आश्रम था। इस प्रकार 
यह वात स्पष्ट हैं कि हिन्दू युग में मानव-जीवन का, साधारण रीति से 
केवल चतुर्थाश ऐसा था जो राज्य से कुछ सम्बन्ध रखता था। मानव- 
जीवन का शेप तीन चौथाई भाग राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त था और 
इस प्रकार राज्य द्वारा बनाए हुए नियमों के वन्चन से यह जीवन नितांत 
स्वच्छुन्द था । 

झ्रव यहाँ इस वात पर विचार करना है कि मानव-जीवन के 
इस अंग के नियंत्रण एवम्‌ संघटन के लिए राज्य की ओर से किस 
प्रकार नियम बनते थे और ये नियम किसके श्रधीन बनाए जाते थे । 

रामायण और महाभारत काल में विधि-निमौश के साधन:-- 
रामायण और महाभारत दोनों में विधि-निर्माणा के कई साधनों का 
उल्लेख है जिनका वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है:ः-- 

(क) देवी साधन:--महाभारत के शान्ति पर्व में यह दिया 
गया हैं कि विधि-निर्माण का कार्य स्वयं ब्रह्मा के द्वारा हुआ था । आदि 
काल में मनृष्य सुखी भ्रौर सन्तुष्ट था। कुछ समय व्यतीत होने के 
फचात मनृष्य में काम, क्रोच, लोभादि विकार जाग्रत हुए और उन्होंने 
मानव समाज में अशान्ति, विप्लव, दुख-दरिद्र श्रादि उत्पन्न कर 
दिए। मानव समाज विह्नल हो उठा। उसने ब्रह्मा की शरण ली। 
ब्रह्मा ने एक लाख अ्रध्याययृक्त ग्रंथ की रचना की ।* इस ग्रंथ में 
मानव जीवन के भ्रत्येक कार्य को नियंत्ररा करने एवं उसे सुचारु तथा 
सुविधापूर्वक होने के लिए नियम दिए हुए थे। ब्रह्मा ने इस विधि-संग्रह 
को मानव जाति के कल्याण के निमित्त उसे यह श्रादेश देकर सौंप दिया 
कि वह इस ग्रंथ में दिए हुए नियमों के अनुसार भ्रपने जीवन को ढालें । 
इसके उपरान्त समस्त जन इस ग्रंथ को लेकर वापस लौट गए । उन्होंने 











+_--ततोथ्ध्याय सहस्त्राणां शर्त चक्र स्ववुद्धिनम्‌ ॥ 
श्लो० २६ श० ९६, शा० प० | 


( १४६ ) 


इस बात का प्रयत्वन किया कि वह अपने जीवन को इस नियमों के 
अनुरूप बनाएँ । परन्तु इसमें वह सफल न हो सक्रे क्योंकि स्वार्थ में 
अस्धा मनुष्य इस नियमों का उल्लंघन करने लगा जिससे मानव समाज 
ने इस ग्रंथ के प्राप्त कर लेने पर भी किसी प्रकार की उन्नति न की । 
इसलिए एक ऐसे शक्तिशाली व्यविति की आवश्यकता हुई जो बल- 
पूर्वकंक मातव समाज को ब्रह्मा द्वारा नि्चित विधि-संग्रहे पर चला 
सकता । इस प्रकार राजा व राज्य की उत्पत्ति हुई जिसका केवल यह 
कतंव्य था कि वह ब्रह्मा द्वारा निमित इस विधि-संग्रह के अनुरूप मानव 
जीवन को चला सकता । इस प्रकार मानव समाज में विधि का स्थान 
सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ, शाइवत एवं दिव्य मानना होगा । 

महाभारत के वनपर्व में भी महाभारतकार ने इस ओर संकेत कियां 
है | युधिष्ठिर और माकेण्डेय मुनि के सम्बाद में मार्केण्डेय मुनि भी इसी 
सिद्धान्त की पुष्टि करते है कि मानव जाति के लिए विधि का निर्माण 
भगवान्‌ ब्रह्मा ने स्वयं किया था । उनका कहना है कि सबसे पहले उत्पन्न 
हुए प्रजापति ने जीवात्माओं के लिए निर्मल और शुद्ध शरीर एवं उत्तम 
धर्मशास्त्र उत्पन्न किए ।* माऊंण्डेय मुनि का यह कथन इस सिद्धान्त 
का प्रतिपादन करता है कि मनुष्य श्रौर विधि की रचना साथ-साथ हुई 
थी और इन दोनों की रचना भगवान्‌ ब्रह्मा ने स्वयं की थी इसलिए 
मार्कण्डेय मुनि के मतानुसार विधि-निर्माए का साधन देवी हैं और विधि 
का निर्माण उस समय हुआ था जब कि मनुष्य सर्वप्रथम पृथ्वीतल 
पर उत्पन्न हुआ था । 

इसी सिद्धान्त की पुष्टि करते हुए भीष्म महोदय अपने पौत्र युधि- 
षिठर को समझाते हुए कहते हँ--सत्ययुग में राज्य, राजा, दण्ड वा 
दण्ड देनेवाला कुछ भी नहीं था। सारी प्रजा धर्म के अनुसार चलती 
थी । इससे लोग अपनी रक्षा आप ही परस्पर कर लेते थे ।| 


#....निर्मलानि शरीराणि विशुद्धानि शरीरिणाम्‌ ॥ ३ 
श्लो० ६२ आअ० १८३, वन० प० । 


सस्ज धर्म तंत्राणि पूर्रोत्पन्न प्रभापति: ॥ 
श्लो० ६३ ० १८३, चन० प० । 


--न चेराज्यं न राजा5बसीज्न च दण्डो न दायिदकः । 


धर्मेणेव पभ्रजा; सर्चा रक्तन्ति सम परस्परम्‌ ॥ 
श्लो० १४ अ० <६, शा० प० । 





-( १४७ ) 


इस प्रकार आदि काल ही से धर्म अबवा विधि प्रचलित था और 
जिसके अनुसार लोग झपने झाचरण रख कर सुखी और सम्पन्न रहते 
थे। इस वर्णन से यह स्पष्ट हैँ कि यह धर्म वा विधि सनातन था 
जिसका निर्माण मनुप्य द्वारा नहीं हुआ था। इसलिए इस धर्मवा 

' विधि का निर्माण दैवी साधन के द्वारा हुआ मानना ही होगा । 

राम.यण् में भी इस सिद्धान्त की पुष्टि में प्रमाण प्राप्त हैं । रामा- 
यए के किप्किन्धा काण्ड में लक्ष्मण सुग्रीव को राम के प्रति उसके 
कर्तव्य का बोध कराते हुए कहते हँ--है वानर राज, घोड़ें के विषय में 
भूठ बोलने से सौ घोड़े मारने का पाप होता है । गौ के संबंध में भूठ 
बोलने से हजार गौ मारने का पाप लगता हूँ और पुरुष के सम्बन्ध में 
भूठ बोलने से मनृष्य श्रपना और स्वजनों का नाश करता हैं । है वानर- 
राज, जो मित्र से पहले अपना मनोरथ सिद्ध करा ले और पुनः उसका 
बदला' न चुक्राए वह कृतध्न है और सब प्राणियों से वाध्य हैँ>-यह 
इलोक सर्वेपूज्य ब्रह्मा ने स्वयं गाया है ।* 

यह कथन भी इसी सिद्धान्त को सिद्ध करता हैँ कि आदि काल में 
विधि का निर्माण ब्रह्मा द्वारा हुआ था जिसका उद्देश्य लोककल्याण 


था। उसी सनातन धर्म अथवा विधि की ओर यहाँ पर लक्ष्मण सुग्रीव 


को संवोधित कर संकेत कर रहे हैं 


इस प्रकार उपरोक्त दुष्ठटान्तों के द्वारा यह पूर्णातयः: सिद्ध हो 
जाता हैं कि लोक-कल्याण के तिमित्त भगवान्‌ ब्रह्मा ने स्वयं विधि का 
निर्माण किया था जो सनातन काल से मानव समाज में भिरन्तर 
प्रवाहित रहे । 

(ख) विधि-ननरमोण का लोक सम्मति का साधन+--महाभारत 
के शान्ति पर्व में इस सिद्धान्त की पुष्टि की गई हैं कि लोकसम्मति के 
द्वारा कुछ विधियों का निर्माण हुआ था। इस प्रसंग में भीष्म महोदय 
अपने पौत्र राजा यूधिष्ठिर को समभाते हुए कहते हँ--6मने यह सुना 
भी है कि पूर्वकाल में राष्ट्‌ का कोई राजा नहीं था। उस समय प्रजा नष्ट 
होती रहती थी । लोग परस्पर कृश् मछलियों को बड़े मत्स्यों की भाँति 
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+*--शतसश्वानुते हल्ति सहख्न' तु गचानृते | 
आत्सानं स्वजन हन्ति पुरुष: पुरुषानते ॥ 
श्लो० ६ सर्ग ३४, किप० का० । 


( (४८ ) 


सा जाते थे ।* हमने सुना है कि उन लोगों मे इकद्ठे होकर यह समय 
( विधि) बनाए हूँ कि जो हमारे मध्य में कठोरभाषी, दण्डपरायण, 
0 अपहरण कर्ता होगा तथा जो श्रन्य की सम्पत्ति का अपहरण 
फरेगा उसे हम श्रपने समृह में से निकाल देंगे । यह सब कुछ इसलिए 
किया गया है कि सारे बरणों को सामान्य रीति से एक दुसरे का विद्वान 
हो जाए || परन्तु उन लोगों ने समय (विधि) तो बना लिए परलु 
उन पर चल नहीं सके | इसलिए उन्हें राजा की आ्रावश्यकृता प्रतौत 
हुई जो कि इस प्रकार बनाए गए विधि का प्रज्ञा में पालत करा सक्रे 
इसी लिए उन्होंने पितामह ब्रह्मा के पास जाकर प्रार्थना की कि वह उन्हें 
एक राजा बताने की कृपा करें ।+ इस राजा की वह प्रार्यना करते है 
कि वहू उनका पालन करे। 


पूर्व कृतार्थों मिन्राणां न तत्पतिकरोति यः। ; 
कृतब्नः सर्वभूतानां स वध्य; प्लवगेश्वर ॥ 
श्जो० १० सर्ग ३४, क्िपृ० का० 
गीतोध्यं ब्रह्मणा श्लोक: सर्वलोक नमस्कृतः ॥ 
श्लो० १३ सर्ग ३४, किष्‌० का* 
*..-अ्राजका: प्रजा; पूर्व विनेशरिति नः श्रतम्‌ । 
परस्पर भक्षयन्तो मत्स्या इच जले कृशान्‌ ॥ 
श्लो० १७ आअ० ६७, शा० १०। 
(--समेत्य तास्ततश्चक्र ; समयानिति न; श्र्‌ तम्‌ । 
चाकशूरों दरड परुपो यश्च स्यात्पार जायिक; ॥ 
श्लो ० १८ आ० ६७, शा० १०। 
य।; परस्वमथाव्यात्त्याज्या नस्तारया इति | 
विश्वासाथे च सर्चेषां वर्शानामविशेषत: ॥ 
श्लो> १६ अर ६७, 
[--तास्तथा समर्य॑क्रत्वा समये नावतस्थिरे ॥ 
श्लो० १६ श्र० ६७, शॉ० 


अश्रनीश्वरा विनश्यामों भगवन्नोश्वरंदिश ॥ 
श्लो० २० झ० ६७, शा? १९ 











शा० प०। 


कक 
+--तंदल परितापेन घर्मतः परिकल्पित;। 


वधो वानरशादू ल न वय॑ स्ववशे स्थिताः ॥ ! 
श्लो० ३४ सर्ग १८ किये? कीं 


 , 


“इस स्थल पर भी यही निष्कर्प निकलता है कि राजा की उत्पत्ति 
के पूर्व विधि का निर्माण हो चुका था। लोक सम्मत्ति द्वारा विधि का 
निर्माण हुआ था । विधि-निर्माणि-कार्य में राजा का लेशमान्र भी हाथ 
न था। राजा की उत्पत्ति केवल इसलिए हुई कि वह इन विधियों को 
मानव-समाज में उनके वास्तविक रूप में प्रचार करे शौर अपने विशेषा- 
'घिकार से लोगों को उन विधियों के अनुकूल अपना जीवन व्यतीत 
करने के लिए वाधित करे 4 राजा भी स्वयं इन विधियों के प्रतिबन्धों 
से बेंधा हुआ था । उसे भी इसी के अनुसार अपना श्राचरण बनाना 
'पड़ता था । वह विधि निर्माण कर्ता न था। वह केवल विधि का प्रचा- 
रक था। उसे विधि के उल्लंघन करने का तनिक भी अधिकार न था 
इसीलिए राम वालि द्वारा किए गए आाक्षेपों का समाधान करते हुए 
उससे कहते हे--तुम्हारा वध शास्त्र की आाज्ञा से धर्मरक्षा के लिए 
हुआ है क्‍योंकि हम लोग (राजा) अपने श्रधीन नहीं होते । 

(ग) ऋषि द्वारा-विधिनिसोण:--कऋऋषि द्वारा-विधिनिर्माण की 
पुष्टि के सम्बन्ध में महाभारत में कई उदाहरण दिए गए हैं । मानव 
जीवन को समय-समय पर देश, काल परिस्थिति की दृष्टि से प्रनुशासित 
और नियंत्रित करने के लिए ऋषि ने समय-समय पर मियर्म बनाये थे 
जो विधि का रूप धारण कर लेते थे । 

महाभारत के आदि पर्व में एक कथा वर्णित हैं । इसमें ऋषिदीधें- 
त्तमा और उसकी पत्नी प्रह्ेघी की कलह का वर्णन है। इस कथा में 
ऐसा उल्लेख हैँ कि वृहस्पति के श्राप के कारण दीर्घतमा अन्बा हो गया 
था। उसकी पत्ती प्रद्ेपी उसका भरण-पोपण करते-करतें थक गई थी 
और अव आगे इस कार्ये के लिए अपने को असमर्थ समझती थी। श्रतः 
उसने अपने पति दी्घेतमा से स्पप्ट कह दिया कि वह भविष्य में उसका 
भरख-पोपणा न कर सकेगी (नित्यकाल श्रमेशाऊर्ता न भरेय॑ महातपा:) । 
उसने कह दिया कि अ्रव तेरी इच्छा में जो आए सो कर मुभसे तो तेरा 
पालन नहीं हो सकता ।* 

अपनी पत्ती प्रद्केपी के यह वचन सुनकर ऋषि ने यह धोषित कर 
दिया--आ्राज से मेने यह मर्यादा जगत में स्थापित कर दी है कि स्त्री 











*...यय्रेष्ट कुरु विप्रेन्द्र न भरेय॑ पुरा यथा । 
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खा जाते थे ।* हमने सुना है कि उन लोगों ने इकट्ठे होकर यह समय 
(विधि) बनाए हैं कि जो हमारे मध्य में कठोरभाषी, दण्डपरायण, 
परस्त्री अपहरण कर्ता होगा तथा जो अन्य की सम्पत्ति का अपहरण 
करेगा उसे हम अपने समूह में से निकाल देंगे । यह सब कुछ इसलिए 
किया गया है कि सारे वरणणों को सामान्‍य रीति से एक दूसरे का विश्वास 
हो जाए ।॥ परन्तु उन्न लोगों ने समय (विधि) तो बना लिए परन्तु 
उन पर चल नहीं सके ।| इसलिए उन्हें राजा की आ्रावश्यकता प्रतीत 
हुई जो कि इस प्रकार बनाएं गए विधि का प्रजा में पालन करा सके 
इसीलिए उन्होंने पितामह ब्रह्मा के पास जाकर प्रार्थना की कि वह उन्हें 
एक राजा बताने की कृपा करें ।+ इस राजा की वह प्रार्थना करते हे 
कि वह उनका पालन करे। 





पूर्च क्ृतार्थों मिन्राणां न तत्प्रतिकरोति थ। ; 


क्ृतध्न; सर्वभूतानां स चध्य; प्लचगेश्वर ॥ 
श्लो० १० सगे ३४, किष्‌० का०। 
गीतोज्यं बरह्मणा श्लोक; सर्वलोक नमस्कृत: ॥ 
श्लो० ११ सर्य ३४, किंष्‌० का०। 
*...-अराजकाः प्रजा; पूर्व विनेशुरिति नः श्रतम्‌ । 
परस्पर भक्तयन्तो सत्स्या इच जले कृशान्‌ ॥ 
श्लो० १७ आअ० ६७, शा> प०। 
[--समेत्य तास्ततश्चक्र ; समयानिति न; श्र्‌ तस्‌ । 
वाक॒शूरों दण्ड परुषो यश्च स्थात्पार जायिक; ॥ 
श्जो० १८ अ० ६७, शा० प०। 
य; परस्वमथाव्यात्त्याज्या नस्तादशा इति | 
विश्चास।थ च सव्वेषां चर्णानामविशेषत: ॥ 
श्लो> १६ आअ>3 ६७, शा० प०। 
[--वास्तथा समयंक्ृत्वा समये नावतस्थिरे ॥ 
श्लो० १६ अ० ६७, शा० । 
अनीश्वरा घिनश्यामों भगवन्नोश्वरंदिश ॥ ४ 
श्लो० २० अ० इ७, शा> प०। 
+--संदर्ल परितापेन घर्मतः परिक्ल्पित: | 
चधो वानरशादू कल न वयं स्वचशे स्थिवा: ॥ 
श्ञा० ३६५ सर्ग ?८ क्रिप० का० | 


६ ९५६ ) 


“इस स्थल पर भी यही निष्कर्ष निकलता हैँ कि राजा की उर्त्पत्ति 
के पूर्व विधि का निर्माण हो चुका था। लोक सम्मत्ति द्वारा विधि का 
निर्माण हुआ था । विधि-निर्माण-कार्य में राजा का लेशमात्र भी हाथ 
न था। राजा की उत्पत्ति केवल इसलिए हुई कि वह इन विधियों को 
पलानवन्समाज में उनके वास्तविक रुप में प्रचार करे और अपने विशेषा- 
'घिकार से लोगों को उन विधियों के श्रनुकूल अपना जीवन व्यतीत 
करने के लिए वाधित करे 4 राजा भी स्वयं इन विधियों के प्रतिवन्धों 
से बेचा हुआ था । उसे भी इसी के श्रनुसार अपना प्राचरण बनाना 
पड़ता था । वह विधि निर्माण कर्ता न था। वह केवल विधि का प्रचा- 
रक था ॥ उसे विधि के उल्लंघन करने का तनिक भी अधिकार न था 
इसीलिए राम वालि द्वारा किए गए श्राक्षेपों का समाधान करते हुए 
उससे कहते ह--तुम्हारा वध घास्त्र की आज्ञा से धर्मरक्षा के लिए 
हुआ हैं क्योंकि हम लोग (राजा) अपने अधीम नहीं होते । 

(ग) ऋषि द्वारा-विधिनिमोण:--ऋषि द्वारा-विधिनिर्माण की 
पुष्टि के सम्बन्ध में महाभारत में कई उदाहरण दिए गए हैं । मानव 
जीवन को समय-समय पर देद्य, काल परिस्थिति की दृष्टि से प्रनुशांसित 
और नियंत्रित करने के लिए ऋषि ये समय-समय पर नियम बनाये थे 
जो विधि का रूप घारण कर लेते थे । 

महाभारत के आदि पर्व में एक कया वर्णित हैं। इसमें ऋषिदीघें- 
त्तमा और उसकी पत्नी प्रहेपी की कलह का वर्णन है। इस कथा में 
रेसा उल्लेख है कि वृहस्पत्ति के श्राप के कारण दीर्घंतमा अन्चा हो गया 
था | उसकी पत्नी प्रहेषी उसका भरण-पोपण करते-करते थक गई थी 
और अब भ्रागे इस कार्य के लिए श्रपने को असमर्थ समझती थी। अझतः 
उसने अपने पति दीघंेतमा से स्पष्ट कह विया कि वह भविष्य में उसका 
भरण-पोपण न फर सकेगी (नित्यकालं श्रमेशाऊर्ता न भरेयं महातपाः ) । 
उसने कह दिया कि अब तेसी इच्छा में जो भ्राए सो कर मुभसे तो तेस 
पालन नहीं हो सकता ।* 

अपनी पत्नी प्रद्ेपी के यह वचन सुनकर ऋषि ने यह धोषित कर 
दिया---आ्राज से मैंने यह मर्यादा जगत में स्थापित कर दी है कि स्त्री 











--थथेष्टं कुरु विप्रेन्द्र न भरेय॑ पुरा यथा । 
श्लो० ३४ श्र० १०४, आदि प० | 
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का जीवन पयंनन्‍्त एक ही पति हो सकता हैँ। चाहे वह मर जाए या 
जीवित हो, वह दूसरा पति कर न सकेगी । यदि स्त्री ने दूसरा पति कर 
भी लिया तो वह पतित समझी जाएगी । विधवा स्त्रियों को अन्य पतियों: 
के साथ विवाह करने में आज से आगे पाप होगा ।* 
इस प्रकार हिन्दू-समाज में विवाह सम्बन्धी विधि का निर्माण हुआ 
स्‍त्री को एक ही पति करने का अधिकार है और इसके लिए विधवा- 
विवाह का निषेध कर दिया गया । 
इसी सम्बन्ध में आदियपव में ही एक दूसरी कथा भी दी गई है यह 
कथा इस प्रकार हँ--अएणी माण्डव्य नामक एक ऋषि धमेराज की सभा 
में गए । वहाँ उन्होंने धर्मराज को; आासन पर बैठे हुए देखा । उसे देख- 
कर ऋषि ने उलाहना देते हुए कहा--बता मैने अ्ज्ञान से भी कौन सा 
ऐसा दुष्कर्म किया है जिसके कारए मेरे शरीर में सूली भरी गई । इसके 
उत्तर में घर्मराज ने कहा--नतूने एक पतंगे की पूछ में एक सीक गड़ा' 
ढी थी । उसी कर्म का तुकको यह फल मिल रहा है। श्रणीमाण्डव्य के 
पुनः पूछने पर धर्मराज ने उन्हे बतलाया कि उन्होंने यह पाप कर्म 
बोलक्पन में किया था। इस अ्रण्मीमाण्डव्य ने कहा कि बालक जन्म से 
लेकर बारह वर्ष तक जो कुछ कर्म करता हैँ, इसमें कुछ अ्रधर्म नही 
होता क्योंकि वह धर्म का मार्य जानता ही नही है । तुने छोटे श्रपराव 
पर भी बड़ा दण्ड दे डाला हैं । इससे तू शूद्व योनि में मनृष्य बनेगा । 
ग्राज से में संसार में कर्मफल की मर्यादा स्थापित करता हूँ [--चौदह 
ब्ष से पूर्व किये दुष्कर्म का अधिक पातक नही हैं। इससे आगे पूर्ण 
पातक लगेगा ।[ 
_%_अ्रथप्रश्भति मर्यादा सयालोके अवतिष्ठिता । 
श्ली० ३४ श्र० १०४ आदि प० । 
एक एच पतिर्नाया यावज्जोब॑ परायणम्‌ | 
स्टते जीवित वा तस्मिन्नापरं प्राप्तु यानतरम्‌ ॥ 
श्लीो० ३६ झ्र० १०४, श्रादि प० । 
मर्यादा स्थाययास्यद्य कोके धर्मफलोदयाम्‌ । 
श्लो० १६ अ्र० १०८, श्रादि प० । 
--श्राचतुर्दृशकादर्पान्न भविव्यति पातकम्र्‌ | 
परत; कुबतासेव दोष एच भविष्यति ॥ 
श्लो० १७ श्र० १०८, थ्रादि प० । 


६ १५१ ) 


इस कथा के आधार पर यह सिद्ध होता है कि ऋषि समय-समय पर 
विधि-निर्माण करते थे । इतना ही नहीं वरन न्यायालयों में प्रवेश करते 
थे और इस ओर ध्यान देते थे कि न्यायात्रीश जिस विधि, संग्रह को प्रयोग 
सें ला रहा हैँ वह दोषपूर्ण तो नहीं है । यदि इसमें कोई दोप उन्हें प्रतीत 
होता था तो वह उसे संशोधित कर नए विधि का निर्माण करते थे 
अथवा उसी बने हुए नियम में परिवद्धेन अथवा परिवर्तंद कर देते थे ॥ 
ऋषि अ्रणीमाण्डव्य का यह उपाण्यान इस सिद्धान्त का पोषक हूँ । 
महाभारत के इसी परे में एक श्रौर दृष्टान्त मिलता है जो इस 
सिद्धान्त की बलपूर्वेक पुष्टि करता है। यह दुृष्टान्त इस प्रकार 
दिया हुआ हँ--पाण्डू अपनी विवाहिता कुन्ती को पुत्नोत्पत्ति के लिए 
लियोग प्रथा का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करते हुए यह कथा 
सनाते हैं । 
पूर्वकाल में स्त्रियाँ सढ बन्चनों से मुक्त थीं । वह अपनी इच्छानुसार 
विहार करनेंवाली एवं स्वतंत्र थीं। योवनावस्था के प्रारम्भ से ही वह 
कामभोग नें लिप्त होकर प्रएने पतियों का अतिक्रमण करती रहती थीं । 
परन्तु यह अधर्म नहीं माना जाता था । क्योंकि पूर्वकाल में ऐसी ही 
व्यवस्था थी। एकबार उद्दालक नामक ऋषि पत्नी का हाथ एक ब्राह्मण 
ने कामवृत्ति से पकड़ लिया। ब्राह्मण की यह कुंचेष्ठा देखकर उद्दालक 
के पुत्र श्वेतकेतु को क्रोध आ गया। पिता ने पुत्र को यह कहकर कि 
यह तो सनातन धर्म हैं बहुत कुछ समझाया परन्तु स्वेतकेतु ने इस प्रथा 
को दोपपूर्ण ही समझा । उन्हें यह प्राचीन पशु ॒सुल्य व्यवस्था रुचिकर 
प्रतीति नहीं हुई । इश्नलिए उन्होंने संसार में यह मर्यादा स्थापित करते 
हुए घोषित किया*-पअ्रवसे आगे जो स्त्री अपने पत्ति का अतिक्रमण करेगी 
उसके लिए घोर अ्रूण॒हत्या के पाप के समान दुःखदायी पातक होगा । 
जो पुरुष भी कुमारावस्था से ब्रह्मचये में स्थित पतिक्नता स्त्री का अ्रति- 
क्रमण करके व्यभिचा र करता है, उसको भी अ्रूणहत्या का पाप लगेगा। 
पुत्र उत्तत्ति के लिए पति द्वारा मैथुन के लिए प्रेरित की हुई स्त्री यदि 
पति की आ्राज्ञा नहीं मानेगी तो उसको भी वहीं अ्रृूणह॒त्या का पाप 


+--ऋषिपुत्रोड्य त॑ धर्म श्वेतकेतुन चद्यसे । 
चकार चेव मर्यादामिमां स्द्रीपुसपोभधि ॥ 
श्जो ० १६ ञ्र० १२२, आदि प० । 
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लगेगा ।* उद्दालक के:पुत्र' स्वेतकेतु- नेः यह. मर्यादा वलपूर्वक जगत मे 
स्थापित: कर दी है । 

इस प्रकार ब्वेतकैतु नामक ऋषि को पति-पत्नी के-सम्बन्ध- एवं! 
उनके पवित्र आचरंर से सम्बन्धित विधि-निर्माणः का श्रेय प्राष्त- है । 

महाभारत के आदि पर्व में इसी विफ्य से- सम्बन्धित एक और कथा 
का उल्लेख प्राप्त है। शुक्राचाय असुरों: के पुरोहित थे ।- वह असुरों कोः 
सुरापान करते देख क्रोध्ित हुए: । उन्होंने ब्राह्मों की हितकामना सेः 
सुरापान करनेवालों' पर कूपित हो- यह व्यवस्था स्थफपितः करने कीः 
घोषणा की---जो मन्द बुद्धि ब्राह्मण आज से: आगे अज्ञान से सुरापाना 
करेगा वह धर्म से च्यूत् होकर ब्रह्महत्या'का स्गी होगग और इस लोक 
अर परलोकः दोनों में निन्दितः होगाः।' हे मुरू की सेवा करनेवाले विद्वान्‌ः 
ब्राह्मणों, देवो और सारे मनृष्यी, तुम सुन लो । मेंनें यह सब जगत में 
बाह्मझों के धर्म की सीमा बनाकर मर्यात्स स्थापित कर दी है ।॥! 


#. व्युच्चरन्त्या; पतिं नार्या अ्रद्यप्रभ्धति पातकम्‌। 
अणहत्यासम घोर भविष्यत्यसुखावहम ।।' 
श्लो० १८ अर० १२९२ आदि प० ४ 
भायाँ तथा ब्युच्चरत: कौमार ब्रह्मचारिणीम्‌। 
पंतिव्रता मेतदेव भविता पातकं भुवि | 
श्लो० १६ आ० १२२. आदि प० 
पैत्यानियुक्ता या चेंच पत्नी पुत्राथमेव च | 
न करिष्यति तस्याश्च भविष्यत्ति तदिव हि ॥॥ 
श्लो० २० आ० १४२, ग्रादि प० १ 
प--इति तेन पुरा भोरू मर्यादा स्थापिता बजात्‌ । 
उद्दालकस्पपुत्रेण धर्मा ये श्वेतकेतुना ॥ 
श्लो० २१ आ० १२२, श्रादि प० | 
[यो ब्राह्मणा अ्यं प्रभ्टतहि कश्चिन्मोहात्सुरां पास्यत्ति मन्द बुद्धि; ? 
श्रपेतधर्मा घह्हा चेव स स्यादस्मिल्लोके गहिंतः स्यात्पर च ॥ 
श्नो० ६७ शआ्र० ७६, आदि प० । 
मया चेतता विप्रधर्मोक्तिसीमां मर्यादां थे स्थापितां सर्बजोके । 
सब्तों विश्राः शुश्ष॒बांसो गुरूणां देवा लोकौश्चोपश्ण्वन्तु सर्चे ॥ 
श्लो० ६८ अआ० ७६, आदि प० । 


१५ १श३ ) 


इस प्रकार हिन्दू समाज में मादक द्रव्य निषेध संबंधी विधि का 
लिर्माण हुआ जिसकी व्यवस्था शुक्राचार्य नाम के ऋषि हारा दी गई । 


महाभारतकार ने ज्ञान्ति पर्व में पापों और उनके प्रायश्चित के 
साधनों के संबंध में एक लम्बी सूची दी है । शान्ति पे के पैतीसर्वे अ्रध्याय 
में इनका विस्तारपूर्वक वर्णान है। इस संबंध में जो विधि निर्धारित 
किए गए थे उनका निर्माण विद्वान ऋषि-मुनियों द्वारा किया गया था । 

इसके श्रतिरिक्त महाभारत के अ्रन्तगंत यह भी वतलाया गया है 
कि धर्म के संशय उत्पन्न होने पर वेद-शास्त्र के जाननेवाले भ्रथवा 
घर्मपाठक दस या तीन ब्राह्मण जो व्यवस्था दें वह माननीय होगी ।* 
महाभारत के शान्ति पर्व में ऐसे ऋषि-मुनियों के नामों की एक 
सूची दी हुई हैं जो कि धर्मशास्त्र-प्रणेता थे। इनमें से विज्यालाक्ष, 
शुक्राचायें, महेन्द्र, मनु, भरद्दाज तथा गौरशिरा मुख्य हें (| 

रामायण॒कार ने भी इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है ॥ रामा- 
यण इस्न वात की पुष्टि करती है कि पापों से मृक्‍्त होने के लिये विद्वानों 
ने प्रायश्चित की व्यवस्था बनाई जिनके उचितविधि से अनुशीलन फरने 
से मनृष्य पापों से मुक्त हो सकता था । लक्ष्मण सुग्रीव को सेत करते 
हुए यह बतलाते हें कि धर्मात्मा पुरुषों ने गोघाती, मद्यपेयी, चोर और 
भग्नव्त इसका प्रायदिचत वतलाया हैं ।[[ इस कथन से यह सिद्ध होता 








--दश वा चेदशास्त्रज्ञास्त्रयो वा धर्म पाठका; । 
यदूबूयु३ कार्य उत्पन्ते स धर्सो घमम संशये ॥ 
श्नो० २० श्र० ३६, शा० प०। 
(--विशालाक्शचेव भगवान्काव्यश्वेच महातपाः । 
सहक्षाक्षो महेन्द्रश्व तथा प्राचेतलो 'मलुः।! 
श्नो० २ अ० ४५८, शा० प०। 
भरद्वाजश्च भगवांस्तथा गौरशिरा मुनिः। 
राजशाम्रप्रणेतारो ब्रह्मण्या ब्रह्मवादिन; ॥ 
श्जो० ३ श्र० €८, शा० प० 
[--गोध्ने चंच सुरापे च चौरे सरनबते तथा। 
निष्कृतिविहिता साह्मिः % % 3८ ॥ , . 


, श्लो० १२ सभ ३४, क्रिव्कि० का०। 


( १४७ ) 


हैं कि रामायण काल में घर्मात्मा' पुरुष भी चिधि निर्माण का कार्यों 
करते थे ।' 

इस- प्रकार रामायण और महाभारत के- श्रन्तर्गत वर्णित घटनाओं 
एवं दष्टान्तों में जो प्रामारिणक सामग्री प्राप्त हुई है औऔौर जिसका ऊपर 
विवरण हेतुओं सहित दिया गया है. उसके आधार पर यह कहना 
उचित ही है कि रामायण और महाभारत काल में विधि-निर्माण का 
कार्य किसी अंश तक ऋषिमुनियों के ह्वारा होता था | 

(ग) आप्त पुरुषों का अनुसरणः--आ्राप्त पुरुषों का अनुकरण, 
भी विधि निर्माण कार्य में बड़ा सहायक सिद्ध हुआ है + रामायण और 
महाभारत दोनों इस सिद्धान्त को स्त्रीकार करते हूँ कि प्राप्त पुरुषों केः 
आचरण का अनुकरण जनसाधारण' करता था और जक श्राप्तजनों के 
इस आचरण के उन नियमों को जो किः जन साधारण'स्वीकार कर लेता' 
था राज्य अपना लेता था और उसे मान्यता दें देता था तो वही नियम विधि 
के रूप में परिणत हो जाते थे | इसी कारण' से महाभारत के भीष्म पर्व 
में कृष्ण श्रेष्ठ पुरुषों को सचेत करते हुए कहते हे कि उन्हें जन साधारण 
के सामने बहुत समभ-वूककर चलना चाहिए । उनके दैनिक जीवन में कोई 
नी ऐसी वात न होने पाएं जो जन साधारण के लिए. बुरा उदाहरण 
रखे ।* क्योंकि जिन-जिन वातों का श्रेष्ठ पुरुप श्राचरण करता है, उसीः 
का साधारण पुरुष भी अनुकरण करता हूँ । श्रेष्ठ पुरुष जिस बात को 
प्रमाण मानता है जनसाधारण भी उसी को स्वीकार करता हैं। इसी 
प्रकरण में कृष्ण अर्जुन मे कहते हें--जो में! सावधानी के साथ कर्मों 
में प्रवृत्त न होऊ तो है पार्थ / यह जनसाधारण भी सर्व प्रकार मेरे 
हीं मार्ग का अनुसरण करेंगे ।। इसलिए कृष्ण अपने दैनिक जीवन 
में बड़े सतक॑ रहते थे जिससे कोर्ट भी ऐसा उदाहरण उनके जीवन से 
लोगों को न मिल सके जो उन्हें पदश्रप्ट करने में सहायक बन सकता । 


*_ य्द्यदाचरति अश्रष्ठस्तत्तेवेतरो जनः । 
से यत्पमार्ण कुदते लोकस्‍्तदमुयर्तते । 
श्जो ० २१ श्र० २७, भीष्म० प०। 
4--यदि छाहँ न वर्तयं जानु कर्मण्यतन्द्रितः । 
मम चर्न्माब्जुवतंन्ते मनुष्या: पार्थ स्वेशः ॥ 
हलो० २३ शल्र० २७, भीप्म० प० | 





( १५५ ) 


महाभारत के अन्तर्गत एक अन्य प्रसंग में भी इस सिद्धात की पुण्दि 
फफी गई हैं। यहाँ पर भी यही बतलाया गया है कि जिसे साथु पुरुष स्वी- 
ऋर कर लें बही मर्यादा कहलाती है 9 यह दात उस समय की हैँ जब कि 
ओऔष्म पाण्डु के वित्राह के निर्मित्त मद्रदेश के राजा शल्य से विवाह 
सम्बन्धी वार्तालाप करते हैं । भीष्म ने वृद्ध मंत्री, महपि, ब्राह्मण तथा 
चतुरज्भधिणी सेना को साथ लेकर मद्रपति के पुर में प्रवेश किया । उन्होंने 
अद्रनरेश् शल्य से उनकी भगिनी माद्री को अपने भतीजे पाण्डू के साथ 
चैवाहिक सम्बन्ध करने की इच्छा से याचना की। शल्य ने स्पष्ट 
कह दिया कि यह सम्बन्ध अति उत्तम होगा । परन्तु हमारे पूर्वजों ने 
कन्या शुल्क लेने की जे परिपाटी डाल दी हूँ उसका उल्लंघन में नहीं 
कर सकता । भीष्म ने यह कहकर कि जिसको साधु पुरुष स्वीकार 


कर लें वही मर्यादा कहलाती है। शल्य क्षी बात अंगीकार 
कर ली १ 


द्रोपदी के विचाह के अवसर पर महाभारतकार ने पुनः इसी सिद्धान्त 

को दोहराया है। राजा द्ुपद श्रौर उसके पुत्र धृष्टयुम्न द्रौपदी का 
विवाह पाँचो पाण्डव भाइयों के साथ होना धर्म विरुद्ध समझते थे । 
इसलिए उन्होंने श्रपनें इस संदेह को युधिष्ठिर के सामने रखा । युधिप्दिर 
ने उनके सन्देह का विवारण इसी प्रकार के विवाहों के कई उदाहरणों 
. की प्रस्तुत कर किया। उन्होंवे अपने इस कार्य को धर्म की दृष्दिसे 
इस सिद्धान्त पर न्याय संगत ठहराया कि प्राचीन काल में कई श्रेष्ठ 
धघुरुपों ने ऐसे विवाह किये थे और जो विवाह धर्मविहित माने गए हैं । 
उन्होंने कहा कि पुराणों में सुना जाता हैं कि गौतम गोत्री जटिला नांम॑ 
की कन्या ने सात ऋषियों के साथ विवाह किया था इसी प्रकार 
चाक्षी ताम मुनि-क्रन्या ने तप से बुद्ध आत्मा एक नाम के दस भाई 





+-+ 





* _विदितेयं च ते शब्य मयादा साधुसम्मता ॥ 
श्लो० १३ आअ० १३३, श्रादिं० प० । 
[--श्रूतते हि पुराणेडपि जटिला नाम गौतसी । 
ऋषीनध्यासितवती सप्त घर्मभतां चरा ॥ 
४ श्लो० १४ अ० १६८, आदि० प॑> ! 





( १५६ ) 


प्रचेताओं से विवाह किया था ।* पुज्यों के वचन सदा घमरोानुसार 
होते हैं ।(' 

रामायस में भी इस सिद्धान्त पर समान महत्व दिया गया है $ 
रामायण के अयोध्या काण्ड में जावालि ऋषि ने राम के समक्ष हेतुश्रों 
सहित इस बात को सिद्ध करने का प्रयत्त किया था कि यह संसार 
सिथ्या है । न कोई किसी का पिता है न पुत्र और इसीलिए इसमें अधिक 
लिप्सा न करनी चाहिए । ऐसे हो अनेकों दार्शनिक विचारों को रखकर 
वह राम को अयोध्या पुनः लाने के लिए प्रयत्व कर रहे थे । इसके 
उत्तर में राम ने उन्हें भली भाँति हेतुओं सहित समकाया था। इस 
प्रसंग में उन्होंने यह भी कहा था कि आपकी आज्ञा के श्रनुसार चलने पर 
में स्वयं स्वेच्छाचारी हो जाऊँगा । तदनन्तर समस्त लोक स्वेच्छाचारी 
हो जाएगा क्योंकि राजा का जैसा व्यवहार होता है वैसा ही प्रजा 
का व्यवहार हो जाता हैं ।[ रामायण कार आगे चलकर उत्तरकाण्ड में 
भी इसी सिद्धान्त पर विशेष बल देता है । सीता के चरित्र के सम्बन्ध में 
अयोध्या की जनता में अपवाद फैल रहा था। लोगों को भय था कि 
उनकी स्त्रियाँ भी आचरण की पवित्रता की ओर विशेष ध्यानन 
देंगी । वह आपस में इस बात की चर्चा किया करते थे कि उन लोगों 
को भी अपनी स्त्रियों की ऐसी बातें ( सीता के आचरण सम्बन्धी 
संदिग्व बात ) सहनी पड़ेंगी श्रौर वह बुरी नहीं समझी जाएँगी, क्योंकि 
राजा जो करता हूँ प्रजा उसी का अनुसरण करती है ।+ 

इस प्रकार रामायण और महाभारत दोनों इस सिद्धान्त के पोषक 





#_तथव मुनिजा चारक्ती तपोमिर्भावितात्मन;। 
संगता 5भूहश अठ नेकनाम्नः प्रचेतस: ॥ 
श्ली० १४ श्र ६४८, भादि> प० । 
प--युरोहिं बचने ग्राहुधस्थ धर्म सत्तम ॥ 
श्ली०. ६ झ० १६८५ आदि प०। 
--बद बता: सन्ति राजानस्तदूबृत्ता; सन्ति हि प्रज्ञा: ॥| 
श्लो० ६ सर्य १०६, श्रयो८ का० ] 
+--श्रस्माकृम वि दारेपु सहनीय॑ सविष्यति । 
यथा हि कुदने राजा प्रजास्तमलुवर्तते ॥ 
श्को> 4६ सर्ग ४३, उत्त> का० । 


५ $५७:) 


हैं कि आप्त पुरुषों के श्राचरण उस युग में विधि निर्माण का एक 
महत्वपूर्ण सावन था ! 

कुत्तथर्में वा कुलविधि:--रामायण और महाभारत काल के 
हिन्दू जीवन की एक विशेषता यह थ्री कि हिन्दू जीवन में श्रनेकों 
संस्थाएँ विद्यमान थीं । प्रत्येक संस्था का जीवन समाज में अपना विश्येप 
अत्तित्व रखता था, प्रत्येक संस्था के संचालन एवं अनुशासन के लिए 
विज्येप नियम थे। राज्य जान-बूककर कभी भी उन नियमों में तव तक 
हस्तक्षेप न करत था जब तक कि यह संस्थाएं परम्परागत स्थिर समाज 
के मियमों को भंग ने करती थीं । यह संस्थाएँ अपने सदस्यों के जीवन 
को संयमी वनाने एवं उसे नियंत्रण में लाने के लिए कुछ नियम बना 
लेती थीं जिन्हें राज्य अपना लेता था और मान्यता प्रदान कर देता 
था। यही नियम राज्य में विधि का स्थान ग्रहण कर लेते थे, और 
समस्त प्रजा के लिए विधि का काम करने लगते थे। रामायण शौर 
महाभा रत में ऐसी अनेकों संस्थाओ्रों का वर्णन प्राप्त है। इन समस्त 
संस्थाश्रों में से कुल सचसे छोटी संस्था थी । हिन्दू समाज में यह सबसे 
छोटी संस्था होने पर भी बड़ महत्व की थी । हिन्दू राज्य में कुल की 
स्वतंत्रता को राज्य ने सदेव स्वीकार किया है । प्रत्येक कुल को अपने 
क्षेत्र में अपने ही नियमी के अनुसार जीवन व्यतीत करने की पूर्णा स्व- 
तंत्रता थी। कुल के कार्यो में केवल उस समय राज्य की श्रोर से हस्त- 
क्षेप किया जाता था जबकि कुल समाज श्रथवा राज्य के नियमों को भंग 
करने का साहस करता था । प्रत्येक कुल के अपने निजी विधि बने हुए 
थे जिन्हें कुलाचार या कुलधर्म* के नाम से रामायण भर महाभारत ने 
सम्बोधित शिया है । कुल के विधि संग्रह की पुष्टि में रामायण और 
महाभारत दोनों यह कहते हैँ कि यह विधि उस काल में प्रचलित अवस्था 
में थे। 





*#_कुलाचारं॑ च लक्षये ॥ 


श्लो० ७ आअ० १०३, आदि० प० | 
_.. कुलधम: सनोचीर प्रमाणं परम च तत्‌ ॥। 


श्लो० ११ श्र० ११३, आदि० प० । 
स राघवरणां कुलधर्मात्मन; सनातन || 


श्लो० ३७ सर्ग” १९०, अ्रयो० का० । 


(385 ). * 


विचित्रवीय की मृत्यु के उपरान्त कुरु राज्य का राज सिंहासन रिक्त 
था। कुरुवंश में कोई भी व्यक्ति ऐसा न था जो विचित्र वीय॑ के 
स्थान में राजा वन सकता ) केवल भीष्म ही ऐसे व्यक्ति थे जो इस 
गद्दी के नियमानुसार अधिकारी थे | परन्तु वह वचनवद्ध थे कि वह 
कभी भी राजपद ग्रहण न करेंगे । ऐसा देखकर भीष्म की विमाता 
सत्यवती अत्यन्त चिन्तित हुई । उन्हें इस बात की बड़ी चिन्ता हुई कि 
इस प्रकार तो शान्तनु का वंश ही नष्ट हो जाएगा । ऐसा विचार कर 
उन्होंने शान्तनुपुत्र भीष्म को बुलाकर इस बात के लिए उनसे प्रार्थना 
की कि वह नियोग द्वारा अपने भाई की पत्नियों में कुरुवंश को स्थिर 
रखने के निमित्त पृत्र उत्पन्न करें। ऐसी प्रार्थना करते समय सत्यवती 
भीष्म की प्रशंसा करतो हुई कहती है--भधर्म में दृढ़ता के साथ स्थिर 
होने का जो तेरा कुलाचार हूँ में उसको भी तुम में भलीभाँति देखती हूँ 
और शझापत्काल में शुक्र और बृहस्पति के समाव धर्म के विवेचना की 
शक्ति भी तुम में श्रच्छी तरह विद्यमान हूँ ।* 


इस प्रकार सत्यवती इस बात का प्रमाण देती हैं कि महाभारतकाल 
में कूल के सुचारु रूप से संचालन के निमित्त विधि बने हुए थे जिन्हें 
कुलाचार कहते थे श्रौर इन्हीं विधियों के अनुसार कुरु कुल का संचालन 
होता था | भीष्म इस विश्रि संग्रह के विशेषज्ञ वृहस्पति एवं शुक्र के 
समान थे । 


मद्रराज इल्प के कुल में इस प्रकार के विधियों की व्यवस्था थी 
जिनको उसने कुलधर्म के नाम से सम्बोधित किया है । भीष्म णल्य की 
वहन माद्री की पाण्दु के लिए याचना करते हें । इसके उत्तर में गल्य कहता 
हैं--मुझे मेरी वहन माद्री और पाण्दु का वैवाहिक सम्बन्ध हितकर 
प्रतीत होता हैं और इसीलिए उम्रके प्रदान करने में मुझे कुछ भी झ्ापत्ति 
नहीं हैँ परन्तु यह हमारा कुलबर्म हैँ और वही हमारे लिए परम प्रमागा 
हैं। हे अग्हिनू ! इसलिए में आपसे निश्चय के साथ कोई बात नहीं कह 





#_ ्यवस्थानं च ने धर्म कुलाचार थे लचये । 
प्रतिपत्ति च कृच्द प्‌ शुक्राद्चिरसयोरिव | 
इलो ० ७ श्र १ ०३, आदि० प> | 


( १५६ ) 


सकता हूँ ।* यहाँ पर शल्य के यह कहने से यह तात्पये हैँ कि उनके 
कल का यह एक धर्म था कि कन्या के विवाह के श्रवंसर पर कन्या 
शुल्क वर से ली जाती थी । भ्रत: शल्य यहाँ पर उसी कूल धर्म की 
ओ्रोर भीष्म के समक्ष संकेत कर रहे हैं। उनका कहना यह है यदि 
चह शल्य के इस कूलघर्म को मान्यता देते हें तो उन्हें माद्री प्रदान 
हो सकेगी अन्यथा नहीं | भीष्म ने इसे कुलध्मं समझ कर स्वीकार 
किया श्रौर कन्या शुल्क देकर माद्री को पाण्डु के निमित्त ग्रहण किया । 

यह घटना भी इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन करती है कि महाभारत 
काल में कुल को सुचारु रोति से संचालित करने के लिए कुछ विशेष 
विधि प्रचलित थे जिन्हें कूलवर्म श्रथवा कुलाचार के नाम से सम्बोधित 
किया जाता है।._ 

महाभारत के बनपर्व में द्रौपदी और सत्यभामा का सम्बाद 
दिया गया हैं । इस सम्बाद में इस प्रसंग में सत्यभामा द्रौपदी से प्रदन 
करती हैँ कि क्या कारण हे कि उससे पाँचो पाण्डव प्रसन्न रहते हैं । 
इस सम्बन्ध में वह उत्तर देती हुई भ्रनेकों कारण बतलाती हुई एक 
कारण यह भी वताती है कि वह अपने कुलधर्मो का दृढ़ता पूर्वक पालन 
करती थी। इस प्रसंग में उन्होंने कहा--मेरी सास ने जो कुटुम्ब कुल 
क्रमागक्त, भिक्षा वलि, श्राद्ध, पर्व पर स्थाली पाक, मान्यों की पूजा 
सत्कार आदि धर्म बताए तथा अन्य धर्म जिस किसी तरह मूझे ज्ञात 
हो गए में उनका रात-दिन सावधान रहकर पालन करती रहती हूँ । 

द्रौपदी के यह वचन इस बात को वतलाते हैँ कि पाण्डवों के कुल 
अथवा कुटुम्ब में कुछ विशेष विधि अ्रथवा धर्म प्रचलित थे जिनका पालन 
करना कुटुम्व के प्रत्येक सदस्य के लिए अनिवार्य था। इसलिए यह 


+_.कुलधर्म: सनो वीर प्रमाण परम च तत्‌ । 
- तेन त्वां ब्रवीस्येतन संनिग्धंवचो5रिहन ॥ 
श्लो० ११ श्र० ११३, आदि० प० | 
--ओ्रे च॒ धर्मा कुटुम्वेषु श्वक्ष्‌ या से कथिता; पुरा। 
भित्षा बलि: श्राद्धमिति स्थाजीपाकाश्च पर्वसु ॥ 
सान्‍्यानां सानसत्कारा ये चान्ये चिदिता सम | 
तान्‌ू.. सर्वानुवर्तामि दिवारात्रमतन्द्विता ॥ 
ह श्जी ५ ३३-३४-३५ अ० २३२, वन० प० | 


६ १६० ) 


वर्शन भी पाठक को इसी ओर ले जाता हैं कि महाभारतकाल में 
कलबर्म अथवा कुलाचार प्रचलित थे जो कूल के लिए प्रमाण थे । 

इसी सम्बन्ध में इसी पर्व में एक और घटना का विवरण हैं जो 
टसी सिद्धान्त की पोषक हैं। वह इस प्रकार है--दुर्योधन ने अपने मत्रियों 
के साथ घोपो के ग्राम देखने के लिए प्रस्थान किया। उन्होंने गांव तो देखे 
परन्तु इम भ्रवसर पर दुर्यंधिन और गन्वर्वों में युद्ध छिड गया जिसका परि- 
एाम यह हुग्ना कि गन्धर्वराज चित्रसेन ने मंत्रियों सहित उसे वन्दी बना 
लिया । दुर्योधन के कुछ अचे हुए जन युधिष्ठिर की शरण में गए। 
युधिष्ठिर ने आदेश दिया कि वह दु्यंविन को गन्धर्त राज के बन्धन से 
छड़ाए। ऐसे अवसर पर भीम रुप्ट होकर बोले कि दुर्योधन को बन्धन से 
मफ््त करने की कोई आवश्यकता नहीं | दुर्योधन तो हमारा अत्र हैं 
उसके वन्धन से हमारा काम वन जाएगा । परन्तु ऐसा उत्तर पाकर 
यूधिप्ठिर अपने भाई से बोले--हे भीमसेन भयभीत होकर हमारी 
धरण में आए हुए विपत्ति ग्रस्त कौरवों से तुम ऐसा कठोर कंसे बोल 
रहे हो ? है वृक्ोदर वन्धुओ में फूट और कलह भी हो जाती है, वैर 
चल पटते है परन्तु इसपे कुल धर्मों का नाश नहीं हो जाता ।* 

युधिप्टिर का यह कथन इस बात को बतलाता हूँ कि जाति वा 
हुल के सदस्यों में चाहे जितनी कलह वा वैर हो परन्तु कुल धर्म 
प्रन्येफ को समान हप से मानने होंगे। यह धर्म वा विधि कूल के 
प्रत्येपः सदस्य के लिए अनिवार्य रूप से मानने पड़ते थे । 

महाभारत के विराद पर्व में यह बतलाया गया हैं कि राज्य कूल 
धर्मों को प्रमाग मानता था । वह उनका उल्लंघन नहीं करता था । इस 
सम्बन्ध में टस पर्व में एज घटना का उल्नेस हैं। यह घटना इस 
प्रपार ड्ठ पा 

यूधिग्ठिर जुआ सेल बर समस्त राज-पाट हार गाए थे । उन्हें यह भी 
गयीयार वरना पड़ा था विबरट बारह वर्ष बन में रक्ेगे और इसके 
उपराना एुत़ वर्ष जा समय उनको गुप्त रहपर यादना पड़ेगा । बारह 
यर्य यो झ्वाय समाप्त होने ये निकद उन्होंने सुस्त बोस की झाबोजना 


#__सयन्ति भेदा लातीना दलदामच बतोदर । 
प्रसकानि च चेराणि उन्न घर्मा न नश्यति ॥ 


क््क्तौ> २ प्र० २८०, चन6 प७। 


(६ ६१६१ ) 


की | ऐसी स्थिति में ,उन्होंने श्रपने वेश बदले । उन्होंने अपने भ्रस्त्र-शस्म 
एक बढ़े ज्मी वक्ष की डालों पर पत्तों में छिपाकर रख दिए । उन्हें भय 
था कि कोई व्यक्ति उस वृक्ष के समीप जाकर भ्रथवा उसपर चढ़कर उनके 
अस्च-शस्त्रों को जान जायगा जो उनके लिए हिंतकर सिद्ध न होगा । अतः 
उन्होंने एक मृत पुरुष के शव को उस वृक्ष की डाल में लटका दिया 
जिससे कि उस शव की दुर्गन्‍्ध से कोई भी व्यवित उस वृक्ष के समीप 
जाने का साहस न करेगा । परन्तु उन्हें इस बात का भय भी था कि 
यदि यह बात वहाँ का राजा जान पाएगा कि इन्होंने शव को वृक्ष की 
डाल में लटकाया हैँ तो वह यह समभेगा कि ध्नव्यवितयों ने उस 
व्यवित का वध भ्रवश्य किया होगा। श्रत: इन्हें राज्य की शोर से उचित 
दण्ड भ्रवश्य मिलना चाहिए । इलीलिए इस्‍्हें रास्ते में जो कोई मिला 
उससे इन्होंने यह कहा कि यह हमारी सौ वर्ष की माता का शव हैं। यह 
हमारा कुलधर्म हूँ । हमारे पूर्वज भी इसी तरह मृतक को वृक्ष में 
लटठकाते श्राए हैं ।* 

इस प्रकार यह कथानक इस वात को सिद्ध करता है कि महाभारत- 
काल में कुलधर्म थे और इन कुलधर्मो' का राज्य पूर्णंतय: सम्मान करता 
था। राज्य की दृष्टि में कुलघर्म मान्य थे और उनमें राजा को 
हस्तक्षेप का श्रधिकार न था । 

महाभारतकार ने भीष्मपर्व में भी इसी सिद्धान्त की पुनरावृत्ति 
की हैं। महाभारत युद्ध के प्रारम्भ होते पर कुरुक्षेत्र में कौरव और 
पाण्डब-सेनाएँ सुसज्जित हो युद्ध के लिए खड़ी थीं। दोनों श्रोर के 
सिपाही मरने और मारते के लिए उत्साहित हो रहे थे । कृष्ण ने श्र्जुन 
को समस्त वीरों का परिचय दिया। अर्जुन ने देखा कि उन्हीं के सम्बन्धी 
जन युद्ध करने के हेतु कटिवद्ध थे। ऐसा देखकर अर्जुन युद्ध के परिणामों 
को विचार कर कृप्ण से इस प्रकार बोले---हे जर्नादन ! जिन लोगों के 
लिए राज्य भोग और सुखों की श्रभिलापा की जाती है वह ही लोग 





क_ग्राचद्ध शचमन्रिति गन्धमाप्राय पूतिकम । 
अशीतिशतवर्पय माता न इति चादिन३ ॥ 
कुल धर्मोड्यमस्माक॑पूर्वराचरितो5पि वा | 
समासज्याथधवृत्ेडस्मिन्निति चेच्याहरन्ति ते । 


श्यो० ३३-३४ अझ० ५, विराक्ष० प०। 


प्रधर्म के घाऊमण से कल की स्त्रियाँ दूधित हो जाती है । जब स्वियाँ दुप्टा 
हो जाएँगी तो वर्साठंकर सन्तान उत्पन्न होगी जो कुल-घर्म नप्ठ होने- 
वाले मनुष्यों के कुल को नरक में गिरानेवाली होगी। जब इस प्रकार 
पिष्डदान ग्रीर जलदान की जिया लुप्त हो जाएगी तो उच्च लोकों के 
वितर पत्तित हो जाएँगे। छुलवर्म नप्ट ऋरनेवाले पुरुषों के वर्णुसंकर*- 
जाति घर्म और सनातन कुलवर्म लुप्त हो जाते हे 
| धर्म नप्द हो गए उनका निवास सरक 
शास्त्रों में सुनते आए हूँ यह बड़े ही 
घर 


आश्चय की बात हूँ कि हम सब लोग इस महान पप 














उद्यत हो रहे हे, जो राज्य और सुख के लोभ से अपने कुदुम्ब के लोगो 
को ही मारने को उत्साहित हो रहे है । 

यह घढना इस बात को स्पष्ट करती हैं कि कुल-धर्म सनातन माने 
जाते थे। कुलबघर्म को नप्द करना वा लुप्त करना घोर पाप समझा जाता 


था। कुलधर्म महाभारत काल में इस अवस्था को पहुँच चुके थे कि उन 


था। माने पानिवारिक जीवन का संस और झान्ति इन्हीं कुल-धर्मों पर 


के शरण था कि अर्जन जैने वीर योद्धा ने कि 
विनर था। यही ार्णश था कि अर्जन जैसे वीर योद्धा ने जिसको 

है 
यद ही प्रिय था केबल इसलिए कि इस बद्ध में कल-चधर्म नप्ठ हो जाएँगे 


में फेंक कर युद्ध मे बिमुगा होना हितकर 


प्रा गारग्धा का हग्ग5 





कुनधर्मा; सनातना: 
धर्म नाहे मु कूलनमधघमो:मिमबत्युत प 
गज ४ बज २०, भीष्म पर | 
“+-दोप री; कक्ानानां बस्यसइरमसारर: । 
डस्रायनी सातिधर्मा:इल्व्मारच शाशदयता: ॥ 


शक डंडे आल २४ भोधष्य पर : 


( १६३ ) 


महाभारत काल में कुलधर्मों की रक्षा करना राजा का परमधमं 
समझा जाता था । इतना ही नहीं वरन राजा के लिए कुलवर्म का पालन 
करना महान पुण्य कर्म समझा जाता था । महाभारत के जान्ति पर्व में 
भीष्म युधिप्ठिर को उपदेश देते हुए इसी सिद्धान्त की श्रोर उनका ध्यान 
दिलाते हुए कहते ई--हे पुरुष व्याप्न कौन्तेय ! जो राजा देव-बर्म तथा 
कुल-धर्म की रक्षा करता है वह श्राश्नमों का पालनकर्ता हो जाता है ।* 

भीष्म के इस कथन से यह प्रकट होता हूँ कि कुल-धर्म राज्य द्वारा 
प्रमाणित माने जाते थे। उनकी रक्षा करवा राजा का महान कर्तव्य था। 
इतना ही नहीं वरन इन कुल-धर्मो' की उचित रीति से रक्षा करने, से 
राजा को बड़ा पुण्य होता था । 

महाभारत में कुल-धर्मो का इतना महत्व बतलाया गया हैं कि 
इन्हें भाइवत माना गया है, इन्हें ब्रह्मा द्वारा उत्पन्त किया हुआ कहा गया 
हैं । ब्रह्मा ने एक लक्ष अ्रध्याय का जो दण्ठनीति घास्त्र रचा था श्रौर 
जिसमें जीवन के प्रत्येक अंग से सम्बन्धित विधियों का समावेश किया गया 
था उसी ग्रंथ में कुल-धर्मो को भी ऊँचा स्थान दिया गया है ।| उन्हें 
देश-धर्म भर जाति-धर्म की श्रेणी में वरावरी का स्थान दिया गया है। 

रामायणकार ने भी इस सिद्धान्त पर इसी प्रकार के विचार 
प्रकाशित किए हैं। उन्होंने कुल-धर्म और कूलाचार भब्दों का प्रयोग 
रामायण के अन्तर्गत इसी भ्रर्थ में किया है । 

राम के वतगमन का समाचार सुनकर भरत ने अपनी माता कीकैयी 
को इसका दोपी ठहराया। वह उसकी इस अनिष्टकारी कार्य की 
निन्‍्दा करते हुए कहते हे--जिन इक्ष्वाकु वंशी राजाओं ने सर्देव कूल-धर्म 
की रक्षा की है, जो कुलोचित आचार के पालने से प्रसिद्ध हुए है, उनका 
वह उन्नत चरित्र वाला कुल आज तेरे कारण नष्ट हो गया ।[ 





#..देशघर्माश्च कोन्तेय कुलधर्मास्तथेच च | 
पाजयस्पुरुषव्याप्र राजा सर्वाश्नमी भवेत्‌ |। 
ह श्लो० २६ आा० ६६, शा० प०» । 
(--देशजातिकुलानां च धर्मा। समनुवर्णिताः ॥ 
श्लो० ७१ अ० ४६, शा० प० । 
--तेपां चर्मकरक्षणां कुल चारित्रशोमिनां । 
अद्य चारित्र शीटीय स्वां प्राप्प घिनिवर्तितम्‌ ॥ 
श्लो० २३ सगे ७३, अयो० का० । 


( १६४ ) 


रामायणु-काल में भी इस प्रकार कुलधर्मों का इतना माने था कि 
उनका मान करने से मनृष्य अधिक भें अधिक स्थाति पा सकता था| 
इक्ष्वाकू्‌ वंश्ञीय राजाओं ने जो ख्याति पायी थी उसका एक बड़ा कारण 
यह भी था कि उन्होंने कुलधर्म का सदेव यथोचित पालन किया था । 
भरत ने भ्रपनी माता कैकेयी को इसी वात का सबसे बड़ा दोध दिया है 
कि वह कुलधर्म के श्रनुसार चलनेवाली नहीं थी । उसने कुलंधर्म का 
उल्लंघन कर राम के राज्याभिपेक में विध्न डाला था जिसके कारण 
श्रयोध्या में इतनी बड़ी झ्रापत्ति आयी थी। 


रामायए के इसी काण्ड में वसिष्ठ राम को राज्य ग्रह करने 
का अनुरोध करते हुए समभाते हैं कि वह अयोध्या राज्य ग्रहण 
न करने से कुलघर्म का नाश करेंगे | उनपर कुलधर्म भग करने का 
बड़ा पाप लगेगा। वह उन्हें कुलधर्म का ज्ञान कराते हुए कहते हे--राम 
तुम अपना राज्य ग्रहण करो श्लौर जगत का पालन करो । समस्त 
इक्षवाकुओं में बड़ा ही पुत्र राजा होता हैं । बड़े के रहते छोटा राजा नही 
होता। बड़े का ही राज्याभिषेक किया जाता हैं | तुम अपने रघुवंशियों 
के सनातन कुलधर्म का विनाश न करो । पिता के समान यशस्वी होकर 
श्रनेक राज्यों और प्रचुर रत्नोंवाली इसी पृथ्वी का पालन करो ॥* 


इस प्रकार वसिष्ठ भी कुलधर्म के प्रचलन एवं उनकी मान्यता की 
पुष्टि करते हें । वह इन धर्मों को सनातन बतलाते है श्रर्थात यह कुल- 


धर्म क्रमागत चले भआ रहे थे। इन्हें राज्य के अधिकारी गणों ने 
नहीं बनाया था और न इस कार्य में राज्य का अधिकार ही था। यह 





[--वस्यज्येष्टोईसि दायादो राम इत्यमि विश्वत; । 
तद्गृहाण स्वर्क राज्यमचेत्त़स्थ जगन्तूप ॥ 
श्जो० ३५४ सगे ११०, अयो० का० | 
इच्चाकूणां हि सर्वेषां राजा भचति पूर्चज: | 
पूर्वेजे नावरः पुत्रो ज्येष्ठो राजासिषिच्यते ॥ 
रे श्लो० ३६ सर ११०, अयो० का०१ 
स॑ राघवाणां कुल धर्ममात्मनः सनातन नाथ विहन्तुमहसि । 
अभूतरत्वामनुशाधि सेदिनीं प्रभूत राष्ट्र पित्वन्सहा यश; ॥ 
श्लो० ३७ सर्भ ११०, अयो० का०। 


६ ९६६५ ) 


समातन घमममें होने के कारण लोप व नप्ट नहीं किए जा सकते थ। 
इन्हें भंग करनेवाला महान दोषी समझा जाता था। 

हिन्दू शास्त्रकारों ने ऋुलधर्म के महत्व को भली भाँति समझा था । 
इसलिए उन्होंने अपने बनाए ग्रन्थों में इन कुलधर्मो का महत्व बतलाया 
है। मानव धर्मशास्त्र में मनु महोदय ने कुल-धर्म की चर्चा करते हुए 
लिखा हैं कि राजा का यह परम धर्म है कि वह इस ओर विशेष ध्यान 
दे कि उसके राज्य में प्रजा कुल-धर्मो का विधिव्रत पालन करती हें [| इस 
प्रकार मनु महोदय भी इस सिद्धान्त की पुष्टि करते हें कि कुल-धर्म उनके 
समय में थे श्रीर उनकी मान्यता राज्य की दृष्टि में बहुत बड़ी थी। 
राज्य को इन कुल-घर्मो में हस्तक्षेप करने का अधिकार न या। उसका 
इस पम्बन्ध में केवल यह कर्तव्य घा कि बह इस ओर सचेष्ट रहे शौर 
अराबर इप बात को ध्यानपूर्वक देखता रहे क्रि प्रजा अपने कुल-धर्मो का 
उचित पालन करती हैं श्रोर यदि उसकी दृष्टि में कोई भी व्यक्ति ऐसा 
देखने में आए जो कुल-धर्म का उल्लंघन करता हूँ तो राजा उसे समुचित 
दण्ड दे और उसे कूल-धर्म पालन करने को वाधित करे | 

आ्रापस्तम्व भी श्रपनी स्मृत्ति के श्रन्तगेत लगभग इसी सिद्धान्त 
का प्रतिपादन करते हैं। वह भी अपने युग में कूल-धर्मे प्रचलन की पुष्टि 
करते हुए यह व्यवस्था देतें है कि राजा को भली भाँति देखना चाहिए 
कि उसके राज्य की प्रजा अपने-प्रपने कुल-धर्म के अनुरुप अपना आच- 
रख बनाती है प्रोर कुल-धर्मो' का उल्लंघन नहीं करती है श्रौर यदि कोई 
भी जन इसका विरोधी हूँ तो राजा उसे तुरन्त दण्ड दे और उसे इन धर्मो 
के अनुसार अपने आच रण रखने पर वाधित करे ।[ 

असिद्ध याज्ञवल्कय ऋषि भी इस सम्बन्ध में यही व्यवस्था देते हे । 
वह भी राजा का यह प्रधान कतंव्य वतलाते हें कि वह अपनी प्रजा में 
'इन धर्मो का प्रचार करे और इन धर्मो के श्रनुसार प्रजा के ग्राचरण 
चनवाने का भर सक प्रयत्न करे। इस धर्मो के अंग करने वाले लोगों को 





ज++--+--२००००५०५०न--०>तस न बत>++ 


« [--जातिजानपदान्धर्मानश्रेणी धर्माश्व धर्मदित्‌। 
रूमीद्य /अजरधर्माश्च स्वधर्म अति पादयेव 


। श्ली० ४१ आ० ८ मनु० । 
ई--एसे च देशकुलधर्मा व्याख्याताः ॥ 


शापस्तस्व स्मृति ३ 


( ह६६): 


समुचित दण्ड दे और उन्हें इस प्रकार इस बात के लिए बाधित करें किः 
वह अपने-अपने ऋल-धर्मो के अनुप्तार अपने आचरण बनाएँ | 
इस प्रकार रामायण और महाभारत ही नहीं वरन लगभग सारे हिन्दू 
धर्म शास्त्रों ने इस बात को स्वीकार किया है कि छल-धर्म सनातन हे । 
अपने-अपने कुलधर्म का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तेच्य है। राज्यः 
को इन धर्मों में हस्तक्षेप करने करा अधिकार नहीं है । इन धर्मो की रक्षा 
करना और प्रजा को इस धर्मो' के अनुसार चलाना राज्य का प्रधान 
धर्म है। राजा को स्वयं अपने कुल-धर्म का उल्लंघन करने का अधिकार 
न था + कुल-धर्म के उल्लंघन से उसका सर्वनाश हो जाता था । 
जात-घमम:--कुल-धर्म के अतिरिकत जाति-धर्म भी थ। प्रत्यक 
राज्य में विभिन्न जातियाँ होती थी । प्रत्येक जाति का संगठन भिन्न 
होता था | प्रत्येक जाति का जीवन अपनी परिस्थितियों के श्रनुसार कुछ 
न कुछ विशेषता रखता था । इसलिए प्रत्येक जाति इस बात की शोर 
प्रयत्तशील रहती थी कि उसका जीवन उसकी परिस्थितियों के अनुकूल 
स्थिर रहे । इस उद्दृंद्य की पूर्ति के लिए वह जाति जीवन सम्बन्धी कुछ 
नियम बना लेती थी। यह नियम विधि का रूप ले लेते थे। यही 
विधि जाति-धर्म कहलाते थे। जाति-घर्म भी सनातन कहे गए हैं ।|: 
इनके निर्माण काये में राज्य का कुछ भी श्रधिकार न था । राज्य का 
यह एक प्रधान कतंव्य अवश्य था कि वह इन घर्मो' की रक्षा करे। 
जाति-धर्म भी कुल-धर्म की भाँति परम्परागत थे । ब्रह्मा हारा जो दण्ड- 
नीति लोक-कल्याण के लिए निर्माण की गई थी, जिसका उल्लेख 
महाभारत के शान्ति पवे में है उसमें जाति-धर्म की भी व्यवस्था की गई 
है ।+ महाभारत में इस ओर विशेष महत्व दिया गया है । 
मनु, शुक्र, याज्ञवत्वय आदि हिन्दू-विधि प्रणेताश्ों ने जाति सम्बन्धी 





“इलानि जाठदी; श्रेणीश्च गणएन जनपदॉस्‍्तथा | 
स्वधर्म चलितान्‌ राजा विनोय स्थापयेत पथि ॥ 


याइयचवलल्‍्क्य स्छति ॥ 
ई--जातिधर्मा; कुछचर्माश्व शाश्वता। ॥ 


श्लो० ४३ अ० २९४, भीष्स० प० ! 
+->देश जातिकुक्नानाम्‌ च धर्मो; समजुवर्णिता; ॥ 
श्लो० ७३ आअ० ४६, श[० प० ) 


€ १६७ ) 


श्विधियों का विधान किया है जिन्हें उन्होंने जाति धर्म के नाम से 
सम्बोधित किया हैं। लगभग समस्त हिन्दू विधि प्रणेताओों ने इन्हें 
प्रमाणित मानकर मान्यता दी है । इन समस्त शास्त्रकारों ने राज्य को 
उन्‍हें मान्यता देने शौर उनकी विधिवत रक्षा करने का परम कतेव्य- 
निर्धारित किया हैं। उनका कयन है कि राजा को यह भली भाँति 
देखना चाहिए कि उसके राज्य में प्रत्येक जाति अपने अपने जातिधर्मो 
के अनुसार आचरण बारण करती है साथ ही उसकी सरकार इन धर्मो 
को प्रमाशित मानकर मान्यता देती हैं और लोगों को हुर प्रकार की 
सुविधा देती है जिससे कि वह अपने अपने जाति-धर्मों के श्रनुसार 
अपने जीवन दालने में सफल हो सके ३* 
देशधर्मः---प्रत्येक स्थान का जलवायु वहाँ के निवासियों के जीवन 
पर गहन प्रभाव डालता है । इसी कारण भिन्न-भिन्न भू-भागों के निवा- 
सियों के श्राचार-विचार में कुछ न कुछ भिन्नता अ्रवश्य पायी जाती है । 
मनुष्य अपनी रीतियों, स्वभावों, आचार-विचारों, एवं विधियों को स्थान 
विशेष के अनुरूप बना लेता हैं श्रीर इसी निगम के भ्रनुसार वह उनके 
विकास में निरन्तर सहायक होता रहता है । इसलिए संसार के विभिन्‍न 
भू-भागों में लोगों के जीवन में भिन्नता होनी स्वाभाविक हैँ । मानव 
समाज के संगठन के मौलिक सिद्धान्तों में संसार के प्रत्येक भू-भाग में 
मि:संदेह समानता अवश्य मिलेगी । परन्तु इन भू-भागों के जल-वायु एवं 
चहाँ की भूमि ने इसे अछुता कहीं नहीं छोड़ा है। इन्हींने वहाँ के जन- 
समूह के जीवन संगठन पर गहरा प्रभाव डाला है । इसी कारण इन भू- 
भागों के निवाध्तियों के जीवन में पर्याप्त मात्रा में अन्तर पाया जाता है । 
जीवन का यह अन्तर मनृष्य के लिए स्थानीय रीतियों तथा विधियों के 
जन्म का अ्रवसर देता हैं जिसको पाकर संसार के विभिन्‍न भू-भागों में 
देख-चर्मो ( पर079 [8७5 ) का निर्माण होता है। झ्राज भी 
यह देखने में श्राता हैं कि पंजाब और बंगाल के हिन्दुओं के सामाजिक 
संगठन के मौलिक सिद्धान्तों में एकता होने पर भी उनके स्थानीय आचार- 
विचार एवं रहव-सहन के नियमों में अन्तर हैं। सिंध श्र पंजाब के 
हिन्दुओं के खान-यात के नियम इतने कठोर नहीं हें जितने कि युक्तप्रान्त 
एवं बंगाल के हिन्दुओं में इस नियमों में कठोरता पायी जाती है । 


*... देश जाति कुलधर्साश्च येरविरुद्धा: प्रसाणस्‌ ॥ 





की, 


इस प्रकार हम इस निष्कर्प पर अ्रवद्य पहुँचते हैँ कि इस विशेष 
जीवन के जो कि स्थानीय परिस्थितियों के श्रनुरूष होता है, पथ प्रदर्णक 
करने, उसके नियंत्रण करने और उसकी रक्षा करने की परम श्रावश्यकता 
होती है और यह आवश्यकता उस समय बिश्षेफ् प्रकार से अनुभव की 
जाती हे जब कि संतार के विभिन्न भू-भागों में बसनेवाले लोगों में 
आवागमन के साधनों का अभाव हो वा प्राकृतिक अ्रसुविधाओं के कारण 
पारस्परिक मम्पर्क के बहुत कम अभ्रवसर प्राप्त होते हों । लोगों की इस 
श्रावश्यक्रता की पूर्ति उन विभिन्न भू-भागों की विशेष परिस्थितियों के 
प्रनुकुल॒ जीवन सम्बन्धी स्थानीय विधियों के निर्माण हो जाने से हो 
जाती है। इतिहास इस बात में प्रमाण देता है कि प्राचीन भारत में 
इस प्रकार के स्थानीय विधि विभिन्न युग़ों में प्रचलित थे। रामायरा 
और महाभारत युग में इन विधियों के प्रचलन को विशेष महत्व दिया 
गया है। यह दोनों ग्रन्थ इस सम्बन्ध में ज्वलंत प्रमाण देते हैं कि यह 
विधि उस युग में कार्य रूप में परिणत किए जाते थे । 

यह दोनों ग्रंथ इस बात की सत्यता का प्रमाण देते हे कि उप्त युग 
में भारतवर्ष के प्रत्येक भू-भाग में अपने-अपने देश-धर्म प्रचलित थे | इन 
भू-भागों के निवासियों का जीवन इन विधियों के द्वारा नियंत्रित किया 
जाता था। यह विधि भी भगवान्‌ ब्रह्मा द्वारा निर्माण किए गए थे । 
भगवान्‌ ब्रह्मा के द्वारा जो दण्ड-नीति निर्माण की गईं थी उसमें इन 
धर्मों वा विधियों का भी समावेद्य है | इसके लिए भी इतना ही झ्रादर- 
भाव दिखाया गया हैँ जितना कि कुल-घधर्मो वा जाति-श्र्मों के अति 
दिखाया गया है । राज्य को इन घर्मो को भी कुल-घर्म तथा जाति-धर्म 
की भाँति प्रमाण मानकर मान्यता देनी पड़ती थी, भीष्म शान्ति पर्च 
में इस सम्बन्ध में कहते हैँ कि जो राजा देश-घर्म तथा कुल-धर्म का ठीक- 
ठीक पालन करता है वह चारों आ्राश्रमों का पालनकर्तता हो जाता है ।| 

महाभारत के आदि पर्व में भी इस सिद्धान्त की प्रुष्टि की गई 








[--देशजातिकुलानां च धर्मा; समचुवर्णिता; ४ 
श्लो० ७३ आ० ९६, शा० प० | 
[--देश धर्माश्च कौन्तेय कुलधर्मास्तथैंच च । 
पालयन्पुरुषध्यात्र राजा सर्वाश्रमी भवेत्‌ ॥ 
श्लो० २६ शअर० ६६, शा० प०। 


॥ 


( १६६ ) 


है श्लौर यहाँ यह वत्तलाया गया है कि महाभारत-काल में देश-धर्म प्रच- 
लित्त थे । उत्तर कझ-प्रदेश में वहाँ के निवासियों के लिए कुछ विश्ञें 
घमं अयवा विधि थे। भारत के अन्य भागों में यह विधि प्रचलित न 
थे। उत्तर कुरु-प्रदेश को छोड़कर भारत के अन्य भागों की जनता उत्तर 
कुरु-प्रदेश के इन देश-धर्मों को घृणा की दृष्टि से देखती थी। परन्तु 
उत्तर कुरु-प्रदेश में इन धर्मो श्रथवा विधियों को लोग स्व॒तन्त्रतापूर्वक मानते 
थे और ऐसा करने में वह इस ओर लंशमात्र भी ध्यान न देते थे कि 
उनके प्रदेश के बाहर की जनता इन धर्मो वा विधियों को घ॒ुणा की 
दृष्टि से देखती हैँ । पाण्दु ने श्रपनी पत्नी ऋुन्ती को नियोग द्वारा सन्‍्तान 
उत्पन्न करने के हेतु सम्मति दी । परन्तु कुन्ती इस कार्य को उच्चित न सम- 
मती थी। भ्रतः कनन्‍्ती को समभाते हुए पाण्डु कद्दते हें--है वरानने 
बूर्व काल में स्थ्रि्यां सब वन्‍्धनों से विल्कूल मुक्त थीं | हे चारुह्मसिनि ! 
वह अपनी इच्छा के अनुसार विहार करने वाली तथा स्वतन्त्र थीं । है 
सुभगे ! हे सुन्दरि ! यौवनावस्था के प्रारम्भ से हौ वह काम-भोग 
में लिप्त होकर अपने पतियों का श्रतिक्रमणा करती रहती थीं । परन्तु 
यह अधर्म नहीं माना जाता था क्योंकि पूर्वकाल में ऐसी ही व्यवस्था 
थी। हे केले के समान जंघावाली कुन्ती ! यह धर्मश्ास्त्रों के प्रमाणों 
से सिद्ध है। इसको मह॒पि जनों ने बड़े आदर की दृष्टि से देखा है 
( घ॒र्मोध्यं पूज्यते च महपिभिः ) । उत्तर कुरु प्रदेश में तो इस धर्म का 
श्राज भी प्रचार है। यह धर्म तो स्त्रियों पर अनुग्रह कर प्रचलित 
किया गया हैं ।* 

पाण्डु के उपरोक्त वचनों से यह पता चलता हैँ कि महा भारत-काल 
में उत्तर कुरु-अदेश में, स्त्री के सतीत्व-सम्बन्धी नियम शिथिल थे । इस 
प्रदेश के राजा को स्थानीय विधियों वा धर्मों को प्रमाण मानकर 
मान्यता देनी पड़ती थी । वह केवल इसलिए कि इन झढ़ियों ने विधि 
का स्थान ले लिया था । 





+_प्रमाणदष्टो धर्मोज्यं पूज्यते च महपिंसिः। 
उत्तरेपु च रस्‍्मोरु ! क्ुरुष्वचपि पूज्यते || 


शलो० ७ अ० १२२, आदि० प० । 
खोणामनुप्दकरः स हि धरम; सनातनः १ 


श्लो० ८ अ० १२२, आदि० प० । 


[ ६७० ) 


कर्ण ने भी ऐसे धर्मो की ओर संकेत किया है । उनका कथन है कि 
मद्रदेश और वाह्वीक देश के लोगों के आचार निन्दत्तीय हे। वहाँ के 
निव्रासियों के जीवन-सम्बन्धी कुछ एसे विशेष नियम है जो भारत के 
ग्रन्य प्रदेशों में नहीं पाए जाते । कर्ण ने मद्रदेश के राजा शल्य के समक्ष 
वाह्वीक देश में प्रचलित कुछ ऐसी विशेप प्रथाओं वा रीतियों का वर्णन 
(जो उन्होंन एक ब्राह्मण के मुख से सुनी थी श्रौर जो भझन्य देशो 
में नही पाई जाती जी) किया हैं -यह वर्णन महाभारत के क्ु- 
पर्व के चवालीसवें तथा पेतालीसवें अध्याय में दिया गया है। ण्द्यपि 
स प्रमंग में कर्ण ने प्रद्रदेश के राजा शल्य को लज्जित करने के 
हेतु बाह्लीक देश के आ्रचार की घोर निन्‍्दा हरते हुए यह सब कहा है 
परन्तु यह बात निश्चित है कि इन प्रदेशों में ऋछ ऐसे स्थानीय धर्म थे 
जो अन्य प्रदेशों में नहीं पाए जाते थे। वहाँ के राजा को इन स्थानीय 
धर्मो वा देश-धर्मो को प्रमाण मानकर मान्यता देनी पड़ती थी । 

रामायरा में भी इस विषय पर जहॉ-तहाँ कुछ प्रमाणा प्राप्त है । 
रामायण के अरण्य काण्ड में यह दिखलाया गया है कि राम धनुष-वाए 
से सुसज्जित हो वन की श्रोर प्रस्थान कर रहे थे। ऐसे अवसर पर सीता 
उन्हें समझाती हुई कहती हे--क्षत्रिय इसलिए घनुष धारण करते है 
कि कोई दुखी पुकार न करे । आपको जिक्षा नही देती हूँ, धनुष लेकर 
अनपराधी प्रारियों की हिसा आप न कीजिए गा । बिना अपराध के दण्ड- 
कारण्य में रहनेवाले राक्षसों को मारने की आप इच्छा न कीजिएगा 
क्योकि बीर, बिना अपराध के जो लोग मारते हू उनकी प्रशंसा नहीं 
होती । शास्त्र और वन, क्षत्रिय धर्ष और तपस्या यह परस्पर विरुद्ध हैं । 
अ्रतएुव हम लोंगों को इनका भ्रादर नही करना चाहिए, किन्तु देश धर्म 
का आदर करना चाहिए ॥ अयोध्या पहुंचकर आप क्षत्रिय धर्म का 
ग्रनुष्टान कीजिएगा ।[ 

इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता हूँ कि रामायण और महाभारत- 





(क्र चशस्त्रक्नचचन क्त च छर्न तप; क् च | 

व्याविद्ध मिदसस्सासिदेश घर्मस्तु पुज़्यताम्‌ ॥ 
रलो ० २७ सर्ग $, अरण्य का० | 

2... पुनगत्वा त्वयोध्यायां चात्र चर्म चरिष्यसि ॥ 
शलो० श८ सर्ग ६, अरण्य का० | 
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काल में विभिन्‍न भू-भागों में देश-धर्म प्रचलित थे जिनकी राज्य प्रमारित 
मान-मान्यता देता था और जिनका उल्लंघन करना महान्‌ पाप समझा 
जाता था। राज्य का यह एक प्रधान क्ंव्य था कि वह देश्-धर्मो के 
अनुरूप अपने राज्य की प्रजा को चलाए श्रौर उन व्यक्तियों को दण्ड 
दे जो इन देश-धर्मो को भंग करने का प्रयत्न करें अथवा इस वात 
का प्रचार करें । 

श्रेणि वा गणधमे--प्राचीन भारत में मनृष्य का जीवन अनेकों 
स्थानीय संस्थाओं के ग्रन्त्गंत विभक्‍त रहता था। ऐसे बहुत से जन- 
समदाय थे जो मनष्य जीवन के विभिन्न अंगों पे सम्बन्ध रखते थ जेसे 
गण, श्रेणी, संघ, नैगमादि । इन संस्थाओ्रों करे प्रति राज्य हस्तक्षेत्त न 
करने की नीति का प्रनुसरण करता था। इसी कारण रामायण और 
महाभा रत-काल में इस प्रकार के भ्रनकों ऐसे जनसमुदाय एवं संस्थाएँ 
बन गई थीं जिनके प्रान्तरिक प्रवन्ध में राज्य उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता दिए 
हुए था । इस नीति का फल यह हुआ कि इन जन-समूहों एवं स्थानीय 
संस्थाओं को प्रपने आनन्‍्तरिक शासन-प्रवन्ध एवं स्वयं अपनी स्थिरता के 
लिए कुछ नियम बना लेना ग्रौर उनके अनुसार श्रपने संगठित समुदाय के 
सदस्यों का जीवन ढालना आवश्यक प्रतीत हुआ । इस प्रकार इन 
जनसमहों वा संस्थाओं ने जो नियम बनाए उन्हीं को उनके राज्य ने 
प्रमाखित समझकर मान्यता दी जिप़के श्रनुतार यह नियम धर्म श्रथवा 
विधि के रूप में परिणत हो गए। इन्हीं विधियों को रामायण झौर 
महाभाररत ने श्रेणिधर्म वा गशधर्म के नाम से सम्बोधित किया हैं | 

इस प्रकार यह बात सिद्ध होती हैं कि कुलधर्म, जातिधर्म, देशधर्म, 
श्रश्ि वा गणशधर्म राज्य के धर्मो वा विधियों के मुख्य अंग थे। राजा वा 
राज्य को इन विधियों की रक्षा करने के लिए हर समय कटिबद्ध रहना 
पड़ता था। उसे इन धर्मों को प्रमाणिक मानकर मान्यता देनी होती 
थी । राजा को यह वैधानिक अधिकार था कि वह उन व्यक्तियों को 
दण्डित करे जो इन धर्मा के भंग करने का प्रयत्न करते हों । 

आपडद्धमे: --ऊपर वर्रिप्त विबियों के अतिरिक्त, रामायण और 

भारत-काल में कुछ ऐसे श्रन्य विधि भी थे, जो विशेष परिस्थिति 


नलजणप भा +। “++> 


+. श्रट्य घर्माश्च |! 


श्ली० १६ अ० ३६, श्ा० प० | 
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के उपस्थित होने पर जब कि साधारण विधि से काम नहीं चल सकता 
था लागू किए जाते थे । इस प्रकार के विधियों को आपदर्म 
कहते थे । 

इस सम्बन्ध में महाभारत में कई दृष्टान्त मिलते हैँ । उनमें से एक इस 
ग्रकार महाभारत में दिया गया है--शान्तनु पुत्र विचित्रवीर्य के निःसन्‍्तन 
मृत्यु के उपरान्त कुरुबंश को संसार में जीवित रखने के हेतु सत्यवती 
ने आपद्धर्म के अनुसार भीष्म से विचित्रवीयं की विधवा पत्ती में पुत्र 
उत्पन्न करने के लिए प्रस्ताव रखते हुए कहा--हे भीष्म ! कुरुव॑श में श्रेष्ठ 
धर्मात्मा यशस्वी शान्तनु की श्राद्धादि क्रिया, कीति और वंश की स्थिति 
ग्रव तेरे ऊपर ही अवलम्बित हैं। जिस प्रकार शुभ कर्म करने से स्वर्ग की 
प्राप्ति अवश्य होती है एवं सत्य के आश्रय से दीर्घाय होती है, उसी 
तरह तुममें धर्म ने दृढ़ता के साथ स्थिति कर रखी है । मेरे विवाह के 
समय जो तूने प्रतिज्ञा की थी उसका मुझे भली भांति स्मरण हैं; परन्तु 
झापद्धमं को देखकर श्रपने वंश-परम्परा की रक्षा कर ॥* है तात ! 
काशशराज की यह दोनों पुत्री सुन्दरी तेरे भाई की पत्नी हैं । यह बड़ी 
रूपवती और युवती हैं और पृत्र की कामना रखनी हें। हमारे कुल के 
चलाने के लिए तू इनमें पुत्र उत्पन्न कर । हे महाबाहु ! मेरी झ्ाज्ञा से 
इस धामिक विधि को तुझे करना पड़ेगा । 

भीष्म ने माता के इन वचनों को इस कारण अस्वीकार किया 
क्योंकि वह पुत्र उत्पन्न न करने के लिए पहले से ही वचनवद्ध थे । परन्तु 
उन्होंने अपनी माता को आपद्धर्म का सहारा लेने के लिए इस प्रकार 
कहा--हे राज्ञि पृथ्वी पर शान्तनू की सनन्‍्तान अक्षय हो जाए इसके 
लिए में तुझे सनातन क्षात्रथर्म का उपदेश करता हूँ। आपद्धमम के 
जाननेवाले विद्वान पुरोहितों के साथ सुनकर और संसार की रीति 
को देखकर तू उसका अनुसरण कर ।( 





# --जानामि चेव॑ सत्यं तन्‍्मदर्थ ग्रद्व सापितस्‌। 
आपरूरम त्वमावेच्य चह पेतामहींघुस्स्‌ ॥ 
श्लो० २२ अऋ० १०३. आदि० प८ १ 
[-शान्तनोरपि संतान यथा स्पादत्षयंश्रांच । 
ठसे कर्म प्रवच्यामि क्षात्रं राशि सनातनम्र्‌ ! 
शको० २६ ऋ० १०३, आदि प० १ 
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इस प्रकार यह कथानक आपझ्र्म के महत्व और उसके प्रचलन के 
सम्बन्ध में प्रमाण का काम करता है श्रीर यह बतलाता हैं कि जब्र अन्य 
धर्म से काम नहीं चलता था तो आपद्धम से काम लिया जाता था | इसी 
धर्म के भ्रतूसार व्यास मुनि ने विचित्रवी्य की विधवा पत्तियों में 
धृतराष्ट्‌ ग्रौर पाण्डु को उत्पन्न किया । पाण्डु कुरुबंध का धार्मिक एवं 
लोकप्रसिद्ध राजा हुआ । 
पाण्ड के पाँच पुत्र भी इसी विधि के अनुसार उत्पन्न किएगए थे । 
धर्म, इन्द्र और वायु न कुन्ती में कद: युविष्ठिर, अर्जुन और भीम को 
श्रौर श्रश्वनीकुमारों ने नकुल और सहदेव को माद्री में इसी धर्म के 
श्रनूसार उत्पन्न किया था। राज्य के सामान्य विधि के अनुसार इन 
चाए्डु-पुत्रों को श्रपने-अपने पिता की सम्पति का उत्तराधिकारी होना 
चाहिए था। उन्हें पाण्ड के राज प्राप्ति का कोई श्रधिकार न था | परन्तु 
श्रापद्ध्म के अनुसार वह पाण्डु के औरस पुत्र माने गए और उनमें से 
ज्येष्ठ युधिष्ठिर इस नाते से कि वह पाण्डु का पृत्र है अपने पिता पाण्डु 
के राज्य का श्रधिकारी बना । 
परन्तु इत विधि का भी निर्माण राजा हारा नहीं होता था | वह 
था तो ऋषि-मुनियों द्वारा बने थे अथवा वह सनातन से चले आ रहे थे । 
राज्य को इन विधियों को प्रमारित मानकर मान्यता देनी होती थी । 
राज्य द्वारा वित्रि निमोण:--मनुष्य का सम्पूर्ण जीवन उन 
विधियों के श्रन्तर्गत भ्रा जाता है जिनका कि ऊपर वर्णन किया जा चका 
हैं । इन विधियों के होते हुए मनृष्य जीवन का कोई भी अंग ऐसा नहीं 
श्रवशेप रह जाता जिसके मनियमवद्ध करने के लिए नए विधि-निर्माण 
की ग्रावश्यकता पड़ती । इसलिए राज्य द्वारा विधि-निर्माण के लिए 
हिन्दू घुग में कोई अवसर ही न था ।रामायरा और महाभारत दोनो 
ग्रंथों में एक भी ऐसा स्थल नहीं मिला है जहाँ राज्य ने इस शोर पदा- 
पेंणा किया हो | दोनों में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं प्राप्त हुआ है 
जो इस ओर संकेत ही कर सके कि उस युग में एक भी विधि राज्य 
, रा बनाया गया हो अ्रथवा उसने इस ओर प्रयत्न ही किया हो । 








श्रुत्वा त॑ प्रति पद्यश्व प्रा: सह पुरोहितेः । 
आपदर्माधकुशजैलोॉकर्तत्रमचेचय च ॥| 
श्लो० २७ अर० ६०३, आदि प० | 
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इपलिए राज्य में विधि निर्माण, विधि संशोधन श्रथवा विधि विलुप्त 
कार्य करने में राज्य को नहीं के वराबर अधिकार था | प्राचीन भारत 
में राजा विधि-निर्माता न था। वह तो केवल विधिरक्षक था। राजा 
का यह परम धर्म था कि वह इन विधियों की रक्षा करे । महाभारत- 
कार ने इसी सिद्धान्त को स्थिर करने के लिए यह वतलाया है कि राजा 
की सर्वप्रथम उत्पत्ति के समय ऋषियों ने राजा को शपथ लेने के लिए 
इस प्रकार आदेश दिया था---हे परच्तप तुम मन, वचन, और कर्म से ऐसी 
शपथ लो कि दण्ड-तीति के अनुकूल जो नित्य धर्म मह्षियों ने बनाए हूं 
तुम उनका सर्वदा नि:शंक होकर पालन करोगे और कभी स्वेच्छाचारी 
ने होगे ।* इसके अतिरिक्त महाभारतकार ने राजा का यह भी परम 
कर्तव्य बतलाया हैं कि वह उन लोगों को, धर्म क' ओर दृष्टि रखकर, 
अपनी भुजाशो के बल से दण्डित करे जो मानत्र जगत में धर्म (विधि ) 
के पालन करने से विचलित होते हे 

हिन्दू राज्य में राजा को विधि निर्माण के भ्रधिकार से वंचित रखने 
की प्रणाली ने राज्य में राजा को द्वितीय स्थान दिया और उसे विधि के 
अधीत कर दिया । विधि का सर्वोच्च स्थान हो जाने से रामायण 
और महाभारत काल में प्रजातंत्र राज्य के सिद्धान्तों के पोषण-कार्य में 
बड़ी सहायता मिली है। इस प्रकार की शासन प्रणाली के निर्माताओं 
का मुख्य उद्देश्य राज्य में विधि को सर्वोच्च पद देना था। इस प्रणाली 
से हिन्दू राज्य को प्रजातंत्र राज्य के रूप में परिवर्तित करने में बड़ी 
सहायता मिली है | इस राज्य में प्रत्येक वर्ग का उत्त रदायित्व विधि पर 
निर्भर हो गया । 





“--प्रतिज्ञां चाधिरोहरव मसनसा कर्मणा गिरा । 
पालयिष्यास्यद्ट सौम॑ बह्म इत्येच चास्कृत्‌ ॥ 
श्ली० ५ ६ अ- ९६, शा> प. । 
य्श्वान्र धर्मों नित्योक्तो दृश्डनोतिव्यशश्रयः । 
तमशहछू। करिष्यामि स्व बशोन कदाचन |! 
शला० १७ अ>० < शा० प०। 
+-यश्च धर्मात्विचलेज्लके कश्चम सानब३। | 
निश्राह्मस्त स्ववाहुभ्यां शश्वद्धमंमवेज्ञता । 
शला० १०५ अआरु०. ६६, शा० प० | 
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इस प्रक'र राज्य का समस्त उत्तरदायित्व उस विधि-समूह पर 
(जिसका कि राज्य द्वारा निर्माग न हुआ था) निर्भर हो जाने से रामायण 
एवं महाभारतकाल का हिन्दू राज्य प्रजातंत्रात्मक राज्य में परिणत हो 
गया। यह राज्य पादचात्य मिद्धान्तों के श्राधार पर संगठित किए गए 
आधुनिक प्रजातंत्रात्मक राज्य से भिन्न था | रामायण और महाभारत- 
फाल के राजा के कर्तव्यों का श्षत्र पूर्ततय+ विधि के द्वारा सीमित श्ौर 
निर्धारित था। वह इस विधि-निर्धारित सीमा के बाहर किसी भी छोटे- 
से-छोटे कार्य को भी नहीं कर सकता था। वह विधि # विरुद्ध कुछ भी 
नहीं कर प्रकता था । प्रदि वह निर्धारित विधि के विरोध में लेशमान्र 
भी आचरण रखने का प्रयत्त करता तो वह भी दण्ड का भागी बन 
जाता था और उसे भी दण्ड भोगना पड़ता था। यह प्रशाली राजा के 
स्वेच्छाचार एवं उसकी निरंकुशता के रोकने के लिए एक सुगम योजना 
धी। इस लिए शासन के इस सिद्धान्त ने प्रजातंत्रात्मक राज्य के कुशलता- 
पूर्वक संचालन में बड़ा सहयोग दिया हैं । 


पृष्टम अध्याय 
जन-मत 


यह एक अटल सिद्धान्त है कि प्रत्येक राज्य में वहाँ की जनता का 
उस राज्य की सरकार पर गहन प्रभाव पड़ता हैं । वह अपने समय के 
राजा के स्वेच्छाचार को रोकने में बहुत कुछ सहायक सिद्ध होता है । 
जननमत की शक्ति का यह प्रभाव पड़ता है कि देश में प्रजातन्त्रात्मक 
संस्थाओं को स्वच्छन्दतापू्वेक काम करने का अवप्तर मिलता हैं। इस 
लिए राज्य में उचित एवं शक्तिशाली जन-मत का होना जनतनत्रात्मक 
राज्य-निर्माण में एक महत्वपूर्ण भ्रभाव की पूति करता हैं। यदि यह 
बात सत्य हैं कि किसी देश में जनतन्त्रात्मयक शासन की स्थापना के 
लिए उस देश की जनता में उचित एवं शक्तिशाली जन-मत का होना 
अनिवार्य है, तो रामायण और महाभारतान्तर्गत वश्िित राज्यों की जनता 
में इस ओर उपेक्षा नहीं की गई हैं। इन दोनों ग्रन्थों में इधर-उधर 
बिखरी हुई ऐसी प्रामाणिक सामग्री प्राप्त है जिसके श्राधार पर पाठक 
इस वात से भली भौँत्ति श्रवगत हो जाता है कि उस युग के कई राजाओं 
नें ऐसे काम ठाने जिनके विरोध में उस समय का जन-मत था। अतः 
वह राजागण उन कार्यो के करने में सर्वधा असफल रहें। इन राजाओं 
में इतना साहस न हुआ कि वह जनता की उपेक्षा कर अपनी 
अभिलाषाओों को पूरा कर सकते । 

इस सम्बंध में रामायण में एक कथा का उल्लेख हँ--प्राचीन काल 
में अयोध्या का एक प्रसिद्ध एवं प्रतापी राजा समर हुआ हैँ वह अपने 
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प्रभाव एवं बल,पौरुष के हेतु जगत्मसिद्ध था॥ उसका ज्येष्ठ पुत्र 
ग्रसमंज, नाम का था| वह अयोध्या नगरी के वालक झौर वालिकाशों 
को पकड़ कर सरय्‌ नदी के जल में फेंक देता और उन्हें जलमस्न 
होते देख झ्रानन्द का अ्रनुभव करता था और प्रसन्न होता था ।| इससे 
सगरवासी बहुत क्रुद हु और वह जाकर राजा से बोलें-- 
महाराज, था त्तो आप एक असमंज को लेकर रहिए या हम लोगों 
को । राजा के द्वारा पछे जाने पर प्रजा इस प्रकार बोली--हम लोगेरें 
के छोटे-छोटे ग्रज्ञान कालकों को वह पकड़ कर सरयू में फकता हूं 
ओर मूर्खतावश इसी से प्रसन्न होता है । प्रजा की यह वात सुनकर 
उस राजा ने प्रजा के कल्याण के लिए अपने अहितकारी पुत्र का त्याग 
किया । स्त्री तथा नौकर-चाकरों के साथ श्रसमंज को रथ पर चढ़ा कर 
यात्रज्जीवन के लिए पिता ने निर्वात्तन की श्राज्षा दी ॥ कुदारी और 
खाँची लेकर सब दिशाओं में घूमते हुए पापी अ्रसमंज ने परव॑तों 
, को देखा ।_ 
(--स च ज्येष्ठो नरश्रेष्ठ सगरस्यात्मसम्भव; । 
$ वलान्गृहीत्वा तु जले सरय्वा रघुनन्दन ॥ 
श्लो ० २०, सर्भण शे८, तींल का० | 
झसमंजो ग्रहीत्वा तु क्रीडितः पथिदारकान ) 
सरसतरां प्रत्षिपन्नप्सु रमते तेन दुर्मतिः ॥ 
श्लो० १६ सर्ग ३५, अयो० का० 
ई--वं दृष्टया नागराः सर्वे क्र हा राजानमब्‌ वन्‌ । 
अस्मकझ्ष इृणीष्वेकंमस्मान्वा राष्ट्रवर्धन ॥ 
श्लो० २ सग ३६, शअ्रयो० का० 
तानुवाच ततो राजा कि निमित्तमिदं भबम्‌॥.. 
त्ताश्चापि राज्ञा संघ्रष्टा वाक्य प्रकतयों उत्र चन्‌ ॥ 
श्लो० २९ सर्ग ३६, अयो० क० 
फ्रोदतस्त्वेपनः पुत्रान्वालानुद्धान्वचेतस; 
सरयवां प्रक्षिपन्मोख्यदितुलों प्रीतिमस्जुते | 
श्तो० २२ सर्ग ३६, अयो० का० | 
स तासां वचन श्वत्वा प्रकृतोनां नराधिप; 
ते तत्याजाहित पुत्र तासां-ग्रियचिकीपया | 
९ “ श्लो० २३ सगे ३६, अयो० का० 
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रामायण में इसी विषय का पोषक एक और उदाहरण मिलता 
यह उदाहरण इस सिद्धान्त की पुष्टि करता हैँ कि रामायण-काल में 
जन-मत का प्रभाव इतना गहन था कि इसके विरोध करने पर उत्तम 
शासक को भी अपने पद को स्थिर रखना असम्भव था। पिता की 
आज्ञानुसार राम ने दण्डकारण्य के निमित्त प्रस्थान किया। सुमंत्र 
उन्हें रथ पर बिठाकर कुछ दूर पहुँचाने जाते हैं । गंगा जी के किनारे 
पहुँचकर राम ने उन्हें रथ सहित विदा कर दिया । पवित्र गंगा घाट पर 
सुमंत्र अयोध्या की ओर प्रस्थान करने के लिए ख़ड़े हो गए । ऐसे समय 
में लक्ष्मण अपने मनोवेगों को रोक न सके वह इस अवसर पर यह 
अनुभव कर रहे थे कि राजा दशरथ ने प्रजा के परम प्रिय और परम 
हितैषी राम को प्रजा की भावनाओं को क्ूचल कर देश निकाला दिया 
है, ऐसी दशा में दशरथ प्रजा का विरोध कर अयोध्या के राजा किस 
प्रकार रह सकते है ? वे इस अवसर पर इस झोर सकेत करते हुए कहते 
हें--रामचन्द्र सबके प्रिय हें, राजा ने उनका निर्वासन किया है । भले 
ही राजा औरों का हित करें पर उनका यही एक काम ऐसा हैँ जिसप्ते कोई 
भी उन पर अनुराग नहीं कर सकता | समस्त प्रजा के प्रिय धारमिक 
रामचन्द्र को वन में भेज कर राजा न सबका विरोध किया है फिर 
भला वह राजा कैसे रह सकते हैं? * 

दूसरे स्थल पर राजा दशरथ स्वयं अपने राज्य में विरोधी जन-मत 


पे 





त॑ यान॑ शीघ्रमारोप्य सभाय सपरिच्छदम । 
यावज्ञीव विवास्योड्यमिति तानन्वशात्पिता || 
श्लो० २४ सर्ग ४६, अयो० का०। 
स फालपिटक॑ गृद्य/ गिरिदुर्गाण्यलोकयत्‌ । 
दिश; सर्वोसत्वचचरन्स यथा पापकर्मकृत्‌ ॥ 
श्लो० २९ सर्म ४६ अयो० का० । 
के _सर्चल्ाकप्रियं व्यक्वा सर्वलोकहिते रते । 
सच ज्ञोको$जुरंज्येत कं चानेन कर्मणा ॥ 
श्लो+ ३२ सर्ग ध८, अयो० का० ॥ 
सब्प्रजाभिरामं हि राम॑ प्रत्राज्य घार्सिकम | 
सर्चलोकविरोधेन कथ्थ राजा भविष्यति ॥ 
श्लो० ३३ सग ५८, अयो० का०। 
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से भयभीत होते हुए दिखलाए गए है । वह इस भय की ओर संकेत 
करते हुए भ्रपनी रानी कैकेयी को उलाहना देते हुए कहते हँ--बहुत 
विचार के पश्चात्‌ मेने यह निश्चय किया हैँ श्रौर मित्रों से भी सम्मति 
लेली है श्रव यदि में हटूँ तो रण-क्षेत्र से भागी सेना के समान देश- 
देशान्तरों सेआए हुए राजा मेरी बुद्धि को क्‍या कहेंग । वह तो यही 
कहेंगे न कि स्त्री के वश में होकर -इसकी बुद्धि भी नष्ट हो गई है । 
वालक रामचन्द्र कैसा राज्य पालन करते हैं | गृुखावान शौर बहुश्रुत 
अनेक विद्वान आकर मुझसे रामचन्द्र के सम्बन्ध में पूछेंगे तो में उनसे 
कया कहूँगा ? है 

इसके आगे एक और उदाहरण इसी सिद्धान्त का पोपण करने- 
वाला रामायण में उपलब्ध है वह इस प्रकार है--राजा दशरथ का 
अचानक निधन हो जाता हैं। उनके स्थान में किसको राजा बनाया 
जाय यह एक जटिल समस्या लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो जाती है। बहुत 
वाद-विवाद के उपरान्त यह निश्चय होता है कि भरत को उनके 
ननिहाल से बुलाया जाय । इस निर्णय के श्रनुसार भरत अयोध्या बुलाए 
जाते हैं । श्रयोध्या नगरी में उनका प्रवेश होता हूँ परन्तु श्रयोध्यावासी 
भरत के स्वागत के लिए अपने घरों से बाहर नहीं निकलते । कोई भी 
उन्हें दण्ड प्रशाम करता हुआ दिखाई नहीं पड़ता हैं। समस्त जन 
उदासीन दिखाई पड़ते है । नगर की सड़कें एवं श्रन्य मार्ग मैले श्ौर 
विना वृहारे पड़े हुए हैं | भ्रयोध्या नगरी भूत-प्रेतों की नगरी सी दिखाई 
पड़ती हैं । इस परिस्यिति को देखकर भरत श्राश्चयं में पड़ जाते हैं; 
परन्तु श्रागे चल कर उन्हें इस आ्राइचर्यंजनक परिवतंन के कारणों का 





(--कर्थ द्रच्यास्यपाबृत्तां परेरिव हतां चूम । 
कि मां वदयन्ति राजानो नानादिग्भ्य/ समागता; ॥ 
श्लो० ६४ सर्ग १२, अयो० का+ | 
“वालो वनायमैंदवा कश्चिरं राज्यमकारयन्‌ ' ६ 
यदाहि बहवो चुद्धा गुणवन्तों बहुश्नताः | 
श्जो० ६९४ सगे १२, अयो० का० | 
परिप्रच्यन्ति काकुत्त्थ॑ वच्यामीह कथं तदा । 
केकेटया क्लिश्यमानेन पुत्र; प्रवाजितों सया॥। 
श्लो० ६६ सर्ग १२, अयो० का० | 
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अली भाँति बोध होता है। तब उन्हें इस बात का पता चलता है 
कि यह सारा परिवरतन प्रजा के विचारों में परिवर्तत आ जाने से हुआ 
है । निदात भरत इस गंभीर रहस्य को समझ लेते हैं और प्रजा के 
मुखमंडल के भ्रवलोकन करने पर इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि प्रजा 
ने उनके संबंध में भ्रमात्मक घारणा बना ली हैं। वह यह समभने लगी 
है कि अयोध्या का राज्य पाने के लिए यह षडयंत्र रचा गया है जिससे 
राम वन भेजे गए और मुझे राज्य मिलेगा | इस षडयंत्र के अंतस्तल 
में में हूँ । इस पकार भरत ने यह भली भाँति समझ लिया कि अयोध्या 
राज्य में जन-मत उनके विरुद्ध बव गया हैं। प्रजा का यह विरोध भरत 
और राज्य दोनों का घातक सिद्ध होगा । इसी कारण भरत अ्रयोध्या 
की प्रजा के समक्ष अपने हृदय की पवित्रता और अपने को निर्दोषी 
सिद्ध करने के लिये बड़े उत्सुक हो जाते हैं। उनकी सबसे प्रबल 
उत्कंठा एवं व्याकुलता इस बात की थी कि वह श्रयोध्या राज्य के 
प्रत्येक नागरिक के समक्ष यह सिद्ध कर सकते कि राम के वन-गमद 
में वह नितास्‍्त निर्दोष हैं ॥ 
इसमें सन्देह नहीं कि अ्रयोध्या की राजगद्टी पाने के लिये भरत का 
हृदय लेशमात्र भी विचलित न हुआ था । वह इस बात को कभी भी 
सहन ने कर सकते थे कि वह राम को अयोध्या के राज्याधिकार से 
वंचित कर स्वयं राजा बन जाते । भरत के हृदय में राम के लिये प्रेम 
ओर आदर का बहुत ऊंचा स्थान था । भरत का आचरण इतना अनुकर- 
णशीय था कि उन पर कभी भी यह आक्षेप करने की शंका तहीं की जा 
सकती कि राम के वन-गमन में भरत की सम्मति थी किन्तु यह भी 
कहना किसी अंश तक उचित ही होगा कि जनमत का भी प्रभाव भरत 
पर पड़ा होगा । यही कारण है कि जैसे ही भरत के राज्याभिषेक सम्बन्धी 
प्रस्ताव को उनके सामने प्रस्तृत किया, गया भरत ने तुरन्त उसे अ्रस्वीकार 
, किया । सभा; राजगुरु; मन्त्रिपरिपद्‌ के सदस्य और राजकर्ता सभी इस 
बात पर सहमत थे कि भरत को राम की अनुपस्थिति में राजा 
बताया जाय ।7 परन्तु भरत ने दृढ़तापुर्वक इस प्रस्ताव का विरोध 





+--विन्ना आत्रा च ते दत्त राज्य निदित कंटकम्‌। 
तदूसुइदंव सुदितामात्य; स़िप्रसंचाभिषचय ॥ 
श्लो० ७ सर्ग ८२, अयो० का० | 


- ४ ध् ४ 


किया ।* भरत के सामने सबसे गहन प्रश्न यह था कि अयोध्या राज्य 
की प्रजा में जममत कैसे वदला जाय, श्रीर उसे भरत के पक्ष में कंसे 
नाया जाय । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भरत सभा के सदस्यों की बड़ी 
बैठक में यह निश्चय करते हैं कि वह राम को मनाने और उन्हें अयोध्या 
का राज्य पुनः सौंपने के लिये वन जाएँगे। भरत के इस निश्चय का यह 
परिणाम हुआ कि प्रजा के हृदय में भरत के प्रति श्रद्धा श्रीर भक्ति 
उत्पन्न हो गई,[ जिसका फल यह हुआ कि भरत राम के अनुपस्थिति- 
काल में चौदह वर्ष तक अयोध्या राज्य के शासन की वागदोर सफलता- 
पू्वेक घारण किए रहे । 

इस प्रकार रामायणु-काल में राजा तभो तक निर्भय होकर अपने पद 
पर रह सकृता था जब तक प्रजा उस राजा को योग्य शासक समझती 
थी। उसे उसी समय अपना राज-पद त्याग देना पड़ता था जैसे उसे 
यह बात विद्धित हो जाती थी कि उसके राज्य में जनमत उसका विरोधी 
हैं । इस संकट से बचने का केवल एक ही मार्ग था और वह यह था 
कि वह अपने झाचरए एवं व्यवहार को इस प्रकार सुधार ले कि जिससे 
जनमत उसके अ्रनुकूल वन जाए । ऐसा करने से वह पुतरः अपनी पूर्व 
प्रतिष्ठा एवं पद को प्राप्त करने में सफल हो सकेगा । 

शमायण के किष्किन्धा काण्ड में क्रिष्कित्चा का राजा वालि मृत्यु- 
शैया पर पड़ा हुआ है । वह राम पर युद्ध के तियमों के उल्लघन करते 
का दोपारोपण करता हुआ कहता है--काकृत्त्थ अनपराधी मृ को वार 
से मार कर सज्जनो के बीच में क्या कहोगे ? इस निन्दित कर्म का सम- 
थन कैसे करोगे ? ६ वालि के इस कथन से इस बात का पता चलता 


#.कर्थ दशरथाज्जातों भवेद्वाज्यापहारकः । 
राज्य चाह च रामस्थ धर्मचक्तमिहाहसि ॥ 
श्लो० १२ सर्ग २, अ्रयो० का० । 
प-ता प्रहष्टा: प्रकृतया बल्ाध्यक्षा बलस्य च। 
श्रुत्वा यात्रां समाह्षप्तां राघवस्थ निचतेने ॥| 
श्लो० २४, सगे ८२, अयो० का० | 
६--हत्वा बाणन काकुत्ू्थ मामिहानपराधिनम्‌। 
कि. चंयसि सतां सध्ये कम छृत्या जुगुप्सितम || 
रजलो० ३५ सर्ग १७, किप्कि० का०। 


ड़ 


६ हर) 


हैं कि किष्किन्धा-राज्य में जनमत का विशेष ध्यान रखा जाता था। 
इस जनमत के होते हुए राजा को स्वेच्छाचारी होने में बड़ा 
प्रतिबन्ध था । 

रामायण के प्ररण्य-काण्ड में यह वरणोंन किया गया हुँ कि राप 
जन-मत से कितना भयभीत हो रहे थे । सीता-हरण के कारण राम बड़े 
दुखी थे। उनके लिए अपनी पवित्र धर्म-पत्नी सीता का उनसे अचानक 
छल से श्रलग कर लेना वास्तव में बड़े असह्य दुःख का कारण था। 
परन्तु इससे भी अधिक वेदना उन्हें इस बात को स्मरण कर होती थी 
कि अयोध्या की जनता में उनके प्रति कैसा अपवाद उठेगा | इस अपवाद 
से वह इतना भयभीत हो गये थे कि वह सीता के बिना अयोध्या जाने 
का साहस नहीं करते थे । वह इस अवसर पर अधीर हो कर इस प्रकार 
विलाप करते हँ--सीता के बिना में अपने महलों मैं कैसे जाऊँगा, लोग 
प्रक्के बलहीन और निर्देय कहेंगे || सीता के नष्ट हो जाने में मेरी अधी- 
रता प्रकाशित हो जायगी || भरत के द्वारा पालित उस नगरी में में 
जाऊँगा ही नहीं ।+ इस प्रकार जन-मत के भय से राम जैसा बीर, 
धीर और साहसी योद्धा किकतंव्य हो कतंव्याकर्तंव्य के निर्णय करने में 
व्यामोह में फेस जाता है । वह ऐसे काये करना प्रारम्भ कर देते हैं जो 
उनके लिये अनुचित हैं। इस घटना के पूर्व प्म्भवतः राम ने अपनी 
विमाता कैकेयी के लिए अपमानसूचक छाबव्दों का कभी भी प्रयोग न 
किया था | उन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगाकर अपनी विमाता के 
ग्रादेश को सहर्ष स्वीकार कर चौदह वर्ष के लिए वनवास अंगीकार कर 
लिया था । परन्तु वह इस स्थल पर अनायास अपनी उसी माता के प्रति 
कठोर भब्दों का प्रयोग करते हुए दिखाये गये है । राम विलाप करते हुए 
कहते हे--हाय ! आज पेरी माता कैकेयी का मनोरथ पूरा होगा, जब 


(--कर्थं नाम अवेक्ष्यासि शून्यमन्त|पुरं मस॒ | 

निर्वी्य इति जलोको मां निर्दयश्चेति चच्यत्ति ॥| 
श्लो० ११ सर्ग ६२, अरण्य का०। 

औ--कातररत्व॑ प्रकाश हि सीतापपनयनेन मे। 
श्जो० १२ सर्ग ६०, श्ररण्य का० | 

+-+अथवबो न गमिष्यासि पुरी भरतपालिताम्‌ ॥ 
श्लो० १४ सर्ग ६२, श्ररएय का० । 


की 


सीता के साथ अयोध्या से निकला हुआ में सीता के बिना अयोध्या में 
प्रवेश कहूसा ।* 

रावण-वव के उपरान्त सीता बंधन से मुक्त हो जाती हैं और 
विभीपए के श्रादेशानुसार श्रादरपूर्वक अपने पत्ति श्री रामचन्द्र के 
सामने लाई जाती हैं। हृदय-प्रिया सीता रामचन्द्र के प्मीप खड़ी हैं 
उनको देखकर तथा जनापवाद का ध्यान करके उनके हृदय के दो 
टुकड़े हो जाते हें ।| परन्तु अपने हृदय के वेगों को रोक कर वह सीता 
के प्रति उपेक्षा प्रकट करते हैं श्रौर मितान्त उपेक्षा की दृष्टि से देखकर 
कहते हँ--अपने चरित्र की रक्षा करते हुए तथा श्रपने प्रसिद्ध कुल का 
कलंक हटाते हुए यह युद्ध मेने अपने मित्रों के पराक्रम से जीता है ।[ 
तुम्हारे चरित्र में सन्देह का अवसर उपस्थित हुआ है और तुम हमारे 
सामने खड़ी हो । आँखों के रोगी को जिस प्रकार दीपक बुरा लगता 
है, उसी प्रकार तुम भी बुरी लगती हो ।+ ऐ जनक-पुत्री ! तुम जहाँ 
चाहो जा्रो, में तुम्हें अनुमति देता हूँ ।॥ यह दसों दिशायें खुली पड़ी 
हैँ । श्रव मुझे तुम्हारा काम नहीं हैं ५५ उस समय प्रलय काल के यम- 
राज के सपान भयंकर रामचदन्ध से कोई उनका मित्र कुछ कह नहीं 





+._हां सकामाद् केफेयी देवि भेड्य भविष्यति । 
सीतया सह्द निर्यातों बिना सीतामुपायत; ॥ 
श्लो« १० से ६२, अ्रण्य का० 
--पश्यतस्तां तु रासस्य समीपे हृदयग्रियाम्‌ । 
जनवादुभयाद्राज्ञी चभूव हृदय हविघा ॥ 
५ श्लो० ११ सर्ग ११५, युद्ध का० | 
--रक्षता तु सया वृत्तमग्वादं च॑ स्वतः । 
- प्रस्यातस्यात्मयंशस्य स्थडः च परिमार्जता ॥ 
श्लो० १६ सर्ग ११५, युद्ध का० | 
+--प्राप्तचारि त्रसंदेहा मस प्रतिमुखेस्थिता । 
दीपो नेत्रातुरस्येव प्रतिकुज्ञासि से दृढा ॥ 
ह श्लो० १७ सर्ग ११५६, युद्ध का० 
>&--तदूगच्छुत्वालु जानेडय यशथेष्टं जनकात्मजे | 
एवादशदिशो भद्दे कार्यमस्ति न मेत्वया ॥ 
सलो० १८ सर्ग ११४, युद्ध का० 


न 
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सकता था, न उनकी ओर देख सकता था श्रौर न उनसे कोई प्रार्थना ही 
कर सकता था ।* 

जो राम सीता के वियोग में समय-समय पर पागल हो जाते थे, 
जिन्हें सीता के बिना क्षण भर भी जीवित रहना असहनीय था, उन्हीं 
राम का अपनी परम-प्रिया के प्रति इस प्रकार का व्यवहार लोगों को 
आइचर्य में डालता है। परन्तु यह सारा आडम्बर जनमत के भय से 
किया गया था। सीता की अग्नि-परीक्षा होती है जिसमें वह॒पवित्र 
सिद्ध होती है। मनुष्य ही नहीं वरन्‌ देवगणा तक राम से भ्रनु रोध करते हुये 
कहते हैं कि सीता निर्दोष है। उसका चरित्र दहकती हुई अग्नि के 
समान उज्जवल है, राम को सीता को अपना लेना चाहिये । जब राम इस 
बात से पूर्णृतय: सन्तृष्ट हो जाते है कि जनमत सीता की पवित्रता के 
पक्ष में हें राम सीता की स्वीकार कर लेते हैं और तब अपने रहस्य- 
पूर्ण विचारों को लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं । 

वह कहते हँ--सीता की क्रवित्रता की परीक्षा लोगों के लिए आव- 
इयक थी, क्योंकि वह वहुत दिनों तक रावण के घर में रही हें । सीता 
की पवित्रता की परीक्षा यदि में न लेता तो लोग मेरे लिए यही कहते 
कि यह दशरथ-पुत्र कामी हूँ ! मूर्ख हैं !| विज्यालाक्षी सीता स्वयं 
अपने तेज से रक्षित थीं || परन्तु उन्होंने सीता की अग्नि-परीक्षा 
केवल इसीलिए लोगों के समक्ष ली कि जनता यह समझ ले कि राम ने 
सीता को उसकी पवित्रता देखकर अंगीकार किया है । 





*_-नहि राम॑ तदा कश्चित्कालान्तकयमोपमम्‌ । 
श्रनुनेतुमथो वर्क द्रं्ट वाष्यशकत्सुहत्‌ ॥ " 
श्लो० २२ सर्ग १६१६, युद्ध का० 
[--अ्रवश्य चापि लोकेपु सीता पाच्रनमहंति। 
दीव॑ंकाजोपिता द्वीय॑ रावणान्त:पुरे शुभा ॥ 
श्लो० १३ सर्ग ११८, युद्ध. का० 
बालिशोबत कामात्मा रामो दशरथात्मज; ) 
इति बच्यतिमां लोकों जानकीमबिशोध्यहि॥ 
श्जो० १४ सर्ग श्श्८ 
प--इसामपि बचिशालाज़ीं रक्तितां स्वेनतेज सा॥ 


» यैद्ध को० 


श्लो० १६ सर्म ११८, युद्ध का० 


.( १८५ ) 


रामायण में एक और ज्वलंत उदाहरए इसी सम्बन्ध में दिया हुआ्रा 
है। यह उदाइरण भी इस सिद्धान्त की पुष्टि करता हैँ कि रामायण- 
काल में जनमत राजा पर गहरा प्रभाव डालता था। रामायण के 
अ्न्तगंत राम के मुख से श्रनेक वार सीता के सम्बन्ध में उनके हृदय के 
भाव प्रकट किए गए हूं, उन्होंने इस वात को स्वीकार किया हूँ कि 
सीता उन्हें प्राण से भी प्यारी थीं । सीता के बिना उनका जीवन नीरस 
झौर प्रस्चिकर था । सीता के निमित्त वह बड़े-से-वड़ वैभव को त्याग 
सकते थे। उनके चरित्र को पवित्रता में उन्हें तनिक भी पन्देह न था । 
, वह श्रयोध्या के प्रतिद्ध राजा राम की श्रर्द्धागिनी थीं । प्रजा ने उन्हें अपनी 
रानी माना था । राम के राज्याभिषेक के अवसर पर राम के अ्भि- 
पक के साथ-साथ उनका भी अभिषेचन विधिपूर्वक हुआ था। ऐसी 
प्यारी पवित्र सीता का केवल इसलिए कि उनके श्राचरए के सम्बन्ध में 
कुछ लोगों में श्रम होने लगा था, राम को परित्याय करना पड़ा । यद्यपि 
उनका हृदय इस बात से कदापि सहमत न था कि सीता का ग्राचरण 
सन्देहजनक है । सीता का परित्याग करते समय उन्हें बड़ी बेदना हुई 
जिसे उन्होंने अपने हृदयस्थल में छिपा रखा था । यह सब होते हुए भी 
राम जैसे लोकप्रिय राजा में इतनी सामथ्ये न थी कि बह जबता का 
विरोध कर अपनी परम पवित्र, साध्वी सत्ती सीता को राजमहलों में 
शरण दे सके । उन्हें सीता को एस समय पर त्यागना पड़ा जबकि वह 
गभिणी थीं । इस उद्धरण का वर्णन संक्षेप में इस प्रकार है । 

रामायरा में दिया गया है-- एक बार राम ने भद्र नामक व्यक्ति से 
पूछा-मेरे विषय में; सीता के विपय में तथा भरत और लक्ष्मण के विषय 
में नगर और राष्ट्रवासी जन क्‍या कहते हैं ? हम लोगों के विषय में 
उनका कंसा मत हैं ? * झजन्रुध्न तथा माता कैकेयी के विषय में- उनका क्या 
मत हूँ ? क्योंकि वनवासी तथा राज़्यवासी राजाश्रों की निन्‍दा होती है | 


*+--ममाश्रितानि कान्‍्याहु$ पौरजानपदाजना; । 
कि च सीर्ता समाभित्य भरत कि च लच्मणम्‌ | 
श्लो० ९ सर्ग ४३, डउ० का०। 
|--कि लु शन्रुव्नझुद्दिश्य केकेयीं कि नु मातरमू | 
वक्तव्यतां च्‌ राजानो चने राज्ये शजन्तिच ॥ 
४ श्लो० ६ सर्ग ४३, उ० का०। 


६ (८६:) 


रामचन्द्र के पूछने पर भद्र हाथ जोड़ कर बोला--राजन्‌ पुर- 
वासियों की बातें शुभ है, कोई आपकी निन्‍दा नहीं करता ।* पुरुष- 
श्रेष्ठ, दशानन के वध से प्राप्त यह विजय नगरवासियों के द्वारा 
ग्रधिकता से गाई जाती है | भद्र के ऐसा कहने पर राम पुनः बोले- 
जो कुछ बातें हों सब ठीक-ठीक कह दो ।| अच्छी वा बुरी जो बात 
नगरवासी कहते हों वह कहो । में अच्छी बातें करूँगा और बुरी छोड़ 
दूंगा ॥+ 

रामचन्द्र के ऐसा कहने पर सावधान होकर हाथ जोड़कर भद्र 
मधुर स्वर में बोला-राजन्‌ सुनिये, नगरवासी चौपाल में, बाजार में 
गलियों में, वन में, उपवन में जो अच्छी-वुरी बातें कहतें हें वह 
सुनिये ।« युद्ध में रावण को मार कर रामचन्द्र सीता को ले आये 
ओर क्रोध न करके उन्होंने उसे घर,में रख लिया ।* रामचन्द्र के 
हृदय में सीता के सम्भोग का सुख बद्धमूल हुआ हैं । जिसे गोद में 


*__एवमुक्ते तु रामेण भद्दे प्रॉजलिरबवीत्‌ | 
स्थिता; शुभा+ कथा राजन्व्तन्ते पुरचासिनाम्‌ ॥ 
श्लो० ७ सर्ग ४३, उ० का० 
[--श्रय तु विजय॑ सरोम्य दशभ्नीवचधार्जितम्‌ । 
भूयिष्ठं स्वपुरे पोरः कथ्यस्ते पुरुषष्ष से ।। 
श्लो० ८ सर्ग ४३, 3० का० । 
+--एवमुक्तस्तु भद्नेण राघवों वाक्यमत्रचीत्‌ । 
ऋथयस्व यथातत्व॑ सर्च निरवशेषत; ॥ 
श्लो० ६ सर्म ४७३, उ० का० 
+--शुभाशुभानि वाक्यानि कान्याहु; पुरवासिनः । 
श्र स्वेदानों शुम कुर्या न कर्यामशुमानि च ॥ 
श्लो० १० सगे ४३, उ० का० 
>--श्र खु राजन्यथा पोरा३ कथयन्वि शुभाुमस्‌ । 
चत्वारापणरथ्यासु चनेपूपचनेयु च ॥| 
श्लो० १३ सर्ग ४३, उ० का० | 
+--हंत्वा च रावण संख्ये सीतामाहत्य राघव; । 
श्रमर्प प्रपष्ठतः कृरचा स्ववेश्स घुनरायतू ॥ 
रक्को० १६ सर्ग ४३, उ० का० । 





न] 


( १५७ ) 


उठाकर रावण चलंपूर्वक ले गया,* जो लंका में गयी और 
अशोकवाटिका में राक्षसों के श्रधीन होकर रह उसको रामचद्ध ने 


मित्रों को विदा करके विचार करके राम ने कतंव्य निश्चित 


किया । उन्होंने भाइयों को बृुलवाया | उन लोगों ने 'शी प्रतापुर्वक 
भ्ाकर रामचन्द्र के चरणों में प्रशाम किया और तरह सावधानी से खड़े 


ह की 2 


मुझसे सूर्नें। पुरवासियों और राष्ट्रवासियों में मेरा अ्रपवाद फंला 
हुआ है। मेरी बड़ी निन्‍्दा हो रही है जिससे मेरा ढेंपय फटा जा रहा 
हैं ।ल्‍८ वत्स एम जानते हो सीता को निर्जन दण्डक बस से रावर हर 


+++--ज- 


*_कीहर्श हेंदये तस्य सीता संभोग सुखम । 
अक्षमारोष्य तु पुरा रावणेन पजाद्धताम्‌ (। 
श्लो० १७ सर्ग ४३, 3० का० | 
7--लंकामसपि पुरा नीतासशोकचनिकां गताम्‌ । 
रक्षसां वशमापतन्नां कथ रामो न कुत्स्यति ॥ 
श्जो० १८ सर्म ४३, उ० का० | 
7--अ्रस्माकमपि दारेषु सहनीय॑ भविष्यत्त । 
यथा हि कुरुते राजा प्जास्तमजुचर्तते ॥ 
स्लो ० १६ सर्ग ४३, उ० का० | 
7रामस्वश्रू सयवतंयत्‌ । 
हे श्लो० १७ सर्ग ४७, उ० क० | 
है एपारापवाद; चुमहांस्तथा जनपदृस्य च | 
चतं॑ते सयि बीभत्सा सा से समाणि कृन्तति ॥ 
श्लो० ३ सर्म ४९, उ० का० । 


( श८८ ) 


ले गया था। इसीसे मेने रावण का नाश किया। उस समय अपनी शुद्धि 
का विश्वास दिलाने के लिए सीता ने अग्नि में प्रवेश किया । लक्ष्मण, 
तुम्हारे और देवताओं के सामने अग्नि ने सीता को निष्पाप कहा है । 
आकाशचारी वायु ने भी इसे निष्पाप कहा हैं। देवता और ऋषियों 
के सामने चन्द्रमा और सूर्य ने इसे निष्पाप कहा ।* इस प्रकार शुद्ध 
ग्राचरणवाली सीता को इन्द्र ने देवा और गन्धर्वो के सामने लंका 
द्वीप में मुक्े सोपा। मेरी अन्तरात्मा भी यशस्विनी सीता को शुद्ध 
समभती हैं | पर यह निन्‍्दा बहुत बड़ी है ; इससे मुझे दुख भी 
है। पुरवासियों तथा राष्ट्रवासियों में फैली यह निन्‍दा बड़ी भयंकर है। 
अब इस प्रकार में शोक समुद्र में पड़ा हूँ, आप लोग मुझे देखें, मेरी 
रक्षा करें || इससे अधिक कोई अन्य दुःख मुझे हुआ था यह में नहीं 
जानता ।+ अ्रतएवं लक्ष्मण कल सुमंत्र के रथ पर सवार होकर तथा 
सीता को उस में बिठा कर अपने राज्य के बाहर जाकर छोड़ आओ्रो ।» 


#,_प्रत्ययाथ ततः सीता विचेश ज्यल्ननं तदा । 
प्रत्यक्त॑तव सौ मिश्रे देवानां हव्यवाहन; ॥ 
श्लो० ७ सगे ४३९, उ० का० । 
क्रपापां सेंश्रिल्लीमाह चायुश्वाकाशगोचर; । 
चन्द्रादित्यों च शंसेते सुराणां संनिधोपुरा ॥ 
श्लो० ८ सर्ग ४७७, उ० का० । 
-लक्का छ्वीपे महेन्द्रेण मम हस्ते निवेदिता। 
अन्रात्मा च में चेत्ति सीतां शुद्धां यशस्चिनीम्‌ ॥ 
श्जो५ १० सर्ग ४९, डउ० क्रा० | 
(--अपवादभयाद्वीतः कि. पुनर्जनकात्मजास | 
मस्माद्धक्‍न्त: पश्यन्तु पतितं शीकसामगरे ॥ 
श्तो० १४ सर्य ४९. उ० का० | 
+-+ने हि परश्यास्यहं भूत किचिदूद।रवमता5ंघिकस । 
श्जलो० १६ सर्ग ४६, ठ० का० | 
» - श्वस्वं प्रभाते सौमित्रे सुमंत्राधिष्ठितं रथम्‌ ॥ 
श्लो> १६, सगे ४४, ड० का०। 
श्रार्य सीतामारोप्य विपयान्ते समुत्खज ॥ 
रजो० १७, सर्ग ४६४, उ० का० । 


की, 


शमचन्ध ने ऐसा कहा, उनकी आँखें आँसू से भर गयीं (६ वाप्पेण 
विहितेक्षण: )। महात्मा रामचन्द्र अपने भाईयों के साथ अपने 
अहल में गए और शोक से व्यधित हृदय होकर हाथी के समान लम्बी 
साँस लेने लगे ( शोक संविग्न हृदयो निशश्वास यथा ट्विपः ) । 


इस प्रकार दुखित हृदय होते हुए भी उन्होंने सीता का परित्याग 
केवल इस काररा किया कि उन्हें जनमत्त के विरोध करने का साहस न 
था। उस समय सीतादेवी गर्भिणी थीं ॥ इस दशा में भी राम ने इतना 
भी साहस न किया कि वह गर्भावस्‍था के लिए ही सोता को अयोध्या 
नगरी में रहने देते । वह जनमत से शअ्रत्यन्त भयभीत हो गए थे । अतः 
उन्होंने सीता को तुरन्त राज्य से बाहर निकाल देना हो उचित समझा । 

राम के इस व्यवहार को यदि मानव ध्मे क्री दृष्टि से देखा जाय 
सो उसे निर्देयतापूर्ण कार्य के श्रन्तर्गत भव्य ही सम्मिलित किया 
जायगा । गर्भिणी स्त्री को गहन वन में अकेले छोड़ देना मनृष्य के लिए 
कितना निरदेयतापूर्ण व्यवहार है । इप्त प्रकार का व्यवहार सभ्यसमाज 
में सदेव निन्‍दतीय समझा जायगा । परन्तु राम के लिए अन्य मागे था 
ही नहीं। उन्तके राज्य की जनता में सीता के सतीत्व के सम्बन्ध में 
सन्देह उत्पन्न हो चुका था। राम इस संदेह को प्रारम्भ से ही उन्मूल 
करना चाहते थे । यद्यपि सीता का परित्याग राम के लिए भयंकर दुख 
का कारण पा परन्तु राम के इस त्याग ने उनकी प्रजा में पुनः सद्‌- 
भावना उत्पन्न कर दी जिसके कारण उनके राज्य में जनमत पुनः राम के 
अनुकूल हो गया। राम नें प्रजा के हेतु अपनी परम प्रिया का परित्याग 
कर भविष्य के लिए एक ज्वलन्त उदाहरण दिया कि राजा को श्रपनी 
प्रजा की प्रसन्नता के लिए अपने सर्वस्व त्याग के लिए सर्देव कटिवद्ध 

रहना चाहिए। 

५ महाभारत में भी इस सम्बन्ध की पर्याप्त मात्रा में प्रामाणिक 
सामग्री उपलब्ध है जो इस बात को सिद्ध करती है कि महाभारत-काल 
में भी जनमत का राजा पर गहन प्रभाव पड़ता था | महाभारत के श्रादि 
पर्व में इसबात की ओर कई स्थलों पर उल्लेख प्राप्त हे जो इस 
सिद्धान्त की पुष्टि करते हँ--- 

युविष्ठिर को हस्तिनापुर राज्य फे।जा बनाने की इच्छा से 
युधिष्ठिर के अनुकूल जनमत बनाने की दृष्टि से पुरवासी लोग पाण्डवों 


( १६० ) 


को अनेकों गुणों से युक्त देखकर सभा में उनके गुणों का कीर्तन करने 
लगे ।* चौराहों पर और सभाशओ्रों में एकत्र हो पुरवासी पाण्ड के ज्येष्ठः 
पुत्र युधिष्ठिर को राज्य दिलाने का विचार किया करते थे । राजा 
धृतराष्ट्र तो अन्धा होने के कारण प्रथम ही राजा न बन सका था. 
इसलिए भ्रव वह राजा कैसे हो सकता है ! [ इसी प्रकार शास्तनु-पुत्र 
भीष्म भी बड़ा सत्यप्रतिज्ञ और महाव्नती हैं । जब उससे पूर्व में ही राज्य 
का परित्याग कर दिया तो वह अब राज्य कंसे ग्रहण कर सकता है ।+ 
ग्रव हम पाण्डवों में ज्येष्ठ, तरुए, युद्धशाली, सत्य श्रौर करुशा के 
पक्षपाती युधिष्ठिर को राज्य पर अभिषिकषत करंगे ।% 

युधिष्ठिर की लोकप्रियता का समाचार सुन दुर्योधन ने बहुत व्याकुल 
हो-+ एकान्‍्त में अपने पिता के समीप बैठकर पाण्डवों को चुपके से 
राजधानी से हटा देने के हेतु षड़यंत्र रचा । इस षड़यंत्र का मुख्य उद्देश्य 
पाण्डु पुत्रों को राजधानी से इस हेतु दूर रखने क्रा था जिप्तसे उनकी चिर- 
कालीन अनुपस्थिति उन्हें शासन-प्रवन्ध के कार्यो से दूर रखेगी और 


* गुण: सम्ुदितान्दण्टवा पौरा;पाण्ड्सुतांस्तदा | 
कथयाश्चक्रिरतेंपां गरुणान्संसर्सु भारत ॥ 
श्ली ० २३, शआ्० १४३ 
प--राज्यप्रात्ति च संप्राप्तं ज्ये्ठ पाण्डसुतं तदा। 
कथयनि्ति सम संभूय चत्वरेषपु सभासखु च ॥ 
श्लो> २४, १७३, आदि० प० 
[--प्रश्नाचलुरचहु प्ट्वाद्शतराष्ट्री जनेश्वरः। 
राज्यं न प्रप्तवान्यूव स कथ नृपतिमभचेत्‌ ॥ 
सज्ञो० २४; श्र०. १४३, श्रादि० प० 
+ --नथा शान्तनवों भीष्म: सत्यसन्धो महावत्रतः । 
प्रत्याख्याय पुरा राज्यं न स जातु गद्दोप्यति ॥ 
श्लो० २६, श्र० १४३, श्रादि० प० 
%--ते वयं पाण्डवज्येष्ट तरुयं युद्धुशीलिनम्‌ । 
अभिषिशसाम साध्यय्य सत्यकाश्यचेदिनम्‌ ॥ 
इजा० २७, श्र० १४३, पगादि० प० 
: +तेपां दुश्वधिनः श्रुत्वा तानि वाक्यानि जदपतास्‌ ॥ 
श्लो० १६ श्र० १४६, आदि० प० 


आदि० प० 


( १६१ ) 


उसके साथ ही वहाँ की जनता के सम्पर्क से भी दूर रखेगी । इसका फल 

होगा कि यूधिण्ठिर को ऐसा अवस र ही न मिल सकेगा कि वह वहाँ 
की जनता के सम्पर्क में आकर उनके हृदय पर अपने ग्रुणों के द्वारा 
विजय प्राप्त कर सके । इसी बीच में वह धन शोर सत्कार से प्रजा को 
असन्न कर लेगा । निदान प्रजा युधिप्ठिर को भूल जायगी दुर्गोधन को 
राजा बनाने की चेष्टा करेगी । कोप शौर मंत्रिगण उसके वद्या में हो 
ही चके थे इसलिए सरल उपाय से पाण्डवों के लिए वारणावत नगर 
भेज देना ही चाहिए ।” एंसा कर देन से लोकमत्त उसके पक्ष मं हो 
जायगा । परन्तु दुर्योधन ने इस शत से धृतराप्द्‌ को सचेत कर दिया 
कि यह कार्य गृप्त रूप से होना चाहिए। किप्तो अन्य के कायो कान यह 
रहस्य न पहुँचना चाहिए शौर जब उसके राज्य की जड़ स्थिरता- 
पूर्वक जम जाएगी तो यदि दह लौट भी आते हैं वो लेशमात्र भी चिन्ता 
का कारण न होगा । 


धृतराष्ट्‌ ने दुर्योधन के इन विचारों से श्रपनी सम्मति तो प्रकट की 
परन्तु वह यह सोचकृर कि कहीं इस पडयंत्र का भडाफोड़ न हो जाय 
चिन्तित था [| यदि यह रहस्य प्रजा के कानों तक पहुँच गया तो 
वह उसका बड़ा श्रहित कर डालेगी। इसके श्रतिरिकत प्रजा के लिए 





*_ फवमेतन्मया तात भाषित दोपमात्मनि । 
इृष्ट्वा मक्ृतयः सर्वा श्रथंमानेन पूजिताः ॥ 
श्लो० (२ आअ्र० १४४, श्रांदि० प० 
भ्रवमस्मत्सहायास्ते भविष्यन्ति प्रधानतः 
भ्रथंवर्गं2 सहामात्यों मप्संस्थोड्य महीपते ॥ 
श्लो० १३६ अ्र० १४४, आदि० प० | 


स्‌ भवान्पाणडवानाशु विवासयितुमहति । 
मुहुनेचाउ्म्यु पायेनाश नगरं चारणावतम्‌ ॥ 
श्लो० १४ अआ० १४४, आदि० प० 


दुर्योधन ममाउ्प्येतद्धदि संपरिवर्तते । 
अभिप्नायस्थ पापत्वान्नर्व तु विवृणोेम्यहम ॥ 
सको० १६ झअ० १४४, श्रादि० प० 


कर 


( १ह२ 5 


कुरुबंशी दोनों दल (कौरव एवं पाण्डव) समान थे |” भीष्म, द्रोश. 
विदुर और क्ृपाचार्य कोई भी पाण्डवों के निकालने का अनुमोदन कदाफि 
ने करेंगे ॥ है पुत् | फिर हम इन महात्मा कौरवों के तथा समस्त 
जगत के वध करने के योग्य क्यों न हो जाएँगे | परन्तु दुर्योधन ने 
धृतराष्ट् को इस बात का पूरा विश्वास दिला दिया कि कुरुवंश के: 
मृख्य-मुख्य लोग उसका कभी विरोध ते करेंगः क्‍योंकि उपने पूर्व ही से 
ऐसा प्रबन्ध कर लिया है। भीष्म तो मध्यस्थ है ही, द्रोश-पुत्र उसके 
पक्ष में है। जिधर पुत्र होगा उधर ही होरणा रहेगा इ पर्में सन्देह नहीं ।+ 
क्रप भी उबर ही होगा जिधर यह दोनों होंगे । वह अपने वहनोई द्रोरा 
तथा भांजे द्ोणपुत्र को कभी नहीं छोड़ेंगे। विदुर धन में तो उसके 


*_समा हि कोरवेयाणां चर्य ते चेव पुन्नक । 
नेते विषममिच्छेयुर्धमंयुक्ता मनिस्वनः ॥ 
सजी० $८ आअ० १४४, आदि० प० ॥ 
प--न च भीष्मो न च द्रोणो म च क्षत्ता न गौतम; । 
विवास्यमानानकीन्तेयानलुमंस्थन्ति किहँचित्‌, || 
श्ली० १७ झ० १४०, आदि०- ब० ॥ 
-ते वर्य कौरवेयाणामेतेषां च महात्मनाम्‌ । 
कर्थ न वषध्यतां तात गच्छेम जगतम्तथा 
श्लो० १६ श्र० १४४, श्रादि० प० ॥ 
+--मध्यस्थ: सतत भीष्मो द्रोणपुत्रो सयि स्थित: । 
यतः; पुत्रनस्ततो द्रोखो सविता नाउन्च संशय; ॥ 
श्लो > २० थ्र० १८४, आदि० प० ) 
कप: शारद्वतश्चेच यत एुती ततो सचेत । 
दीं च भागिनेय च न से व्यच्यति कदिचित्‌ ॥। 
श्लो० २५ आ० १४४, श्रादि० प० | 
घत्ताउथ वद्धस्वत्माक प्रच्चन्न यतः परः। 
ने चेंक: स समर्थोउस्मान्पायदवार्थडघित्राधित ॥ 
श्लो० २२ अर १४४, श्रादि० प० | 
सुधिश्वव्ध: पाएट्पुत्रान्सद्त मात्रा प्रचालय | 
यारणावतमर्यव यथा यान्वि लथा कु ॥ 
श्लो० २३ हर १4४, बग्रादि० प० ! 


( १६३ ) 


साथ वबंधा है हो परन्तु गुप्त रूप से पाण्डवों के साथ हैं। वह अ्रकेला 
पाण्डवों के लिए उनको ( दुर्योवन एवं धुतराष्ट ) को दवाने में समर्थ 
से हो सकेगा । अब आप निःशंक हो कर पाण्डवों को श्राज ही वार- 
णावत नगर को भेज दीजिए $ वह जिस तरह चले जाएँ ऐसी कोई 
प्रक्ति कीजिए । 

इस प्रकार पाँचों पाण्डव बड़ी सावधानी तथा गुप्त रीति से वार- 
खावत नगर भेज दिए गए । इम घटना के अन्‍्तस्तल में जो षडयंत्र 
छिपा हुआ था वह किसी को ज्ञात न था। इस घटना मै यह स्पष्ट है 
कि दुर्योधन जैसे निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी व्यक्तित को भी जनमत को 
अपनी ओर करने की बड़ी उत्कण्ठा थी। वहु उसके बल कुरुओं का 
राजा बनता चाहता था । उसने इस वात को भत्री प्रकार समझ लिया 
था क्रि जब तक कुरुराज्य में जनमत उसके पक्ष में नहीं होता वह राजा 
नहीं वस सकता था । उसने इस प्रावश्यकत्ता के महत्व को भली भाँति 
समभ लिया था, इसीलिए उसने अपने पक्ष पें जनमत करने के लिए प्रत्येक 
प्रकार के उपायों से काम लिया था। 

परन्तु युधिष्ठिर भी बड़े राजनीतिन्न थे। उन्होंने उन समस्त परि- 
स्थितियों को समझ लिया था जो कि भविष्य में उनके समक्ष प्रस्तुत की 
जा रही थीं। श्रत: उन्होंने भी इसका काट सोच लिया था। उन्होंने 
सर्वप्रथम कार्य जो कि वारणावत् नगरी में जाकर करने का संकल्प किया 
था वह था वहाँ की श्रजा के हृदय पर अपने उत्तम आचरण को छाप 
लगाकर वहाँ के जनमत को अपने पक्ष में कर लेना । इस नमर में पहुँ- 
चते ही उन्होंने वहाँ की प्रजा से सम्पके स्थापित करने का प्रयत्न किया । 
वह वीर पाण्डव उस नगरी में पहुँच कर सबसे प्रथम अपने धर्म-कर्म में 
लगे हुए ब्राह्मणों के घरों पर पहुँचे । वह नरश्रेष्ठ नगर के अश्रधिका री 
महारथी, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों के घर पर भी इसी प्रकार गए ।[ 





[--ते प्रविश्य पुरी वीरास्तूस जग्सुरथोगृह्ान । 
बाह्मणानां महीपाल रतानां स्वेषु कर्मसु ॥ 
श्जो० ६ श्र० १४८, आदि० प०। 
नगराधिकृतारना च गृहारि रथिनां तदा | 
उपतस्थुर्नरश्रेप्य. चेश्यशूद्ग्रह्मश्यपि ॥ 
श्लो ७अआ० १४८, आदि० प० । 


( (६६४) 


यह सारा कार्य उन्होंने केवल इस दृष्टि से किया थाकि उस 
नगरी की प्रजा उनकी भक्त बन जाय और आगामी काल में आव- 
इश्यकता पड़ने पर उनकी सहायक सिद्ध हो सके । वहाँ का जनमत उनकेः 
पक्ष में इतना सबल बन जाय कि वाहर से आनेवाला कोई संकट उनके 
हितों को लेशमात्र भी हानि न पहुँचा सके। 

राजाः विराट की सभा म युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राज्य 
दिलाने के लिए प्रस्ताव रखा गया । बड़े वाद-विवाद के उपरान्त यह 
निश्चय हुग्ना कि दुर्योधत को समभाने और धृतराष्टू से इस बात की 
अनुूनय करने के लिए कि वह कम-से-कम आधा राज्य युधिष्ठिर को 
अवश्य दे एक योग्य दूत भेजा जाय । राजा द्व॒ुपद के पुरोहित को इस 
कार्य का भार दिया गया। जब उनका पुरोहित हस्तिनापुर प्रस्थान कर 
रहा था तब राजा द्रुपद ने उसे भलीभाँति समझाया कि उसे किस प्रकार 

वहाँ जाकर कार्य करना चाहिए । उन्होने उसे बतलाया कि धृतराष्ट् को 

यह संदेश देने के अ्रतिरिक्त उसे पुरवासियों से मिलना चाहिए और 
उनके समक्ष उन प्मस्त क्लेशों एवं आपत्तियों का चित्र खींचना चाहिए 
जिन्हें पाण्डवों ने वनवासप्त की दशा में सहन किया है । विशेषकर उन लोगो 
के सामने जो दयालू एवं उदार व्यक्ति है। उसे वृद्धजनों में वैठकर 
कूरवंध की उन प्रथाओ्रों एवं परम्पराओ्ों की ओर उनका ध्यान दिलाना 
होगा जो उनके पूर्वजों ने स्थिर की थी। राजा द्वुपद अपने पुरोहित 
को इसका रहस्य बतलाते हुए कहते हे कि ऐसा करने से उनमें से 
बहुतों के विचार बदल जाएँगे ।£ जिसका फल यह होगा कि कुरुराज्य में 
जनमत यूघिप्टिर के पक्ष में दो जाएगा और दुर्योधन और उनके सह- 
कारियों को राज्य-प्राप्ति विषयक अभिलापा विफल हो जाएगी । 

लोक-विश्यात दुष्यन्त श्र घकुन्तला की कहानी महामारत में भी 
दी गई हैँ | इस कथा में वर्गान हे कि अपने पिता कण्व ऋषि की श्राज्ञा- 
नुसार झकुस्तला झपने तीन वर्ष के पुत्र के साथ अपने पति राजा दुष्यन्त 
की राजमसमभा में पहुंचो । वहाँ पहुंच कर घरकुस्तला ने राजा दुष्यन्त से 
नम्नतायर्वेक निवेदन किया कि वह उनकी घधर्मपत्नी है और उसके पास 


सड़ा हेमा बालक उनका पुत्र है । उन्हे दाजा को झोर से झादेश दिया 














ई--विमेशस्पति मनांस्येधामिनि में नात्रसंशयः ॥ 
मसजो० १६ अ० ६, उद्योग प० । 


( १६५ ) 


जाय कि वह कहाँ निवाप्त करें ? राजा ने उत्तर दिया--मेरा कभी किसी 
सभी शकुन्तला नाम की कल्या से पूर्व 'सम्बन्ध नहीं हुआ । तू ठगिनी है ! 
' और व्यर्थ कूठ बोलती है ॥ तेरा यह पुत्र बड़ा विद्यालकाय हैं और 
अत्यन्त बलवान हैं १ इस थोड़े से काल में यह झाल वृक्ष के समान कैसे 
' खढ़ गया ? में तुके जानता भी नहीं 4 तू यहाँ से झ्षीघ्र अपने श्रभीष्ट 
स्थान को चली जा ।* परन्तु शकुन्तला ने अपने पक्ष का समर्थन जिन 
हेतुओं से क्रिया उन्हें सुनकर सभा में जो सज्जन उपस्थित थे उन्हें इस 
यात का विश्वास हो गया कि द्वकुन्तला सत्य कहती है । उसी समय देव- 
चाणी भी झकुन्तला के पक्ष में हुई॥ श्रन्त में राजा न यह कहते हुए 
शकुन्तला और अपने पुत्र भरत को स्वीकार किया--में भी यही जानता 
हूँ कि यह मेंस ही पुत्र हैं। यदि मेंने शक॒न्‍्तला के वचन मान से ही 
अपने पुत्र को अहएा कर लिया होता तो संसार को सन्देह रहता और पुत्र 
लोकापवाद के कारण शुद्ध भी नहीं कहलाता ॥ राजा ने फिर शकुन्तला 
को सम्बोधित कर कहा--हे देवि, मेंने यह सम्बन्ध संसार के परोक्ष में 
किया था, इससे मेने तेरी शुद्धि के लिए ही यह सारा वितण्डावाद छेड़ा 
था || मह जगत मूभमें भी स्त्री के वश होने की कल्पना कर लेता १ 
मेने तेरे पुत्र को राजा बनाने के लिए सोचा था। इसके लिए ही यह 
सब सोचा गया हैँ ।+ 
उपरोकत घटना से भी इस सिद्धान्त की पुष्टि होती है कि राजा पर 
जवबमत का कितना गहरा प्रभाव पड़ा था राजा जानता था कि मेरो 


%._नाहँ त्वामशिजानामि यश्ेष्ट गम्यतां त्वया ॥ 
श्लो० ८प२ अ्र० ७४, आदि प० । 
(--यचहं वचनादेव शहणीयामि स्वमात्म्ज | 
भवेद्धि शंकयों लोकस्प नेव शुद्धों भवेदयस्‌ ॥ 
श्ली० ११६ आ० ७४, श्रादि प० 
--कृतो लोकपरोक्षोड्यं सम्बन्धोड्यं त्वया सह । 
तस्मादेतन्सया देवि वच्छुद्यर्थ विचारितम्‌ ॥ 
> श्ली० २६९ अ० १७४, आदि प० 
+ -मन्यते चेच जोकस्ते स्लीभावान्मयि संगतम्‌। 
पुन्रश्च5य ब्रतों राज्ये सया त्तस्माहिचारितम ॥ 
श्लो० १२६ अ० ७४, आदि प७ | 


न] 


( १6६ ) ेु 


स्त्री और पुत्र सामने खड़े है परन्तु जनापवाद के भय से बिना उन्तकी 
शुद्धि किए हुए उन्हें ग्रहरा करने में असम्थे था । 

विश्व के इतिहास में जायद ही ऐसा कोई उदाहरण मिलेगा जिसमें 
पिता अपने ही पुत्र के प्राण लेने के हेतू पडयंत्र रचता हैं। महाभारत 
के सभापर्व में विदुर के मुख से यह कहलवाया गया हूँ कि मथुरा 
के निरंकुश राजा कंस के वध के लिए उसी के पिता उग्रसेन ने षडयंत्र 
रचा । अंधक, यादव और भोजवंशीय जनता ने कंप से अपना सम्बन्ध 
बिच्छेद कर लिया था। इन्हीं लोगों की सम्मति से श्रथवा भगवान की 
प्रेरणा से कृष्ण ने प्रजा की प्रसन्नता के लिए कंस का वध किया ।* 

इस प्रकार रामायण और महाभारत के पढने से इस बात का स्पष्ट 
पता चल जाता हैं कि रामायण और महाभारत-काल में जनमत एक 
बड़ी णक्ति थी जो राजा को स्वेच्छाचारी होने से रोकने में बड़ी पहायक 
सिद्ध हुई। रामायण और महाभारत ऐसे उदाहरणों से परिपूर्ण है । 

रामायण और महाभारत-काल में जनमत के प्रभाव पर हर प्रकार 
से बिचार कर लेने के उपरान्त पाठक के सामने दो एक्र ऐसे भी उदा- 
हरण था जाते हे जो स्पष्ट रूप से इस सिद्धान्त के विरोधी प्रतीत होते 
है । ऐसी अवस्था में एक प्रइन यह उठता हैँ कि यदि रामायण और 
महाभारत-काल में जनमत का विद्येप प्रभाव थ्व तो जनमत ने रावण 
जैसे स्वेच्छाचारी राजा को गद्दी से उतारने का प्रयत्न क्यों नही किया ? 
उसी प्रकार प्रजा ने राम को वन भेजने के सम्बन्ध में दशरथ के निर्णय 
एवं दुर्योधन की घातक योजनाग्रों का विरोध क्‍यों नही किया ? 

जनमत के सम्बन्ध में उपरोक्त ग्राक्षेप न्‍्यायसंगत प्रतीत होते हे । 
परन्तु जब विवेचनात्मक दृष्टि से इन आलक्षेपरो क्री ओर विचार किया 
जाता है तब यह स्पप्ट विदित हो जाता है कि इन पश्राक्षपों में कोर्ड 
वास्तविकता नहीं हैँ । सर्वप्रथम रावण के ही सम्बन्ध में विचार कर 








«_विदित में महाप्राज्ष भानप्येवाइउसमंजसम्‌ | 
पुत्र संस्यकवानपू्त पौराणां द्वितकास्थया ॥ 
श्जों० ७ श्र० ६२, सभा० प० | 
धन्धका यादवा सोजा: समेता; कंसमत्यनन ! 
नियोगाल इसे सम्मिन्क्नण्येन उसिन्रधानिना॥ 
इत्ा० ८ श्र० ६२, समा० प० | 


( (६७ ॥ 


लिया जाए रावण के सम्बन्ध में ऐसा एक भी उदाहरण दृष्टिगोचर 
नहीं होता है जो इस वात की पुष्टि करता हो कि रावण ने अपने राज्य 
की जनता के मत क्री क्रभी अवहेलना की हो । कुछ इने-गिने व्यक्तियों 
को छोड़ कर शेष जनता "में रावए के प्रति कभी भी ग्रसन्तोप नहीं 
पाया जाता । रावण के गासन-काल में थोड़ी सी जनता को छोड़कर 
अन्य समस्त जनता सुखी थी । रावण सर्देव अपनी प्रजा की रुचि देख- 
कर कार्य करता था। वह अपनी चतुराई एवं बुद्धिमत्ता के द्वारा अपने 
राज्य की प्रजा को मुट्ठी में किए रहता था । इस बात की सत्यता उस 
समय प्रकट होती है जब कि राम लंका पर आक्रमण करते हैं भौर रावण 
भयभीत होकर अपनी सभा को बलाता है श्ौर सभासदों को सम्बोधित 
कर कहता हई---धर्म, अर्थ और काम विपयक कठिनाई उपस्थित होने पर 
प्रिय अप्रिय, लाभ-अलाभ, सुख-दुःख हितन-अरहित के निर्माण करने की 
गक्ति आप लोग रखते हैं ।* परामर्श के द्वारा क्तेव्य निएंय करके आप 
लोगों ने मेरे जितने काम प्रारम्भ किए है वह कभी विफल नहीं हुए है ।| 
जिस प्रकार चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र और देवताश्रों के साथ इन्द्र राज-लक्ष्मी 
का उपभोग करते हैं उसी प्रकार आप लोगों के सहयोग से में भी राज- 
लक्ष्मी का उपभोग करता हूँ | ह 

रामायण में कहीं एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिला है जिसमें 
इस बात की झोर मंक्रेत हो कि रावण की प्रजा का वहुमत रावण का 
विरोधी हो । रावण के राज्य में उसका विरोधी जनमत बनने का कोई 
कारण ही न था। वह अन्य राज्यों की दृष्टि में चाहे जैसा दुष्ट क्यों न 
रहा हो परन्तु उसकी सारी योजनाएँ लंका की प्रजा की दृष्टि में न्‍्याय- 


*+_प्रिया्रिये सुखेदुःखे जाभाजासे हिताहिते 
घर्मकामार्थकृच्प.. यूयमच्छेहंथ... वेदित॒स्‌ ॥ 
श्लो० ७ सर्ग १२, युद्धु० कौ० | 
--सर्वेक्ृत्यानि युब्वीसिः सम्रारख्धानि सर्वदा। 
मंन्रकर्मनियुक्तानि ने जातु विफलानि में | 
श्लो० ८ सर्ग १२, युद्ध० का० । 
[--सलोमप्रहनत्षत्रस॑रुक्षिरि व वासवः । 
सवन्विरहमत्यर्थ क्षत; स्ियसवाप्नुयाम्‌ ॥ 
श्लो० ६ सर्ग १२, युदु० का० | 


( (€८ ) 


संगत रही हैँ । इसी कारण उसे अपनी प्रजा का सर्देव सहयोग मिलता 
रहा था । 


परन्तु यह स्मरण रहना चाहिए कि लंका के राज्य के बाहर संसार 
में रावण के विरोध में बड़ा विषला वातावरण बन गया था। इसी 
कारण लंका राज्य के अतिरिक्त अनेक राज्यों में रावण के विरोध में 
जनमत वन गया था । इन राज्यों की जनता रावण के निर्देयतापूर्णं एवं 
अ्रमानुधीय कत्यों की आलोचना बड़े क्टु शब्दों में कर रही थी। रावण 
का अपने भाई विभीषर के प्रति जो व्यवहार रहा है इन राज्यों में उसकी 
घोर निन्‍दा हो रही थी | इस विपलें वातावरण ने सीता और राम को 
उसके सर्वनाग् का हेतु बना दिया | निदान रावण तथा उसका परिवार 
इसी विरोधी जनमत की भेंट हो गया । 


लका की जनता का रावण को पद-पद पर सहयोग देना और 
वाहरी जनता का उसके विरोधी होने का एक कारएा यह भी हो सकता 
है कि उस काल में भारत की जनता में दो प्रकार की सभ्यताएँ प्रच- 
लित थी । इनमें से एक का नेता रावण और दूसरी के राम थे । लंका 
की जनता मुख्यतयः रावण के विचारों से सहमत थी | रावण भौतिक- 
वादी था। इसी कारण वह सासारिक भोग-विलास का पोपक था । 
दूसरी आर राम आत्मिक विकास के पोषक होने के नाते मोक्षप्राप्ति 
जीवन का ब्नन्तिम लक्ष्य मानते थे । उनके विचार से संयम और सदा- 
चार के द्वारा उसको प्राप्ति संभव थी । सासारिक भोग-विलातों में फेस 
जाने ते मोक्ष प्राप्ति असम्भव है । लंका की अधिक जनता सांसारिक 
भोग-विलासों में विश्वास रखती थी इसीलिए उसके और रावण के 
विघारों सें सामजस्थ था। उसी कारण रावण को अपनी प्रजा से सरदेव 
सहयोग मिलला रहा ओर उसके राज्य में जनमत रावण के अनु- 
कुल रहा । 

ट्सके उपरान्त राजा दशस्थ की स्थिति पर भी बिचार करना हैं । 
राजा देशरथ ने प्रजा द्वारा नियुक्त किए हुए युवराज को जनमत को 
के मल झर सादर बबे का लिए दाडटसा रणए्य मे नज दिया था | टइसता 
परिशाम राजदोंट होना सावश्यक था । परन्तु ऐसा नहीं दशा | इसका 
बटला तारण सो रामायरा में डटने पर निकलता हे कि राजा दघारः 
ने प्रशा ता विलय उसने का झवनसर ला नहा दया ॥ राजा दशर 


( १६६ ) 


स्वयं लोकापवाद से इतना डरते थे कि उन्हें प्रजा के समक्ष प्रपता मुँह 
दिखाने का साहस ही नहीं हुआ । झौर उन्होंने अपने इस कार्य की स्वयं 
निनन्‍्दा की और अत्यन्त ग्लानि के कारण राजमहल में हो अपने प्राण 
त्याग दिए । उन्होंने जनमत का विरोध करने की अपेक्षा मृत्यु को वरण 
करना अच्छा समझा । 


राजा दक्षरथ की मृत्यु के उपरान्त प्रजा की दृष्टि में इस संकट का 
सारा उत्तरदायित्व कैकेयी प्रौर उसके पुत्र भरत पर था । परन्तु भरत 
ने इस अवसर पर बड़ी चतुराई और सावधानी से काम लिया। उन्होंने 
प्रजा के सामने इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया कि वह वन को जाएंगे 
और वहाँ जाकर अपने बड़े भाई राम को मना लाएँगे और उन्हें भ्रयोध्या 
का राजा वनाएँगे । भरत के इस निश्चय ने अयोध्या का जनमत भरत 
के अनुकूल बना दिया । 


इसके अ्रतिरिक्त एक बात और भी थी। वनगमन के समय राम 
ने अ्रयोध्या की जनता को हृदय से यह आदेश दिया था कि वह भरत 
की राजमकत वनी रहे । उन्होंने यह स्पष्ट कह दिया था कि अयोध्या 
की प्रजा का इस प्रकार का आचरण ही एक मात्र ऐसा होगा जो उन्हें 
(राम को) प्रसन्न कर सकेगा । इसके भ्रतिरिक्त उन्होंने भरत ,के शुद्धा- 
चरण होने के सम्बन्ध में प्रजा को पूरा विश्वास कराने का भरसक 
प्रयत्त किया था। उन्होंने उनसे कहा कि भरत का चरित्र बड़ा ही सुन्दर 
हैं ।वह आप लोगों का प्रिय एवं हित करेंगे ।* वह यद्यपि बालक हैं पर 
बड़े ज्ञानी हैँ, उनका चित्त कोमल हूँ, पराक्रम के सभी गुण उनमें बते- 
मान हैँ । वह ही तुम लोगों के राजा हैं वह तुम लोगों की रक्षा करें। 
राम ने उनसे यह समझाकर कहा कि अयोध्यावासियों का जो प्रेम 
और आदर बुद्धि मुझमें है वह मेरी प्रसन्नता के लिए तुम लोग भरत 








+._स हि कल्ताणचारित्र; केकेय्यानन्दवर्धन; । 
करिष्यति यथावह्; प्रियाणि च हिततानि च ॥ + 
श्लो० ७ सगे ४९, अयो० का० | 
[--शानवृद्दो चयोबालो झतुर्वीयंगुणान्वित:। 
अनुरूप: सवो भर्ता भविष्यति भयापह; ॥ 
श्लो० ८ सर ४५, अयो० का० । 
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में करो | इसी कारण भरत के प्रति अ्रयोध्या की प्रजा में विरोधी 
भाव उत्पन्न न हो सके । 

परन्तु कंकेयी का विरोध प्रत्येक वर्ग ने किया जिसके उदाहरण 
रामायण के अ्रयोध्याकाण्ड में अ्रनेकों स्थलों पर दिए गए है । परन्तु 
भरत ने प्रजा का ध्यान तो राम को फिर मनाकर वापस लाने की भ्रोर 
बदल दिया था । अ्रतः सारी प्रजा का ध्यान एकमात्र इसी ओर लग 
गया था । 

अ्रभी धृतराप्ट्र और उसके पुत्र दुर्योधन के सम्बन्ध में विचार करना 
है । इस सम्बन्ध में यहां पर यह कह दना उचित ही होगा कि महा- 
भारत इस वात का उल्लेख करती हूँ कि युधिध्ठिर ने कभी भी इस 
बात को नही चाहा कि हस्तिनापुर राज्य की प्रजा किसी प्रकार भी 
युधिष्ठिर के लिए धृतराप्ट्र का विरोध करे । युधिष्थिर धृत्तराद्र को 
अपने पिता पाण्डदु से भी अधिक झादर की दृष्टि से देखते थे । जब 
कभी श्रौर जहाँ कही युविष्ठिर का सम्पर्क उनकी प्रजा से हुआ्ना हैं 
उन्होंने सर्दव प्रजा को घृतराप्ट्र के प्रति शान्त रहने का आदेश दिया 
हूँ । उन्होने प्रजा को इस बात का विश्वास दिलाया है कि उनके राज्य- 
प्राप्ति कम प्रझत श्रापस में समझौते से सुलक जाएगा। और यदि शान्त 
उपायों से उनके अनुकूल निर्णय ने हो सका तो वह तलवार के बल से 
अपने स्वत्व की प्राप्ति करने में पिछई न रहेंगे। इसलिए प्रजा के 
इस विषय में हरतक्षेप करने की आवश्यकता ने थी जबकि उन्हें उसकी 

सहायता की झ्ावशइयकता ने पटेगी । 

इसके श्रतिरिक्त एक ब्राव यह भी थी कि प्रजा की दृष्टि में 
यूबिरिठर भी दोयी थे । प्रजा के बहुत से लोग उनके जुमा खेलने शरीर 
में स्वस्थ दाव पर लगाने के कार्य को निनदनीय समझते थे , बादतत्र 
जुप्रा सेलफर बधिग्विर ने प्रजा की सहानुभूति सो दी थी और 
प्रयने राश्याबिकयार को निर्बवल बना दिया था। यदि यह घटना ने 
हद होती तो प्रजा का निर्गेय दूसरा ही होता । महाभारत डसे बाल 
को बललाती ' / जि इस पहना के पूपच॑ लोग यधितर्ठिर को शाजा 
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ल्लम प्रीतिददुमान रत संस्ययोत्यानिदासिनाम्‌ । 
व्ियाध घिण भरो सा विधीयगाम हे 


शतो० 5 सर्ग ४», ग्रया० क्वा० । 
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बनाने की श्रभिलापा से चौराहों पर, सभाश्रों में और सार्वजनिक 
स्थानों पर युधिष्ठिर के गुणों की सराहना करते हुए दिखलाए गए हैं 
इसलिए जुझा खेलने की घटना ने युधिप्ठिर के प्रति किसी अंश तक 
अप्रद्धा अवग्य उत्पन्न कर दी होगी । 

इस सम्बन्ध में एक और महत्वपूर्णा बात थी। वह युधिष्ठिर के 
राज्याधिकार के सम्बन्ध की थी। जनता के एक वर्ग के मतानुसार 
युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के राज्य का ग्रधिकार अत्यन्त निर्वेल था । 
पाँचों पाण्डब नियोग की प्रथा से उत्पन्न हुए थे। वह पाण्डु से उत्पन्न 
न हुए थे। इसलिए हस्तिनापुर के राज्याधिकार के विपय पर प्रजा में 
भिन्न मत होना स्वाभाविक था। कृष्ण के परिवार में ही इस सम्बन्ध 
में दो मत थे । हस्तिनापुर की गद्दी के लिए बलराम दुर्योधन को अ्रधि- 
कारी बतलाते थे । परन्तु दूसरी ओर कृष्ण युधिष्ठिर के अधिकार के 
पोपक थे । बलदेव ने कई वार कृष्ण से अनुरोध किया था कि वह 
दुर्योधन की भी सहायता करें। परन्तु कृष्णा इस वात से सहमत न थे । 
जब वलराम ने यह देख लिया कि क्ृप्ण युधिष्ठिर की ओर पूरी तरह 
मचे हुए है तो वह निराश होकर तीथर्थ॑यात्रा को चले गए। 


इसके श्रतिरिकत दुर्योधन ने सदेव इस वात का प्रयत्न किया कि 
वह अपने अच्छे शासन के द्वारा प्रजा का प्यारा बन जाए। उसने इस 
बात का भी प्रयत्त किया था कि वह अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करे | 
धृतराप्ट्र के वृद्धावस्था के कारण घर छोड़ कर वन जान के समय 
उसकी प्रजा ने इस वात की सराहना करते हुए कहा है कि दुर्वोधन 
ने उन्हें पुत्रतत पाला था। सबने एक स्वर से कहा है कि दुर्योधन ने 
उनके ऊपर बड़ी सफलतापूर्वक शासत किया हैं। यदि दुर्योधन के 
प्रति प्रजा में कुछ भी अश्रद्धा उत्पन्न होने का अवसर था तो वह था 
उसका पाण्डवों के प्रति दुव्यंबहार जिसने उसे प्रजा की दृष्टि में 
अप्रिय बना दिया था । 


हस्तिनापुर की गद्दी के अधिका र-सम्बन्धी इस प्रकार के अभिर्चित 
विचारों के होते हुए लोगों में इस विषय पर एकमत होना किस , 
प्रकार सम्भव था । प्रजा में एक वर्ग यूधिष्ठिर के और दूसरा दुर्योधन 
के अ्रधिकार का पक्षपाती था । इसी कारएा दुर्योधन की स्वेच्छाचारी 
योजनाओं को रोकने के लिए जनमत न बन सका और इसी कारण 
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महाभा रत-युद्ध न टल सका। साथ ही यह भी बात थी कि जिस युग में 
युधिष्ठिर और दुर्योधन रहते थे वह वीरता का युग था। प्रत्येक व्यक्ति 
ऐसे सन्देह के समय यह उचित समभेगा कि तलवार के बल से ही 
इसका निणेय हो जाय और जो राजकुमार इस युद्ध में विजयी होगा 
उसे ही प्रजा राज्याधिकार की मान्यता देगी । 


ऋषि-मुनियों का प्रभाव:--प्राचीन भारत की सभ्यता नगरों की 
सभ्यता नहीं हैं। रामायण श्रौर महाभारत इस सभ्यता का आरम्भ 
आश्रमों से करते हैं । इस युग में सभ्यता के केन्द्र ऐहिक सुखों की 
सामग्री से सम्पन्न विशाल नगर न थे। रामायण भर महाभारत दोनों 
इस सिद्धान्त को स्पष्ट करते हें कि इस सभ्यता के मुख्य केन्द्र गहन 
बनों भ्रथवा पवतों की कन्दराओं में स्थित अनेकों झ्राश्नस थे। जीवन- 
सम्बन्धी गहन समप्त्याएँ इस आश्रमों में ऋषि-मुनियों द्वारा सोची 
जाती थीं और प्रारम्भ में उन्हीं के द्वारा प्रयोग में लाई जाती थीं । 
जब उन्हें इस बात का पूर्ण विश्वास हो जाता था कि अमुक जीवन 
सन्बन्धी सिद्धान्त उनके प्रयोग द्वारा सत्य और जनहित के लिए उत्तम 
सिद्ध हो चुका है तो वह तुरन्त उस प्रयोग को सर्व साधारण तक पहुँचा 
देते थे । यह प्रयोग चाहे पुस्तक के रूप में, व्याख्यान के रूप में अथवा 
उपदेश के रूप म हो वह जनता तक पहुँचा देते थे, तब लोगों से 
इस बात की आशा की जाती थी कि वह जीवन के उस अटल सिद्धान्त 
के अनुसार श्राचरण बनाएँ । 


इस बात की सत्यता रामायण और महाभारत, दोनों ग्रन्थ सिद्ध 
करते हैं। श्रयोध्या से वन-गमन करते समय राम मार्ग में अनेकों 
ऋषि-मुन्ियों से भेंट करते हें जो कि गहन वनों में आश्रम बनाकर 
जीवन बिता रहे थे | बह गंगा पार करने के उपरान्त प्रयाग में भरद्ाज 
आश्रम में पहुँचते हैँ । वहाँ रात बिता कर पुनः आगे बढ़ते है । इसके 
उपरान्त रामायण में अनेकों ऋषि-मुनियों का वर्सान दिया हुआ है 
जो गहन बलों में आश्रम बना कर रह रहे थे। राम ने लगभग इन सभी 
ऋषि-मुनियों से साक्षात्कार किया था और उनसे कई महत्वपूर्ण 
उपदेश प्राप्त किए थे । 

इस प्रक्रार रामायणकालीन सभ्यता को आत्मा गहन वनों में 
स्थित आश्र मों में वास करती थी । महाभारत अपने यग की सभ्यता 


आओ, 


का केन्द्र हिमालय पर्वत को वताती है। श्रीकृष्ण जैसे योगिराज भी 
किसी घरेलू समस्या के सुलझाने के निमित्त हिमालय पर्वत ( उत्तरा- 
खण्ड ) की ओर प्रस्थान करते हैं। श्र्जुत युद्धकला-प्तम्बन्धी विशेष 
योग्यता प्राप्त करने के लिए हिमालय में स्थित आश्रमों की श्रोर जाते 
हैं श्ौर युद्धकला प्राप्त कर हस्तिनापुर लौट आाते हैं । कर्ए भी प्रसिद्ध 
ब्रह्मास्त्र की दीक्षा लेने के हेतु उधर ही जाते हैं और उक्त दीक्षा प्राप्त 
कर घर लौट श्रातें है । व्यास मुनि दक्षिए में आश्रम बनाकर रहते 
थे। नैमिपारण्य जो उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित आधुनिक 
नीमपार के नाम से प्रसिद्ध है श्रस्तंख्य ऋषि-मुनियों के आश्रमों से सुझो- 
भित था। यह स्थान रामायण में भी दिया गया हैं। उसी स्थान पर 
राम ने अश्वमेघ यज्ञ किया था । 

इन्हीं आश्चमों में जीवन-सम्बन्धी गहन प्रश्न सोचे जाते थे, उन 
पर विचार किया जाता था और उनके परिणाम आचरण में लाये 
जाते थे। तत्पश्चात्‌ लोककल्याण के निर्मित्त जन साधारण को उनके 
अनुसार आचरण बताने के निमित्त प्रस्तुत कर दिया जाता था । 


इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता हैं कि रामायण और महाभारत- 
काल में जनता के मस्तिष्क एवं उसके कार्यो' पर राजा का उतना प्रभाव 
नहीं पड़ता था जितना कि इन ऋषि-मुनियों का था। वास्तव में उस 
काल की जनता के जीवन के प्रत्येक श्रंग पर इन्हीं ऋषि-मुनियों का 
अधिकार था। वह ही जनमत के उत्पन्न करनेवाले और उस पर अधिकार 
करनेवाले थे । जिस जनमत को टी० एच० ग्रीन महोदय ने राज्य की 
आ्रधारशिला वतलाया है वह इन्हीं ऋषि-मुनियों के हाथ की वस्तु थी । 
इस प्रकार रामायण औशर महाभारत-काल का राजा केवल एक सम्मा- 
नित सेवक के रूप में इन ऋषि-मुनियों के श्रधीन इसी प्रणाली को 
सुचारु रूप से चलाने के हेतु बना हुआ था । उसे समुचित घन और उन 
साधनों से सुम्रन्जित किया जाता था जो ऋषि-मुनियों द्वारा किए हुए 
जीवन-सम्बन्धी सब प्रयोगों ( छिफ़ाएगश॥8 ) को जनता में 
रचनात्मक रूप देने में सफल होते । इससे अधिक राजा का कतंव्य न 
था। राजा का कतंव्य इतना ही था कि वह इस प्रणाली को सफलता- 
पूतेक चलाता रहता । 


इसके अतिरिक्त यह ऋषि-मुनि राजा तक पहुँचने के पूर्ण श्रधिकारी 
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थे । वह राजा को स्वतंत्रतापूवंक उपदेश दे सकते थे और उन्हें ठीक 
रास्ते पर लगा सकते थे। महाभारत में इस प्रकार के अनेकों उदाहरण 
दिए हुए हे जहाँ ऋषिगणा राजा के समीप जाकर उसे उपदेश देते हैं 
और उसके अन्यायपूणों कार्यो की उसी के सामने कठोर शब्दों में निन्‍दा 
करते हैं जिससे राजा अपना सुधार कर सके । उत्तं क्र ऋषि मत्रियों के 
मध्य में बेठे हुए जनमेजय राजा के पास जाते हैं । वह राजा जनमेजय 
को उसके कतंव्य की ओर ध्यान दिलाकर उसे सचेत करते हुए डाटकर 
कहते हें--राजन्‌ ! तू तो बच्चों के से काम करने में संलग्त हैँ । तुझे 
अपने कतंव्य-पथ की ओर सर्वप्रथम देखना चाहिए। जनमेजय ऋषि 
द्वारा बताए हुए कतंव्य पर आरूढ़ हो नागयज्ञ का आयोजन करता हूँ । 
हस्तिनापुर की जनता में पाण्डवों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में सन्देह था । 
लोग उन्हें पांडु के पुत्र होने में संदेह करते थे। परन्तु केवल एक ऋषि 
के कहने से कि कुन्ती और माद्री द्वारा उत्पन्न पाँचो पुत्र पाण्डु के ही पुत्र 
हैं जनता ने उन्हें पाण्डु के पुत्र स्वीकार कर लिया। मैत्रेय मुनि घृतराष्ट 
की सभा में जाकर दुर्योधन को समभाते हें कि वह अपने भाई पाण्डवों 
के प्रत्ति सदृुभावना रखे और उनसे वैर त्याग दे । दुर्योधन इप्त उपदेश 
को नहीं मानता । मुनि रुष्ट होकर उसे श्राप देते हें । यह बात सुनकर 
सारी कौरव-सभा भयभीत होकर कॉँपने लगती है। धुत्तराष्ट्‌ बड़ी 
नम्नतापूर्वंक अनुनय कर म॒ति को शान्त करता हैं । 


महाभारत के उद्योग पतन में इस बात का उल्लेख है कि कृष्ण 
दुर्योधव को अन्तिम बार समभाने के हेतु रथ में बैठ कर हस्तिनापुर की 
ओर प्रस्थान करते है। मार्ग में उन्हें अनेकों ऋषि-मुनियों का साक्षात्कार 
होता है। इन ऋषि-मुनियों को देख कर उनके सम्मान के हेतु वह रथ से 
नीचे उत्तर कर उन्हें प्रणाम करते हें । वह कृष्ण से कहते हैं कि वह भी 
कौरव-सभा को जा रहे है और वहाँ पुनः उनसे भेंट होगी । 


कछ ऋपि-मुनि राजाओं की सभा में स्थायी रूप से रहते थे और 
इस दृष्टि से वह राज्य का एक महत्वपूर्ण श्रंग बन गए थे। वह राजा 
के दैनिक कार्यो को देखा करते थे । वह श्रपने उपदेश एवं प्रभाव द्वारा 
राजा को सनन्‍्मार्ग पर लगाते थे । मिथिला के राजा जनक की सभा में 
ऋषि-मुनियों का एक बड़ा वर्ग रहता था। यह ऋषि-मुनि राजा 
से निकटतम सम्पर्क रखते थे और शाप्तन-कार्ये में विशेप रुचि रखते 


थे। वसिष्ठ अयोध्या में रहते थे । अयोध्या राज्य में कोई भी नवीन 
कार्य राजा की ओर से तब तक प्रचलित न होता था जब तक कि उसके 
प्रचलन की पुष्टि वसिप्ठ द्वारा न हो जाती थी । वसिष्ठ के श्रतिरिक्त 
और भी ऋषि थे जो राजा दशरथ के समीप रहते थे। वाल्मीकीय 
रामायण में मार्कण्डेय, वामदेव, मौदगम्य, कश्यप, कात्यायन, गौतम और 
जावालि आदि ऋपषि-मुनियों के नाम इस सम्बन्ध में विशेष रूप से 
दिए. हुए हैं । 

महाभारत में भी इस बात का उल्लेख है. कि महाभारत कालीन 
राजाओं की राजधानियों में ऋषि-मुनि स्थायी रूप से रहते थे और राजाश्ों 
को अपनी सम्मति देकर उनकी सहायता ऋरतें थे। राजा ययाति की सभा 
में शुक्राचार्य स्थायी रूप से रहते थे । वह राजा पर अपना गहन प्रभाव 
रखते थे। राजा ययाति बड़े पृत्रों के होते हुए छोटे पुत्र-पुरुकों राजा 
बनाना चाहते थे। राजाके इस कार्य से प्रजा सहमत न थी । श्रत: उसने 
राजा का विरोध किया; परन्तु शुक्राचार्य के केवल एक वावय ने प्रजा के 
समस्त विरोधी भावत्रों को श्ञान्त कर दिया था । जिसके फलस्वरूप पुरु 
को राजपद मिल गया । पाण्डवों के वनवास काल में भी धौम्य नामक 
ऋषि यूधिष्ठिर के साथ रहते थ। इतना ही नहीं चरन्‌ किसी जटिल 
समस्या के प्रस्तुत होने पर राजा स्वयं ऋषियों के आ्राश्नमों पर उस विषय 
पर सम्मति लेने के लिए जाया करते थे अश्रथवा उन्हें अपने पास आने 
के लिए आदरपुर्वक आमंत्रित करते थे। हस्तिनापुर के राजाओं के 
सामने संकट उपस्थित होने पर व्यास याद किए जाते थे और वह 
तुरन्त वहाँ पहुँचकर राजा को उस संकट से मुक्त करने के हेतु उन्हें 
उचित उपदेश देते थे। युधिप्ठिर के मार्ग में जब कभी किसी प्रकाश 
का संकट आ जाता था और वह उसे हटाने में अपने को असमर्थ पाते 
थे तो वह तुरन्त व्यास मुनि का स्मरण करते थे जो तुरन्त वहाँ पहुँच 
कर उसका मार्ग साफ करने का उपाय बना देते थे। कृष्ण जैसे 
राजनीति-विज्ञारद के सामने भी ऐसे अवसर उपस्थित हुए हैं जब्र उन्हें 
ऋषि-मुत्रियों की शरण में जाता पड़ा था। अन्धक-बृष्णि-कुकुर- 
यादव-भोज संघ में विभिन्न दलों के उम्र विचारों के कारण क्रृप्ण 
अत्यन्त चिन्तातुर हो जाते हें । वह नारद की शरण में जाते हैं और 
उनसे इस सम्बन्ध में उपदेश ग्रहण करते हैं । इस अवसर पर नारद 
ने जो उपदेण कृष्ण को दिया है वह आ्राज भी राजनीतिक संसार में बड़े 
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महत्व का समझा जाता हें। महासारत में एक स्थान पर यह 
दिखलाया गया हे कि एक वार नारद अचानक राजा युधिष्ठिर की 
सभा में प्रवेश करते हैं । वहाँ पहुँचकर नारद शासन सम्बन्धी अनेकों 
प्रश्न राजा युधिष्ठिर से करते हैं। शासन सम्बन्धी नारद का यह सम्बाद 
महाभारत के सभापवव में दिया गया हैं। महाभारत के अन्तर्गत 
राजनीतिक-विषयों पर जहाँ-जहाँ प्रकाश डाला गया है उनमें यह स्थल 
बड़े महत्व का है । 

इस प्रकार ऋषि-मुनियों का प्रभाव अपने समय की शासन- 
प्रणाली पर बहुत गहरा पड़ता था । शासन सम्बन्धी विषयों पर 
राजा को उपदेश देने, उन्हें सन्‍्मा्ग पर लगाने और उन पर 
नियंत्रण रखने का बहुत कुछ श्रेय इन्हीं ऋषि-मुनियों पर अवब- 
लम्बित था। ऋषि -मुनियों के इस प्रभाव और जनता के विचारों 
के बल के संयोग से रामायण और महाभारत-काल में शक्तिशाली: 
जनमत का उदय हुआ था जिसने उस काल के राजाओं को स्वेच्छाचारी 
बनने में बहुत कुछ रोक-थाम करने में सफलता प्राप्त की हैँ । इस- 
लिए यह कहना उचित ही होगा कि रामायण और महाभारत काल में 
जनमत ने प्रजातंत्रात्मक सरकार के पोषणु-कार्य में बड़ा सहयोग 
दिया है । इसलिए उस यूग का जनमत प्रजातंत्रात्मक राज्य का एक 
महत्वपूर्ण तत्व बनकर उसकी बुद्धि एवं विकास में भरसक सहायक 
होता रहा हैं । 


सप्तम अध्याय 
स्थानीय संस्‍्थाएँ 


प्राचीन भारत में संस्थामय जीवनः - प्राचीन भारत में मानव- 
जीवन का विकास विभिन्न स्थानीय सस्थाओं के आधार पर हुआ था। 
' ज्यों-ज्यों मानव-जीवन उन्नतिशील होता गया और उससे सम्बन्धित 
सस्‍यथाएँ जटिल होती गई वंसे ही इस संस्थाश्रों की संख्या एवं उनके 
आकार-प्रकार में भी वृद्धि तथा परिवर्तन होते गए। वैदिक युग में 
मानव-जीवन अत्यन्त सरल था । उस समय जीवन सम्बन्धी जटिल 
समस्याझों का बहुत कम प्रादुर्भाव हुआ था। चार वर्ण और चार झाश्रम 
ही उस समय की मुख्य संस्थाएँ थीं। इन्हीं संस्थाओं के द्वारा मानव- 
जीवन विकसित हुश्ना भा । 
मानव-समाज में वर्णा्रम धर्म का संघटन कार्य-विभाजन की दृष्टि 
से किया गया था। मनृष्यों को उनके युणा, कर्म और स्वभाव के अनूसार 
वर्गीकरण करना उचित समझा गया था। समाज में चारों वर्णो की 
व्यवस्था स्थिर रखने के निर्मित्त वंश्य वर्ए सर्वोपरि समझा जाता था । 
इसी प्रकार चारों आश्चमों में गृहस्थ आश्रम सबसे महत्वपूर्ण आश्रम 
माना गया था। कृषि, पशुपालन और धन का लेन-देन यह वैश्य वर्णा 
के तीन मुख्य व्यवसाय थे । शर्न-शर्नें: इस व्यवसायों में विकास हुआ 
झौर इस विकास के साथ-साथ इन व्यवसायों से सम्बन्ध रखनेवाली 
संस्थाओं की संख्या एवं उनके आकार-प्रकार में भी वृद्धि एवं परिवर्तन 
हुए । कृपि अकेला ही एक वडा धन्धा है । इस धन्धा के संचालन के 
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लिए अनेकों संस्थाह्रों की ग्रावश्यकता पड़ती है। कृषि-कार्य के लिए 
बहुत से मनुष्य, पशु एवं अनेक प्रकार की सामग्री वांब्छनीय हैं | 
पशु पालन भी कृषि का ही एक बडा अंग हूँ । इश्न विभाग के आश्रित 
भी श्रनेकों स्थानीय संस्थाएं जन्म लेती हें । इसी प्रकार धन के लेन-देन 
सम्बन्धी कार्य सचालन के निमित्त भी बहुत सी संस्थाओं की आवश्यकता 
पडती हैं । 

मानव-जीवन की यह प्रगति निरन्तर रही ) इसके साथ-साथ जीवन 
सम्बन्धी संस्थाएँ भी जन्म लेती गई और विकास को प्राप्त होती रहीं । 

कुटुम्ब:---मनृष्य सामाजिक प्राणी है । उसका जीवन अकेले सुख- 
मय व्यतीत नहीं हो सकता । अपने जीवन को स्थिर रखने एवं उसे 
सुखमय बनाने के लिए किसी न किसी जनसमू ह्‌ का सहारा लेना अति- 
वायें हो जाता है । उसके लिए सब से प्रथम सुप्तंगठित जनसमूह कूटुम्ब 
होता हैँ । कुटुम्ब सामाजिक जीवन की इकाई है। प्राचीन भारत में 
कूटुम्ब बड़ी महत्वशालिनी संस्था रही है । भारतीय राजनीति-विचारकों 
ने कौटुम्बिक जीवन पर विशेष महत्व दिया है। सामाजिक जीवन की 
उत्तमता के लिएुकौटुम्बिक जीवन की बड़ी आवश्यकता बतलाई गई है । 
उन्होंने कटुम्ब की स्वतंत्रता को सदेव मान्यता दी है। उन्होंने ऐसे राज्य 
को सदैव निन्‍्दा की दृष्टि से देखा है जहाँ कुटुम्ब की स्वतंत्रता राज्य 
द्वारा श्रपहत की जाती हो और जहाँ कुटुम्ब और राज्य के बीच 
विभाजक रेखा सवंदा के लिए लुप्त रहती है । हिन्दू युग में भारतीय 
नरेशों ने कुदुम्ब की स्वतंत्रता की ओर विशेष ध्यान दिया है और इस 
सिद्धान्त को सर्देव मान्यता दी हैं। कुटुम्ब के सदस्यो को अपने अनृरूप 
व्यवसाय वरण करने, शिक्षा प्राप्त करने त्था धामिक एवं सामाजिक 
कार्यो के करने में राज्य की ओर से पूर्ण स्वतंत्रता थी। ऐसे विषयों में 
राज्य हस्तक्षेप न करने की नीति का पालन करता था | इस बात का 
उल्लेख पूर्व किया जा चुका है कि प्राचीन भारत में कौटुम्बिक जीवन 
का नियंत्रण उन प्रयाप्रों, पद्धतियों एवं रूढ़ियों के द्वारा होता था 
जिनका उद्गम स्थान यही कुट्म्व थे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक कटुम्ब के 
अपने-अपने विश्वेप नियम थे जो उस कुटुम्व के विशेष जीवन को स्थिर 
रखते थें। राज्य इन नियमों को प्रमाण मानकर मान्यता देता था। 
इस प्रकार यह नियम विधि का स्थान ग्रहण कर लेते थे । परन्तु इन 
विभिन्न कुटुम्वों के सामान्य जीवन का नियंत्रण करने के लिए ऋषियों के 
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द्वारा विधि बनाए गए थे जिनका पालन करना इन कुदुम्बों के सदस्यों 
का परमधर्म था । यह विधि झाज भी गृह-सूत्रों के रूप में प्राप्त हैं । 


इस प्रकार प्रत्येक कुटुम्ब एक छोटा स्वतंत्र राज्य था, जिसका 
जीवन-संचालन गृह-सूत्रों में प्रतिपादित नियमों के श्राधार पर होता था। 
इन नियमों के अ्रतिरिकत कुछ प्रथाएँ, पद्धतियाँ एवं रूढियाँ प्रचलित 
थीं | राजा को इन नियमों एवं प्रथात्रों, पद्धतियों तथा रूढियों में हस्त- 
क्षेप करने का धर्मत: श्रधिकार न था। राजा के कतेब्यों में से एक यह 
भी प्रधान कतंव्य था कि वह अपने राज्य के प्रत्येक भाग में कौटुम्बिक 
जीवन के इस संगठन को स्थिर रखता श्र उन व्यक्तियों को समूचित 
दण्ड देता जो कि इस संगठन के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए 
जाते थे । 


रामायण और महाभारत दोनों ग्रंथों में इस सिद्धान्त की पत्यता 
को पृष्ट करने के लिए भनेक्नों प्रमाण प्राप्त हैं। इसलिए कौदुम्बिक 
जीवन के नियंत्रण में ऋषि-मुनियों का हाथ था। इस क्षेत्र में राज्य 
का अधिकार नहीं के वरावर था । 


आमः--भारत के ग्रामों की उत्पत्ति और उनके विकास के कुछ 
विशेष कारण हैं| भारतीय भूमि, जलवायु, और ऐसे ही श्रन्य प्राकृतिक 
साधनों ने ग्रामों के विकास में भरसक सहयोग दिया है। जैसा 
कि पूर्व लिखा जा चुका है, भारतीय सभ्यता का विशेष सम्बन्ध 
ग्रामों से है। इस सभ्यता का उद्गमस्थान विभिन्‍न आश्रम थे। 
यह आश्रम गहन वनों में श्रथवा पर्वत की कन्दराग्रों म स्थित थे जहाँ 
सर्वप्रथम इस सभ्यता का पादुर्भाव हुआ था । इसी कारण इस 
सभ्यता में मानव जीवन की सरलता एवं पवित्रता को विशेष 
महत्व दिया गया है । वैदिक यूग में जीवन-निर्वाह का मुख्य साधन 
कृषि-कार्य था जिसका सुचारु रूप से संचालन करते के लिए आमों की 
व्यवस्था अनिवार्य थी । इस कांरएः वैदिक काल में ही बहुंत ग्रामों 
की उत्पत्ति हो गई थी । ज्यों-ज्यों समय व्यतीत होता गया क्लषि-कार्य 
में भी विकास होता रहा । कृषि-कार्य के विकास के साथ-साथ ग्रामों 
की संख्या एवं उनके श्राकोर-प्रकार में भी विकास एवं वृद्धि होती 
गईं। यह ग्राम इस सिद्धांत के श्राधार पर संगठित किए गए थे कि 
उन्हें अपनी साधारण आझ्रावश्यकताओं की पति के लिए दूपरों के श्राश्रित 
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रहना न पड़े । यह ग्राम अपने आन्तरिक प्रबन्ध के लिए पूर्ण स्वतंत्र 
थे । इन पर वाह्य हस्तक्षेप बहुत कम होते थे । प्रत्येक ग्राम अपने 
आन्तरिक शासन के लिए संस्थाएँ स्वयं बनाता था जो अपने झासन- 
कार्य के क्षेत्र में स्वतंत्र थीं । 

रामायण और महाभारत-काल में ग्राम-व्यवस्था थी। रामायण 
में ग्रामों का उल्लेख है परन्तु उनके विस्तुत वन प्राप्त नहीं हें। 
इन ग्रामों की शासन-व्यवस्था का वर्णन भी रामायण में उपलब्ध 
नहीं है । परन्तु यह बात निदिचत है कि रामायणा-काल में अयोध्या 
राज्य में बहुत से ग्राम थे। राम को युवराज-पद के लिए वरण 
करते समय अयोध्यावासियों ने उनके गुणों का वर्णन करते हुए कहा 
हैं कि जब कभी लक्ष्मण सहित राम विजय की कामना से प्रस्थान 
करते थे तो वह नगरों और ग्रामों को बिना विजय किए हुए वापस 
नहीं आते थे ।* 

राम के वनगमन के अवसर पर लक्ष्मण ने उनके साथ वन 
जाने के लिए श्राग्रह किया था। राम ने उन्हें बहुत समभकाया कि 
वह वन ने जाकर राजधानी में ही वास करें क्‍योंकि उनकी अश्रनु- 
पस्थिति में वह कौशल्या माता का भरण-पोषणा कर सकेंगे। इस 
पर लक्ष्मण ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया था कि माता कौशल्या 
अपने भरण-पोषण के लिए किसी दूसरे के आश्नित नहीं हे । मेरे 
समान सहस्रों व्यक्तियों का भरण-पोपण करने में वह स्वयं समर्थ 
हैं क्योंकि उनके भरण-पोषण के हेतु उन्हें सहस्नों ग्राम मिले हे | 
इसलिए इस विपय में किसी प्रकार की भी चिन्ता करने की झावद्य- 
कता नहीं हूँ । 

रामायण में ग्राम के मुखियों की ओर भी संकेत किया गया है | 
रामायणकार ने इन्हें महत्तर के नाम से सम्बोधित किया है ।ई 





#॑ यदा बजति संग्राम आमार्थ नगरस्य वा । 

श्तो० ३६ सर्ग २, अ्रयोध्या० का० | 
--यस्या४ सहस्त्र आमायं संप्रापमुपजीविनाम । 

श्जो० २२ सर्ग ३१, अयोध्या० का०। 
4-आमघोपमहत्तरा: । 

श्जो० १५ सर्ग ८३, अ्रयोध्या० का० । 
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रामायण के युद्धकाण्ड में ग्रामणों का भी उल्लेख है । बैदिक युग में 
ग्रामणी राजकर्ताओं में से एक राजकर्ता होता था जिसे रत्निन भी 
कहते थे। रामायण-काल में ग्रामणी का क्‍या स्वरूप था इसका 
कहीं भी वर्णन नहीं मिलता । परन्तु इतमा अभ्रवश्य मानना पड़ेगा कि 
रामायण-काल में भी ग्रामणी का पद बहुत ऊंचा माना जाता था। 
रावण के वध के उपरान्त देवगण श्रानन्दित हुए । उन्होंने राम के 
गृणगान करते हुए उन्हें सेनानी और ग्रामणी की समानता दी हैं ।* 
इससे यह विदित होता हैँ कि ग्रामणी ग्राम का बहुत बड़ा अधिकारी 
होता होगा जो राजा क्री दृष्टि में अत्यन्त सम्मानित एवं प्रतिष्ठित 
पदाधिकारी होता होगा । 

महाभारत में भी ग्रामों का उल्लेख है। नारद ने युधिप्ठिर 
की सभा में पहुंचकर उनसे घासन सम्बन्धी अनेकों प्रश्न किए थे । 
इन प्रश्नों में से एक प्रइत यह भी था कि क्‍या वह अपने राज्य के 
ग्रामों की उन्नति की श्रोर विशेष ध्यान देते थे।। महाभारत में 
छोटे और वड़ दोनों प्रकार के ग्रामों का वर्णन है । कुछ इस प्रकार 
के भी ग्राम थे जिनमें घोषजन रहते थे और जो दुग्ध का व्यवसाय 
करते थे। महाभारत में ग्राम-वृद्ध शब्द का प्रयोग किया गया है। 
ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम-वृद्ध ग्राम के विशेष श्रधिकारी थे जिनके 
द्वारा ग्राम का प्रवन्ध किया जाता था । 


इस प्रकार यह विदित होता हैँ कि रामायएा एवं महाभारत 
कालीन हिन्दू राज्यों में अनेकों ग्राम थे। रामायण में ऐसा लिखा 
हुआ हैं कि कुछ ग्राम कौशल्या के अधिकार में थे । ऐसा ज्ञात होता हैं 
कि कौशल्या को यह ग्राम था तो अपने पिता की शोर से दहेज में मिले 
होंगे अथवा उन्होंने अपनी वृत्ति में से घत वचाकर इन ग्रामों को मोल 
लिया होगा । महाभारत में भी ऐसा वर्णन हैँ कि दुर्योधन ने धोषों के 
ग्रामों की ओर इस हेतु गमन किया था कि इन ग्रामों में जाकर वहाँ के 





*--सेनानीर्यामणीः सर्चत्वम्‌ । 
| श्लो० १६ सगे, ११७, युद्धू का० | 
[--कब्चिन्नगरग॒ुप्त्यर्थ आमा नगरचत्कृता; | 
श्लो० ८5४ अध्याय <, सभा प०। 
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वछडों को राजकीय चिह्नों से अंकित कर दिया जाए ॥* जिससे वह 
बछड़े राजकीय समभे जायें। नारद ने भी युविष्ठिर को यह उपदेश 
दिया था कि वह अपने राज्य के ग्रामों को नगरों की भाँति बना देने 
का प्रयत्न करें। 

इन घटनाओं से ज्ञात होता हैं कि रामायण और महाभारत-काल 
में राज्य के ग्रामों पर राजा का कुछ न कुछ अधिकार शअ्रवश्य रहता 
था । परन्तु ग्राम के देनिक जीवन में राजा का यह अधिकार केवल नास- 
मात्र का था। इन ग्रामों पर राजा का अधिकार साधारणतयः दो 
विषयों तक सीमित था। युद्ध के समय में राजा को धन और जन से 
सहायता करना और समय पर निर्धारित कर राजकोष के निमित्त 
भेज देना इन दो अधिकारों के अतिरिक्त राजा अपने राज्य के ग्रामों में 
हस्तक्षेप न करता था । राज्य में बाह्य एवं आन्तरिक बवण्डर अनेकों 
उठते रहें परन्तु ग्राम के संगठन एवं जीवन पर कोई गहरा प्रभाव नही 
पड़ता था । 

ग्राम के आन्तरिक प्रवन्ध के लिए वहीं के निवासी नियुक्त थे। 
ग्राम-वृद्ध और ग्राम-महत्तर दाब्द यह स्पष्ट करते है कि यह ग्राम- 
वासियों के प्रतिनिधि थे और जिनके द्वारा ग्राम का प्रवन्ध होता था । 
इसलिए रामायण एवं महाभारत कालीन यह ग्राम अपने दैनिक शासन 
की दृष्टि से स्वतंत्र संस्थाएँ थी जो अपने आन्तरिक प्रबन्ध के लिए 
राज्य के आश्रित न थे । 

नेगस--रामायण में नैगम बगब्द का प्रयोग कई स्थलों पर हुआ 
हैं। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वालकाण्ड के अन्तिम सर्ग में हुझ्ना 
हैं । रामायण के इस सर्ग में इप प्रकार वर्णशान है--भरत श्र शत्रुघ्न 
के ननिहाल चले जाने के उपरान्त राम और लक्ष्मण देव तुल्य पिता की 
सेवा करने लगे और उनकी आज्ञा से राम पौर कार्यो' की देख-रेख करने 
लगे ।| वह समय-समय पर गुरुओं के बड़े-बड़े कामों पर ध्यान दिया 








*.... रमणीयेपु देशेपु घोषा: सं्रति कौरव | 
स्मारणे समय; प्राप्तो वत्सानामपि चाइनम्‌ ॥ 
श्जो० ४ आ्र० २३८, वन प० | 
[--पित्रार्ज्ञा पुरस्क्ृत्य पौरकार्यायिं सवेश; ॥ 
सजो० २९१ सग ७७, बाल का० ॥ 


(_ २१३ ) 


करते थे । राजा दशरथ, ब्राह्मण और नैगम राम पर विशेष स्नेह करने 
लगे ॥ | 

उपरोक्त वर्णान पर भली भाँति मनन करने के उपरान्त यह प्रदन 
किया जा सकता हैं कि राजा दशरथ ब्राह्मणों श्र मैगमों के राम पर 
विदयष स्नेंह रखने का क्या कारण हो सकता है ? इसका उत्तर यही 
होगा कि राजा दशरथ तो इसलिए राम पर स्नेह करने लगे थे कि 
वह उनके योग्य पुत्र थे, ब्राह्मणों के स्नेह करने का कारण यह हो सकता 
है कि राम समय-समय पर उनके काम कर देते थे और नंगमों का 
राम के प्रति विशेष स्नेह करने का कारण यही हो सकता हैं कि वह 
पौर कार्यो के सम्पादन करने में विशेष सहयोग देते थे । 

इस वर्णन से यह निष्कर्ष निकलता है कि नंगम और पौर में 
विशेष सम्बन्ध था। पौर कार्यो का कुछ अंश नैगम के श्रधीन भी 
होगा । राजधानी के स्थानीय विपयों के शासन-प्रवन्ध का भार पौर पर 
निर्भर था। अतः नगर के स्थानीय विषयों में से कुछ ऐसे दिपय होंगे 
जिनका झासन-प्रवन्ध नैगम के द्वारा होता होगा । 

महाभारत में भी नैगम का कुछ वर्णोन मिलता हैँ । महाभारत के 
सभापव॑ में यह लिखा हुआ है कि नैगम युधिष्ठिर की सभा में बैठते 
थे। यह लोग राजा का हित चिन्तन करने, आर्थिक योजनात्रों को सफल 
बनाने और सन्धि-विग्रह आदि पर विचार करने के निमित्त सामन्त 
राजाओं के साथ सभा में बैठा करते थे । इसी स्थल पर महाभारतकार 
ने यह भी लिखा हैं कि यह नैगम भिन्नस्भिन्न प्रकार से उत्पन्न हुए थे 
(पृथग्जात्येश्च नेगमे:) ।| इससे पता चलता हैँ कि नेगम विभिन्न नगरों 
में थे। यह केवल राजघानी ही में न थे । इन नैगमों को श्रपने प्रति- 
निधि केन्द्रीय सभा में भेजने का अधिकार प्राप्त था । 

नैगम शब्द का प्रयोग उद्योग पर्व के आरम्भ में भी हुआ है । 
यहाँ पर यह बतलाया गया हैं कि बलदेव ने विराट सभा में युद्ध का 





+.___एवं दशरथ; प्रीतो ब्राह्यणा नेगमास्तथा ॥॥ 
: श्लो० २३४ सर्ग ७७, बाल का» | 

--प्रियं कतसुपस्थात॑ बलिकर्म स्वकर्मजम्‌। 

अभिहतनपा:पट्सु एथग्जात्यश्च, नेगमे: । 


रलो ०. १६ झ० १३, ससा० प०। 


( रए४ | 
विरोध करते हुए एक दूत को क्रुसभा में भेजने में अपनी सम्मति दी 
थी और दूत को समझाया था कि वह जाकर कुरुसभा में ऐसे समय में 
प्रवेश करे जब कुरुसभा की बैठक हो रही हो । ऐसे अक्सर पर कुरु- 
सभा के सदस्यों का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा था कि भीष्म, द्रोरा, 
अद्त्ववामादि वीर योद्धा पौर जानपद के सदस्य तथा नैगम के प्रधान 
उस सभा में उपस्थित हों ।* 
रामायण और महाभारत में वरणित उपरोक्त घटनाओं पर विवेचन 
करने के उपरान्त यह ज्ञात होता है कि नैगम नगर की एक संस्था थी । 
यह नंगर के स्थानीय विषयों का प्रवन्ध करती थी। विशेषकर नगर 
की आर्थिक योजनाओं का कार्यभार इसी के कन्धों पर रहता था । इस 
संस्था में अ्रधिकतर बड़े-बड़े वर्शिक लोग सदस्य थे और नभर के 
व्यापार सम्बन्धी कार्यो को संचालित करना इसी संस्था का कार्य था । 
नैगम के प्रतिनिधियों को केन्द्रीय सभा में सदस्यत्ता का अधिकार था 
और वहाँ पर श्राथिक योजना सम्बन्धी कार्यो में उनका विशेष हाथ 
रहता था । इस प्रकार की नैगम लं॑स्थाएँ राज्य के प्रत्येक नगर में थीं । 
रामायण काल में नैगम राज्य की बड़ी महत्वपूरां संस्था समझी 
जाती थी । रामायरणा मे वर्णित लगभग प्रत्येक महत्वपूर्ण अ्रवसतर पर 
न॑गम उपस्थित देखे गए है । उन्हें ऐसे अवसरों पर ऊँचा स्थान दिया 
गया हूँ । राम॑ को युवराज पद देने के लिए प्रत्येक प्रकार की तैयारी 
की गई थी। प्रभात होते ही लोग राजा दशरथ की प्रतीक्षा करने लगे । 
परन्तु वह तो कंकेयी के द्वारा रचे प्रपंच में फेसे हुए थे। श्रधिक विलम्ब 
हो जाने पर राजगुरु वसिष्ठ ने यह संदेश सुमंत्र के द्वारा भेजा-- 
अभिषेक की सारी सामग्री प्रस्तुत है । पौर शौर जानपद के श्रेष्ठ और 
न॑गम अपने दल सहित द्वार पर खड़े आप की वाट जोह रहे हे । यह 
लोग अन्य देशों से आए हुए राजाशों के साथ खड़े थे 
इस वर्णन से यह पता चलता हैं कि राज्य में नैगम बड़ी महत्व- 
पूरा संस्था थी । इसका राजा पर महान्‌ प्रभाव पड़ता था। नेगम के 


#_ सर्चेच ये अन्येधृतराष्टू पुत्रा वक्प्रधाना निगमग्रधाना: । 
श्लो० ६ श्र० २, उद्योग प० | 
(--पौरजानपढ श्रेष्ठा नेंगमाश्च गणेःसद्द । 
श्लो० ४० सगे १४, श्रयोघ्या का० | 


(२९५ ) 


सदस्यों का स्थान पौर जानपद एवं सामन्‍्त राजाओं के समान था। 
और जानपद के श्रेष्ठों और राजाओं के साथ नैग्रमों की खड़ा हुआ 
चतलाया गया हूँ । 

राजा की शआ्राज्ञा पाकर सुमंत्र ने राम को सजा के पास ले आने के 
लिए प्रस्थान किया । वह राजप्रासाद के द्वार पर अमात्य, सेना के मुख्य 
अधिकारी गण श्रौर नैयम के मुखियों को खड़ा पाते है ।* यहाँ भी 
नैगम के सदस्यों को कवि ने सेवा के बड़े-बड़े श्रधिकारियों और 
अमात्यों के साथ खड्डा वर्णंव किया हैं । राम को मनाने के लिए जब 
भरत चित्रकूट गए थे तो नैगम के सदस्य भी उनके साथ हो वन को 
गए थे और राम के मनाने के सम्बन्ध में चित्रकूट में राम और भरत 
के मध्य जो वार्तालाप हुआ था उसमें नेगम के प्रधानों ने भी भाग 
लिया था ।| राम के वनवास की अ्रवधि समाप्त होने के उपरान्त 
चह अयोध्या लौटकर गए । ऐसा समाचार सुन भरत ने राम के स्वागत 
के लिए एक बड़े समारोह का श्रायोजन किया था । इस समारोह में 
नैगमों को प्रमुख स्थान मिला था। प्रमुख ब्राह्मणों, मंत्रिगण, श्रेणी के 
मुख्य गणा और नैगमों के द्वारा भरत घिरे हुए दिखलाये गए हे | 
इससे यह स्पप्ट हो जाता हैं कि नैंगम का राज्य में प्रमुख 
स्थान था । 

इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि नैगम एक स्थानीय संस्था थी, 
जो लगभग प्रत्येक नगर में होती थी। इसका मुख्य कर्तव्य नगर के 
व्यापार को देखना, उसे संगठित करना एवं उसकी वृद्धि करना था। 
यह जनता की संस्था थी। इसके सदस्यों को सैंगम, और विधिन्न 
विभागों के श्रध्यक्षों को नैंगस मुख्य कहते थे । यद्यपि यह स्पष्ट नहीं 
है कि इसके प्रधान को किस नाम से सम्बोधित करते थे परन्तु नैगम 





*._..त्राह्मणा बलमुख्याश्च ने गमाश्चागतास्विह । 
श्लो० २३ सर्ग १९, श्रयोध्या का० | 
[---तसरूत्विजो नंगमयूथवरुलभास्तथा ॥ 
श्को० ३६४ सर्ग १०६, अयोध्या का० । 
--हिजातिसुख्येघर्मात्मा श्रेणीसुख्येः सर्मेंगमेः । 
माल्यमोदकहस्तेश्व मंत्रिसिभरतो बृत्तः ॥ 
श्लो० १६ सम ३२७ युद्ध का० | 


( २१६ ) 


प्रधान, नेंगस यूथ बल्लभ आदि कुछ शब्द दिये हुए हैँ ।* इनके 
आधार पर विदित होता है कि नैगम के प्रधान को नंगरम यूथ बललभ 
अथवा न॑गम प्रधान कहते थे । 


राज्य की ओर से नैगमों को यह अधिकार प्राप्त था कि वह अपने 
प्रतिनिधि राज्य की सर्वोच्च सभा में भेज सकते थे । राज्य इन नैगमों 
की स्वतंत्रता को मान्यता देता था 


श्रे शी:--रामायण और महाभारत काल में श्रेणी भी जनता की 
एक प्रसिद्ध स्थानीय संस्था थीं । नैगम की भाँति श्रेणी का भी उल्लेख 
दोनों ग्रंथों में प्राप्त है। परन्तु इन दोनों ग्रंथों में कहीं भी ऐसा 
वर्णात नहीं दिया हुआ है जिसके आधार पर श्रेणी के वास्तविक 
स्वरूप का निरूपण किया जा सके । परन्तु इतना अवश्य दिया गया है 
कि राज्य में महत्वपूर्ण कार्यो के उपस्थित होने पर श्रेणी के सदस्यों को 
भी बुलाया जाता था। 


रामायण के अ्रयोध्या काण्ड में ऐसा वर्णन मिलता है--वनंगमन 
का आदेश पाकर राम अपनी परम प्रिया सीता के महल में गए। उस 
समय राम कुछ लज्जित थे अतः: उनका सर नीचे की ओर भुक्का हुमा 
था । ऐसा देखकर सीता काँप गई। उन्होंने शोक संतप्त एवं चिन्ता- 
ग्रस्त अपने पति से पूछा--नरश्रेष्ठ बोलने में चतुर बन्दीगण-मागध 
प्रसन्नतापूर्वक आपके मंगल गान करते हुए दिखलाई नहीं पड़ते ! 
समस्त प्रजा, पौरजानपद और श्रेणी के मुखिया गएा आपका अनुगमसन 
नहीं करते ! || इस कथन से श्रेणी के महत्व का बोध होता है । 
अयोध्या काण्ड में ही दूसरे स्थल पर श्रेणी का महत्व बतलाया 
गया है । राजा दशरथ के निधन के चौदहवें दिन अयोध्या राज्य के 
समस्त राजकर्ता एकत्र होकर श्रयोध्या का राज्य भरत को मसौंपते हुए 
कहते हे--भरत, आपके स्वजन तथा श्रेणी के लोग आ्रपको राजपद पर 


*%..निगमप्रधाना: । 
श्लो० ६ अ० २ उद्योग प० । 
--न सवा प्रकृतयः सर्वा श्रेणी मुख्यारच भूपषिता: | 
अलुप्रजितुमिच्छुन्ति पौरजानपदास्तदा ॥ 
श्जो० ६४ सर्ग २६, श्रयोध्या का० । 


( २९७ ) 


अभिषिकत करने के लिए वाट जोह रहे हैं ।/ इस स्थल पर भी श्रेणी 
के महत्व का पता चलता है पभोर ऐसा विदित होता है कि भावी राजा 
के राज्याभिषेंक के अवसर पर श्रेणी का प्रमुख हाथ रहता होगा | 

अ्रयोध्या काण्ड में ही यह वर्णन मिलता है कि चित्रकूट में भरत ने 
राम को मताने शौर उन्हें अयोध्या के राज्य को सौंपने का प्रस्ताव राम 
के समक्ष एक बड़ी समा में रखा था। ऐसे श्रवसर पर श्रेणी के सदस्य 
भी उपस्थित थे। इस अवसर पर भरत ने श्रपनी यह अभिलावा प्रकट 
की थी कि श्रेणी के मुखिया श्रयोध्या की राजगद्दी पर राम को बैठा 
हुआ देखें | भरत के इस वचन से भी श्रेणी के महत्व का बोघ होता 
हैं और पता चलता हैँ कि राजा की नियुक्ति के अवसर पर श्रेणी को 
प्रमुख स्थान मिलता था । 

रामायण के युद्ध काण्ड में भी श्रेणी का वर्णन हुँ। राम के 
बन से लौट आने पर भरत ने उनके स्वागत के लिएसमारोह के श्रायी जन 
करने के लिए राज्य के जित प्रमुख वर्गों को श्रादेश दिया था उनमें श्रेणी 
के सदस्य भी सम्मिलित हैं । जिस समय यह समारोह प्रस्थान करता 
हैं तो भरत को चारों ओर से मंत्रिगण, प्रमुख ब्राह्मण, नैगम झौर 
श्रेणी के मुखिया घेरे हुए दिखाए गए हैं ।| कवि के इस प्रकार के 
वर्णन से विदित होता हैं कि रामायण काल में श्रेणी एक महत्वपूर्ण 
संस्था थी जिसके सदस्य राजा के अमात्यों, प्रमुख ब्राह्मणों और नैगम 
सदस्यों के समान मान्यता प्राप्त करते थे । 

महाभारत में भी इस संस्था का वर्णन है। महाभारत-काल में 


#.__ आशिषेचनिर्क संचमिदसादाय. राघच । 
प्रतीज्ञते त्वां स्वजन: श्रेण्यश्च नृपात्मज ॥ 
श्लो० ४ सम ७६, अयोध्या का०। 
(-- क्रेणयरत्वां सहाराज पश्यन्ध्यग्र प्रयाश्व सर्वश;। 
प्रतपन्‍्तमियादित्य॑ राज्यस्थितमरिंदमम्‌ ।॥। 
श्लो० ११ सर्ग १०४, भ्रयोध्या का० | 
+--हिजातिसुख्येधर्मात्मा श्रेणोसुख्येः स नेगमें: । 
श्लो० १६ सर्ग १०७, युद्ध का० | 
पाह्मयाश्चसराजन्या; श्रणीसुस्यस्तथा गणा:। 
श्लो० ४ सर्ग १२७, युद्ध का० | 
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भी श्रेणी का स्थान ऊँचा माना जाता था। श्रेणी के सदस्यों के मत 
का राजा विशेष ध्यान रखता था। गन्धवेराज चित्रसेन के द्वारा 
परास्त होने से दुर्योधन बड़ा दुखी एवं लज्जित था। परन्तु उसे सबसे 
अधिक लज्जा इस बात की थी कि वह श्रेणी के सदस्यों को अपना मुँह 
कैसे दिखाएगा | उसे बड़ा भय था कि श्रेणी के मुखिया उसे कया कहेंगे । 
श्रेणी के मृखियों के मत का उसे इतना ध्यान था कि वह वन में अन- 
इन के द्वारा प्राण त्यागना उचित समभता था ; परन्तु हस्तिनापुर वापस 
जाना न चाहता था ।* 

महाभारत में श्रेणी-बल का भी उल्लेख हैं ।/ इससे विदित होता 
हैं कि श्रेणी को अपनी सेना रखने का अधिकार राज्य की ओर से प्राप्त 
था। इसलिए यह मानना पड़ेगा कि महाभारत-काल में श्रेणी इतनी 
महत्वपूर्ण संस्था थी कि उसे अपनी रक्षा के लिए सेना रखने का भी 
अधिकार था। श्रेणी के संचालन के लिए कुछ विशेष नियम थे जो 
श्रेणीधर्म के नाम से प्रसिद्ध हें। इन्हें राज्य प्रमाण मान कर मान्यता 
देता था। राज्य को इन श्रेणी धर्मों पर हस्तक्षेप करने का श्रधिकार 
नहीं था । 


इसलिए यह विदित होता है कि श्रेणी भी एक स्थानीय संस्था थी 
जिसके स्वतंत्रतापूर्वक संचालन में राज्य कभी बाधक नहीं होता था । 
यह संस्था भी राजा पर अपने प्रतिनिधियों द्वारा प्रभाव रखती थी 
ओर समय-समय पर धन, जन शौर सुसम्मति से राजा की सहायता 
करती रहती थी। श्रेणी अपने निर्धारित क्षेत्र में कार्य करने में पूर्ण 
स्वतंत्र थी । 

गण--रामायए-काल में गण भी एक महत्वपूर्ण स्थानीय संस्था 





$.__ब्राह्मणा: श्रेणीमुख्याशच तथो दासीनिवृत्तय: । 
कि मां चचयन्ति क़िंचापि प्रतिवचयामि तानहम्‌॥ 
श्जो० १६ अऋर० २४८, बन पं । 
श्रेणी बल प्रथमो॥ 
श्लो० ७ श्र० ६, ग्राश्नमवासिक्र प० | 
श्र॒णों बले स्वत चेच तुल्ये एवि मतिः ॥ 
श्लो० ८ पश्र० ६, श्राश्नमवासिक प० । 
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थी। रामायणकार ने गए शब्द का प्रयोग मुख्य दो श्र्थों में किया है ! 
वह हैं दल ( 7379) और जन-समुदाय (25800 0० 
7८०७७) । रामायण के अ्रयोध्याकाण्ड में ऐपा वर्णव मिलता है कि 
राम के यूवराज-पद पर श्रभिषिक्‍त करने के लिए लोग राजद्वार पर 
डे हुए राजा दशरथ की प्रतीक्षा कर रहे थे। परन्तु अधिक विलम्ब 
हो जाने एर भी राजा को महल से वाहर आया हुआ न देखकर वसिष्ठ 
ने सुमंत्र को राजा के पास भेजा भर उन्हें श्रादेश दिया कि वह शीघ्र 
राजा से जाकर कहें कि आचार्य, ब्राह्म रा, गौ, पवित्र पशुपक्षी, पौर 
जानपद के श्रेष्ठ और नैगम अपने दलों सहित (गण: सह) द्वार पर 
राजा की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।* 
रामायण के अरण्यकाण्ड में यह वर्णन मिलता हैँ कि शरभज्भ मुनि 
के स्वर्ग चले जाने पर दण्डकारण्य-वासी मुनि अपने-अपने दलों के साथ 
अति तेजस्वी काकृत्स्थ रामचन्द्र के समीप आकर इस प्रकार बोलें-राम 
यह वानप्रस्थों का दल जिसमें ब्राह्मणों की संख्या अधिक है श्ौर 
जिसके श्राप स्वामी हैं, राक्षसों के द्वारा अनेक प्रकार से मारे गए हैं।। 
रामायण के सुन्दर काण्ड में गण शब्द का प्रयोग इसी अश्रथ॑ में 
हुआ है । हनुमान इन्द्रगण के द्वारा लंका नगरी में वन्‍्दी बनाए गए थे । 
इन्द्रजित उन्हें बन्दी बनाकर रावए की सभा में ले गया और उसने 
राजा झौर सभा के सभासदों के दल (सगणाय) को बन्दी हनुमान को 
दिखाया थो ।_ 





+. आचायोी ब्राह्मण गाव: पुण्याश्व सूगपस्तिण: । 
पौर जानपदश्रेष्टो- नेंगमाश्व गण; सह ॥ 
श्नो० ४० सगे १४ अयोध्या का० । 
एसे चानये च बहव; प्रीयमाणा; प्रियंचदा; । 
अन्निपेकाय रामस्य सह तिष्टन्ति पार्थिव: ॥ 
श्लो० ४१ सगे १४, अयोध्या का० | 
(--सोथ्यंत्राह्णमूयिष्टो वानप्रस्थायणों महान । 
तव्व॑नाथोडनाथचद्गाम राज्सेहन्यते. भ्ुशम्‌ ॥ 
श्लो० १९४ सगे० ६, शोरण्य का० । 
[-ब्यद्शयत्तत्र महावल् त॑ हरिप्रवीर॑ं सगणाय राज्जे । 
श्लो० ९३ सगे ४८, सुन्दर का० । 
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रामायणकार ने इस शब्द का संगठित जन-समुदाय के अर्थ में भी 
प्रयोग क्या हैं। राजा दशरथ की मृत्य के उपरान्त वसिष्ठ ने भावी 
राजा की नियुक्ति के निर्णय के हेतु राजसभा में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, 
योधाओ्रों, श्रमात्यों, और गणवल्लभों को बुलाया था ।* यहाँ गर संग- 
ठित जन-समुदाय थे जिसके पतियों वा प्रधानों को सभा में बुलाया गया 
था ऐसा स्पष्ट वरशित है । 


राम के चौदह वर्ष वनवास भोग लेने के उपरान्त वह श्रयोध्या 
वापस आते हैं । उनके स्वागत के लिए एक बड़े समारोह का श्रायोजन 
किया जाता हैं जिसमें राजघराने की स्त्रियाँ, श्रमात्य, सैनिक, ब्राह्मण, 
राजकुमार, श्रेणी तथा गणों के सदस्य प्रमुख व्यक्ति थे | इस प्रकार 
गए एक संगठित जन-समुदाय था जिसके सदस्य अन्य स्थानीय संस्थाश्रों 
जैसे नेगम, श्रेणी आदि की भाँति इस समारोह में सम्मिलित हुए थे 
ओर जिन्हें भरत ने इस समारोह के सम्पादन के लिए आदेश दिया था। 

इसलिए गण एक स्थानीय संस्था थी जिसका राज्य में बड़ा महत्व 
था । इसके सदस्यों को केन्द्रीय सभा में बैठने का अधिकार था । भावी 
राजा की नियुक्ति के समय गण के सदस्यों की भी सम्मति ली जाती 
थी। गणों के संचालन के हेतु इनके अपने विधि थे जो गणाधर्म के 
नाम से प्रसिद्ध थे, जिन्हें राज्य प्रमारितत मानकर मान्यता देता था। 

महाभारत में गण शब्द का प्रयोग एक विशप अर्थ में हुआ है । 
गणतंत्रात्मक प्रजातंत्र राज्य के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया 
हैं। इस विषय पर अगले अध्याय में विवेचना की जाएगी । 


संघ--संघ भी मनुष्यों के जनसमुदायों में से एक प्रसिद्ध जन- 
समुदाय था। रामायणकार न इस छझब्द का प्रयोग एक ही व्यवसाय- 
वाले लोगों के संगठित समुदाय के श्रर्थ में किया है। रामायण के 
अयोध्या काण्ट में नट, नतंकों और गायकों झादि के संघों का वर्गान 


+.__आाह्मणान्श्र छ्त्रियान्योधानमात्यान्गणं वज्लभान्‌ | 
ज्िप्रमानय » ञ्र भर थ्र्व 
शृ पु 
रज्ञो? )१३ सगे ८१, श्रयोध्या का० । 
प--राजदारास्तथामसात्या:. सेन्‍्या;. सेनाइनागणा: 
बाह्यगाश्य सराजन्या: श्रेणीमुस्थास्तथा गणा; ॥॥ 


> कह 
इज ८: खग ५९२७. यद्ा कऋाउ | 
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है । राम के राज्याभिपेक सम्बन्धी समाचार को सुनकर नट, न्तेंक 
और गायक संघ अत्यंत प्रसन्न थे ।* 


रामायण के प्रयोध्या काण्ड ही में श्रन्य स्थल पर ऐसे जन समुदायों 
की सूची दी हे जिनके सदस्य एक ही व्यवसाय के आधार पर 
सदस्यता का अधिकार प्राप्त करिए हुए थे। कवि ने इन जन-समुदायों 
को संघों के नाम से सम्बोधित किया है ।। भरत के द्वारा यह निर्णय 
कर लेने के उपरान्त कि वह राम को मनाने और उन्हें उनका राज्य 
सौंपने के लिए वन जाएँगे यह संघ अत्यन्त श्रानन्दित हुए थे । इन संघों 
में विशेषकर मणिकारों, कुम्हारों, सूत्रकारों, शास्त्रों के ढ्वारा जीविका 
कमानेवालों, मोर की पूछ से पंखादि वनानेवालों, रँगरेजों, दस्तकारों, 
गंधी, सुनारों, कम्बल बुननेवालों, धोवी, दरजी नट, मल्लाहों श्रादि 
के अलगन्मलग संघ सम्मिलित थे ।[ 

इस प्रकार एक ही व्यवसाय के लोग एक जन-समृदाय के रूप में 
संगठित होते थे । जन-समुदाय की इस संगठित संस्था का नाम संघ 
था। यह संघ स्वतन्त्रतापूर्वक अपने क्षेत्र के अन्तर्गत कुशलतापूर्वक 
कार्य करते थे। इस युग में भी उनका स्वहूप किसी अंश में साम्प्रदा- 
यिक पंचायतों में देखा जा सकता है। यह पंचायतें अपनी-अ्रपनी 
जाति सम्बन्धी समस्याओ्रों का निर्णय कर लेती हैं और इस प्रकार 
श्रपनी जाति सम्बन्धी समस्याओ्रों को भली भाँति सुलभा लेती हैं । इस 
क्षेत्र में इस युग में भी राज्य उन्हें स्वतन्त्रता दिए हुए है। इसलिए 





#___नटनतंक संघोनाँ गायकानां च गायतास | 
मन; कर्णसुखा चाच; शुक्राव जनता तत; ॥ 
.. शलो० १४ सगे ६, अ्रयोध्या का० । 
(--आ्रायाताश्चार्य संघाता राम द्वप्टू स जच्सणं। 
तस्वेच च कथाश्चित्रा; कुर्बाणा हुए मानसा; ॥ 
श्जो० ७ सर्ग ८३, अयोध्या का० । 
7-- सणिकाराश्च ये केचित्कुम्भकाराश्व, शोभना; । 
सूत्रकमाविशेषज्ञा ये च शख्रोपजीचिनः ॥ 
मयूरका; क्राकचिका चेघका रोचकास्तथा | 
दुन्तकारा: खुधाकारा ये च गन्धोपजीविन; || 
श्लो० १३ सर्ग म३, अयोध्या का० | 


इन संघों के संचालन एवं उनके जीवन-क्षेत्र में राज्य हस्तक्षेप न करता 
था। राज्य इन संघों द्वारा बताए गए नियमों की रक्षा करता था । 
इस दृष्टि से यह स्थानीय संस्था भी, रामायण काल में, बड़ी महत्वपूर्सा 
संस्था थी। 

महामारत में भी इस शब्द का कई श्रर्थों में प्रयोग किया गया हैं । 
परन्तु इसका विशेष महत्व राजनीतिक क्षेत्र में हैं। महाभारतकार ने 
इस शब्द का विशेषकर संघनराज्य के श्रर्थ में प्रयोग किया है। इस 
विपय की विवेचना अगले अध्याय में की जाएगी । 


पौर-जानपद्‌ू--पौर और जानपद शब्द क्रमशः पुर और जनपद 
शब्दों से बने हैं। हिन्दू यूग में राज्य, पुर (राजधानी) और राष्ट्र 
इन दो मुख्य भागों में विभाजित किया जाता था। यह दोनों हिन्दू 
सत्तात्मक राज्य के दो मुख्य अंग माने जाते थे । 


पौर और जानपद के वास्तविक स्वरूप के सम्बन्ध में राजनीति- 
विचारकों में मतभेद है। कुछ लोगों का कथन हैँ कि पौर और 
जानपद क्रमशः पुरवासियों और राष्ट्रवासियों के पर्यायवाची शब्द 
हैँ और इसीलिए इन शब्दों का प्रयोग वहुववन में हुआ हैँ । परन्तु 
दूसरी कोटि के विचारक इस वात से सहमत नहीं हैं । वह पौर और 
जानपद नाम की दो शअ्रलग-ग्रलग संस्थाएँ मानते हँ। डाक्टर 
काशी प्रसाद जायसवाल ने खारवेला लेख, नालन्द की खुदाई में प्राप्त 
पौर मुद्राग्नों, बौद्ध साहित्य एवं ऐसे ही श्रन्य साधनों के आधार पर 
इस बात के सिद्ध करने का प्रयत्न किया हे कि पोर श्रीर जानपद 
क्रमश: राजवानी और राष्ट्र की दो संस्थाएँ थीं । उन्होंने इस बात 
के सिद्ध करने का प्रयत्न किया हूँ कि रामायण में पौर शब्द का 
प्रयोग एकवचन में भी हम्मा हैं जो पौर को एक संस्या के रूप में 
मान लेने में सहायक सिद्ध हीता हैं । उनका कथन हैँ कि प्रारम्भ में 
रामायण में पौर बब्द का प्रयोग एकबचन में ही होता था परन्तु 
कुछ समय के व्यतीत हो जाने के उपरान्त पंडितों ने दस अद्द के 
वास्तविक श्रय को ने समझकर भूल से इस शब्द का बहुबचन बनाकर 
शामायगा में लिस दिया । दस बात का प्रमाण यह है कि रामायण 
में ब्द एक ऐसे श्लोक अब नी प्रात हे जिनमें प्रौर-जानपद शब्द 
पर्ता के रबाने पर बटवलन में प्रयक्‍त हें परसल इनकी क्रिया का 


जी कटज० व 


कै श्‌ 


( २२३ ) 


प्रयोग एक ही चचन में हुआ हैं। इस सम्बन्ध में उन्होंने रामायण 
से एक इलोक उद्धृत किया है जिसमें कर्त्ता बहुबचन के होने पर 
क्रिया एकवचन वीधक ही हैं ।* इस इलोक के श्राधार पर उनका 
यह कथन हैं कि प्रारम्भ में पौर-जानपद का एकवचन ही इस इलोक 
में था; परन्तु पंडितों ने भूल से बाद को चहुवचन कर दिया। 
रामायण की कई हस्तलिखित प्रतियों में अब भी इस स्थल पर ये 
शब्द एकवचन रूप में ही लिखे मिलते हे । हंप्णाचार्य एवं व्यासाचार्ये 
हारा रामायण का जो संस्करण किया गया हैं उसकी हस्तलिखित 
प्रतियों में यह शब्द इस स्थल पर एकवचन में ही प्राप्त हे 

रामायरा और महाभारत के उन स्थलों का जहाँ पौर-जानपद 
शब्दों का प्रयोग किया गया है गम्भीरतापूर्वक अ्रध्ययन करने के 
उपरान्त यही विदित होता हैं कि पौर और जानपद दो संस्थाएँ 
थीं । इस प्विद्धांत की पुष्टि सर्वप्रथम इस वात से होती ई कि इन शब्दों 
का प्रयोग संस्थावोधक शब्दों की झूंखला में अधिकतर हुआ हैं। जिन 
शब्दों के साथ इन शब्दों का प्रयोग हुआ्ला है वह संस्थावोधक होने के 
कारण इन दोनों शब्दों को संस्था की श्रेणी से श्रलग कर देना उचित 
न होगा । नैंगम, गण, श्रेणी श्रादि संस्थान्नरों के साथ पौर श्र 
जानपद का प्रयोग होने से पौर और जानपद,को संस्थाएँ मान लेना 
ही उचित होगा । 

इस विपय में दूसरी बात यह हैं कि रामायण में कुछ ऐसे 
स्थल हैं जहाँ पर राज्य के समस्त प्रजाबोधक शब्दों के प्रयोग के 
साथ भी इन डाब्दों का प्रयोग मिलता है । जो न्यायसंग्त नहीं है 
ब्रौर कवि की साहित्य सम्बन्धी योग्यता पर दोषारोपण करता हें। 
कवि के इस प्रकार के वर्णन से वह पुनरावृत्ति दोष का भागी हो जाता 
हैं। परन्तू वाल्मीकि जैसे कवि से ऐसी भूल कदापि नहीं हो सकती 
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#...उपतिष्ठत रामस्थ समगभिषेचनस्‌ । 
पौरजानपदाश्चापि नेगमश्च कृताअझलि: ॥ 
श्लो० ४२ सम १४, अयोध्या-का० | 
(--न त्वां प्रकृतय; सर्चा श्रेणीम्ुस्याश्व भूषिता; । 
अनुजितुमिच्छुन्ति. .. पौरजानपदास्तदा ॥॥ 
- श्लोक १४ सर्ग २६, अयोध्या का० । 


$ 


थी। जब कवि ने ससर्वा प्रकृतय: झब्द का प्रयोग कर दिया तो 
पौर-जानपद को उसी अर्थ में प्रयुक्त करने की क्‍या आवश्यकता रह 
लाती है ? कवि का यहाँ पर दूसरा ही श्राशय हैं। यह शब्द संस्था 
का बोध कराने के लिए प्रयुक्त हुए हैँ! कवि के लिखने का यह 
आशय हैं कि समस्त प्रजा एवं उनकी विभिन्न संस्थाओ्रों के प्रतिनिधि 
ऐसे अ्रवसर पर उपस्थित थे । 

रामायरा में पौर और जानपद के अधिकारियों की ओर भी कुछ 
संकेत किए गए हैं । रामायरा के अयोध्या काण्ड में ऐसा वर्णन है कि 
नंगमों के साथ पौर और जानपद के श्रेष्ठ राजा दशरथ के प्रासाद के 
द्वार पर खड़े हुए उनक्री प्रतीक्षा कर रहे थे ।# इस स्थल पर श्रेष्ठा: 
बब्द का प्रयोग हूँ | डॉक्टर काशीप्रताद जायसवाल ने इस छाब्द का 
अर्थ नगरसेठ किया हूँ। परन्तु यह श्रर्थ अशुद्ध हैं। नगर सेठ संस्कृत के 
नगर श्रेष्ठिन से बनता है, जिसका प्रथमा बहुवचन नगर श्रेष्ठ: बनता है । 
परन्तु श्रेष्ठिन से श्रेप्ठा: नही बनता इसलिए पौर श्रेप्ठा: नगर श्रेप्ठ का 
पर्यायवाची शब्द नही हैँ। पौर-जानपद श्रेष्ठा: या तो पौर जानपद 
संस्थाशों के प्रधान श्रथवा इन संस्थाओ्रों के प्रतिष्ठित सभासद होंगे । 
महाभारत के पढ़ने से पता चलता हैँ कि जब सभा न्याय-कार्य के लिए 
बुलाई जाती थी तो उस भ्रवसर पर सभा का प्रधान श्रेष्ठ हुआ करता 
था।| इसलिए यह मान लेना कि पीरभश्रेप्ठ तथा जानपदश्रेप्ठ श्रपने 
नाम की संस्याञ्रों के ्रमणः प्रधान थे प्रनुचित न होगा । इस वर्णान से 
भी पौर और जानपद का संस्था होना सिद्ध होता है। 

रामायण के ब्रालकाण्ड में पीर के कार्यो ( #एाए॥075 )| का 
भी उल्लेस मिलता हैं। वाल्मीकि ने ऐसा लिखा हैँ कि रास पीर-कार्यों 
के सम्पादन में विशेष रेचि रसते थे | उनके हारा सफलतापूर्वक पीर 


#__पौरजानपद श्रेष्ठ नेंगमास्च गणें; सद्द । 
श्लो० ४० सर्ग 2८, अयोध्या का: | 
झा हरतिये श्रेष्ठ पादों सवति कतृ यु । 
वादर्चे व सभसास्सु ये न निन्द्स्ति निन्दितम्‌ ॥ 
श्लों० 3६ '्र० ६८, सभा० प० | 
ई-.-विशुरादां पुरस्दत्य पीररायांदि स्वरा; ॥ 


रका> २ सर्ग 55, बाल> क्रा० | 


( २२४ ) 


कार्यो के संचालन के कारण नंगम के सदस्य उन पर विशेष प्रेम करने 
लगे थे ।* इस वर्णन से भी यह विदित होता है कि पौर एक संस्था 
थी जिसके अधीन कुछ निर्ारित शासन-विपयों का प्रवन्ध किया 
जाता था। 

शक्रतीति में एक इलोक है जो इस सिद्धान्त का पोषक है कि पीर 
एक संस्था थी । शुक्रनीति में विभिन्न प्रकार के लेखों एवं उनके महत्व का 
वर्णन करते हुएपौर लेख का भी उल्लेख है। यदि पीर का नगरवासियों 
के स्थान में यहाँ वर्णन होता तो पोर का बहुबचन में प्रयोग होता । 
परन्तु यहाँ पर पीर का एकवचन में प्रयोग हुआ हैँ । दूसरे यदि शुक्र- 
नीतिकार का पौर लेख से पुरवासियों के लेख से तात्पर्य होता तो उसे 
जानपद लेख को भी श्रंकित कर उसके महत्व को दिखाना आवश्यक 
था। परन्तु कवि ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया । इसके श्रतिरिकत 
पुरवात्तियों के लेख का उल्लेख करने का यहाँ पर कोई श्रथे ही नहीं हैं 
और यदि होता भी तो जनमत की दृष्टि से इस पद का महत्व कनिष्ठ 
नहीं माना जाता | हिन्दू-युग में जनमत का स्थान बहुत ऊँचा था। 
जनमत के अध्याय में पीछे वर्स़न किया जा चुका है कि राजा के लिए 
जनमत का उल्लंघन करना असम्भव था । इसलिए पौर एक स्थानीय 
संस्था थी जिसका स्थान राजा एवं मंत्रिमंडल के स्थान से कनिष्ठ था । 
ऐसा न्यायसंगत भी है। शुक्रनीति में इन लेखों के सम्बन्ध में ऐसा 
वर्शव दिया हुआ है--जिस लेख पर राजा की मुद्रा लय चुकी है वह 
सबसे अ्रधिक आ्रावश्यक पत्र होगा । जिस पत्र पर राजा की मुद्रा न 
लगी हो परन्तु राजा का हस्ताक्षर हो उसका स्थान मुद्रावाले लेख से 
न्यून होता है, मंत्री श्रांदि के लेख का पद इससे न्‍्यून मानना चाहिए 
और पौर का लेख उससे न्यून श्र्थात्‌ कनिष्ठ मानना चाहिए।| इस 
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*.....प्रीतो बाह्मणा नेगमास्तथा ॥ 


श्जो० २३ सगे ७७, वाल० का० | 
(--ससुद्र! लिखितं राह्मा लेख्यं तच्चोत्तमोत्तमस्‌। 
उत्तम राजलिखितं मध्य मंच्यादिभिः कृतम ॥ 
श्लो० २८४ '्० २, शुक्रनीति । 
पौरलेण्य कनिष्ठ स्थातसर्य संसाधन चाममं ॥ 


स्लो० र८प€ अ० २, शुकनोति । 


( २२६ ) 


प्रकार शूक्रननीति के इस वर्णुन से पौर के वास्तविक स्वरूप का निश्चय 
हो जाता है । 

रामायण भर महाभारत-काल में पौर श्रौर जानपद बड़े महत्व 
की संस्थाएं मानी जाती थीं। इस ग्रंथों में शायद ही किसी ही महत्व- 
पूर्ण घटना का वर्णन हो जहाँ पर यदि राजा को राज्य सम्बन्धी किसी 
विपय पर निर्णय करने की आवश्यकता पड़ी हो तो पौर-जानपद के 
सदस्यों को बुलाया न गया हो । राज्य के शासन सम्बन्धी विषयों पर 
इनकी सम्मति ली जाती थी । भावी राजा की नियुक्‍्तित में इनका विशेष 
हाथ रहता था ; 

रामायए में राम के राज्याभिपेक के समय पौर-जानपद के सदस्य 
उन्हें राजपद देने के हेतु राजद्वार पर राजा की प्रतीक्षा करते हुए दिख- 
लाए गए हैं। राजा दशरथ इस वात की सूचना देने के लिए आचार्य 
ब्राह्मण, नैगम और पौर एवं जानपद के अध्यक्ष राम के राज्याभिपेक 
की समस्त सामग्री के साथ राजद्वार पर राजा की प्रतीक्षा कर रहे 
है । गुर वसिष्ठ में सुमंत्र को राजा के पास भेजा था।* सुमंत्र ने राजा 
के पास जाकर निवेदन किया--राजन्‌ ! रामचन्द्र के अभिषेक की समस्त 
सामग्री के साथ न॑ंगम एवं पौर तथा जानपद के सदस्य प्रापकी प्रतीक्षा 

कर रहे है ।| इसके ठपरान्त जब राम को वनगमन सम्बन्धी आजा 

मिल जाती हैं और राम यह समाचार सीता को सुनाने जाते हे तो 
सीता राम को उदास देसकर कहती हँ--कया समस्त प्रजा, श्रेणी के 
मुसिया और पीर तथा जानपद तुम्हारे सहायक नही है ?६ इन वर्णंनों 
से पीर ओर जानपद के महंत्व का बोब होता हैं । 

महाभारत में भी कुछ ऐसे उद्धएण मिलते हे जिनसे पौर और 


$.._ पीर जानपद श्रेष्ठा लंगमाश्च गणे: सह ॥ 
शलो ० ४० सगे १४, श्योध्या का> । 
ई--डदपतिप्ठति रामस्थ.. समग्रमसिपेचनम । 
पौरयानपदाश्यापि नेंगमरव कृताल्ललि: ॥ 
सतो० #२ सगे ६४ श्रयोगया का० | 
(--न रवां प्रकाया सर्वा श्रेणी सुग्वाइय सूधिता: | 
अनुय दिशुमित्ठुल्ति पीरमानपदाम्तदा ॥ 
स्लो ० १४ सर्ग २६, श्रयोग्या का. 
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के 


जानपद के संस्था होने के सिद्धान्त की पृष्टि होती हैं। पहली बात यह 
है कि रामायण की भाँति महाभारत में भी पौर के कार्यो की ग्रोर संकेत 
किया गया है । महाभारत के आदि पर्व में लिखा हैँ कि पाँचों पाण्डव 
भाई खाण्डव्रस्थ में रहते हुए पौर कार्यो में विशेष भाग लेते थे ।* 
फ्ता चलता है कि राज्य के युवराज को शास्तन-कार्थ सीखने के लिए 
पौर के कार्यो में भाग लेना पड़ता था । 
महाभारतकार ने पौर वृद्धों का उल्लेख किया हैं। पाण्डु वनगमन 
करते समय अपनी रानी कुन्ती शरीर माद्री से कहत हैं कि वह उनके 
वनगमन सम्बन्धी समाचार की सूचना राजपुरोहित, विदुर, ब्राह्मण 
और पौर वृद्धों झ्रादि को दे दें ।[ उद्योगपर्व में इप्त बात का उल्लेख 
है कि पौर वृद्ध कृछसभा में बैठा करत थे | और श्रपनी सम्मति 
समा में देकर राज्य के शासन-कार्य में भाग लेते थे । 
रामायण श्र महाभारत के उपरोक्त व्षशानों से पता चलता है 
कि पौर राजधानी की श्रीर जानपद राष्ट्र की स्थानीय संस्था थी जो 
ऋमशय: आजकल के म्युनिसिपलिटी और जिला बोर्ड के समान होंगी। 
यह संस्थाएँ अपने क्षेत्र में शासन कार्यो' के लिए स्वतंत्र थीं । 
इस प्रकार कूटुम्ब, ग्राम, नैगम, श्रेणी, गण, संघ, पौर श्रौर जान- 
पद रामायण और महाभारत कालीन मुख्य स्थानीय संस्थांएँ थीं, जिनके 
द्वारा स्थानीय विपयों का झासन प्रजा के प्रतिनिधियों द्वारा होता था । 
इन संस्थाओं के कारण राजा के अधीन शासन-कार्यो का क्षेत्र परिमित 
हो जाता था । यह संस्थाएँ अपने प्रतिनिधियों को सभा में भेजकर 
इनके द्वारा राजा के स्वेच्छाचार पर प्रतिबन्ध लगाती थीं । श्रत: यह 
संस्थाएँ उस युग में जनतन्त्रवाद के तत्वों के रक्षक के रूप में थीं जिनके 
द्वारा राज्यों की स्थापना और विकास में बड़ी सहायता मिली है । 
#.__कर्वाणा; पोरकार्याणि सर्वाणि पुरुषपभा | 
श्लो० ८ अ्र०. २१०, शझ्रादि प० । 
६--पौर बृद्धाश्व ये तन्र विवसन्त्यस्मदाश्रया; । 
प्रसाद्य सर्वे वक्तब्या; पाण्डु प्रत्रजिताचनम्‌ ॥ 
श्लो> २५ अ> ११६, आदि प०१। 
--एतेषु सर्वेपु समागतेषु पौरेषु छुद्धेपुच संगतेपु ॥ 
श्लो० ७ झ० २. उद्योग प०। 


अष्टस अध्याय 
गणतंत्रात्मक राज्य 


गणुः--हिन्दू राजनीति-शास्त्र में गणएा एक ऐसा शब्द है जिसकी 
झोर कुछ राजनीति-विशारदों ने विशेष ध्यान दिया है | इन महानुभावों 
में गए थब्द के वास्तविक अर्थ पर भिन्न मत है और इन भिन्न मतो के 
प्राधार पर इनको हम तीन मुख्य वर्गो में विभाजित कर सकते हे । 
इन तीन वर्गों में से एक वर्ग ऐसा है जो गए शब्द को व्यापारिक 
संघों भ्रववा संस्थाश्रों का द्योतक वतलाकर उसे राजनीति क्षेत्र से 
नितान्त अ्रलग रखने का प्रयत्न करता है | दूसरा बर्ग वह है जिसकी 
दृष्टि में गण घाबद्द उपजाति का ( ॥7776 ) बोघक है परस्‍्तु 
तीमरा और ग्रन्तिम वर्ग गण थब्द को राजनीति के अन्तर्गत रस कर 
इसे श्राधुनिक गणतंत्रात्मक राज्य ( रि८०प0॥0 ) का पर्यायवाती 
दहंबद बतलाकर इसका राजनीति-श्षन्न में महत्व बट़ा देता है | इस 
प्रस्तिम वर्ग में उोक्टर कार्यीप्रसमाद जायसवाल भी परिगरित किए 
जाने # जो कि दस सिद्धान्त के श्टल पोयक है कि गंगा शब्द गगा- 
सत्रात्मय राण्य प्रयया स्पिब्लिक ( रिटए00॥0 ) ने श्र्थ में प्राचीन 
हाल में प्रयात होता था । 


महाभारत में ऐसे यई उदाशरंगा मिलसे ४ हो गंगा बाह्द मं 
बास्तवित पर्ण पर प्रशाश टारते 7 । महाभारत के सभा पर्व 
ा है कक शझायसः 
पमिलिर ये राजसय बत शा दिमद वरासि हिया सया / । इस ग्व 
है के आड़ -_- के 

प 
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( २२६ ) 


दिग्विजय के सम्बन्ध में यह लिखा हुप्रा हैँ कि उनका एक-एक भाई 
एक-एक दिशा की विजय के निमित्त प्रस्थान करता हूँ । श्र्जुन उत्तर 
"दिशा की ओर प्रस्थान करते हैं [* वह कई राज्यों को विजय कर 
पराजित राजाग्रों को अपने साथ लेकर आराम बढ़ते हें | आगे बढ़ने पर 
इन्हें बहुत से गणों से एक-एक करके युद्ध करना पड़ता है जिन पर विजय 
प्राप्त करने पर वह उन्हें युधिष्ठिर का करदायी बनाने में समर्थ होते हैं । 
महाभारत के इस वर्खान से पहिली बात तो यह विदित होती है 
कि यह गणराज्य थे और जो इतने शक्तिशाली थे कि उनकी विजय 
के लिए अर्जुन को इस बात की गझ्रावश्यकता पड़ी थी कि वह अन्य 
राजाग्रों की इस कार्य में सहायता लें । व्यापारिक संघ श्रथवा एसी ही 
अन्य संस्थाएँ इतनी बलशालिनी नहीं हो सकतीं कि वह श्रर्जुन जैसे वीर 
योद्धा भौर शक्तिशाली सेना का युद्ध के लिए आह्वान कर सकते। 
इनका तो मुख्य उद्देश्य श्ान्तिपूर्वक व्यापार करता था । उनमें वीरता 
एवं रणकौणल कहाँ से भ्रा सकता था ? इसलिए जिन गणों का इस 
स्थान पर उल्लेख किया गया है वे व्यापारिक संघ श्रथवा ऐसी ही भ्रन्‍्य 
संस्था कदापि नहीं हो सकते । इस गरा शब्द को व्यापारिक संघ के 
अर्थ में लेना न्यायसंगत नहीं हो सकता । 
इस सम्बन्ध में दूसरी विचारणीय बात यह है कि अर्जुन का मुख्य 
उद्देश्य अपने भाई युधष्ठिर को सावेभौम राजा बनाना था। जो राज्य 
युधिष्ठिर को अपना महाराजाधिराज मानने में संकोच करते थे और 
उन्हें कर देना स्वीकार नहीं करते थे उनको युद्ध में आह्वान कर और 
उन्हें पराजित कर इस वात पर विवश करना था कि वह यधिष्ठिर को 
अपना सम्राट स्वीकार कर लें | इस दृष्टि से श्र्जन का यद्ध केवल ऐसे 
ही राज्यों के प्रति हुआ होगा । इसलिए जिन गणों से अर्जुन का युद्ध 
हुआ होगा वह गण अवश्य स्वतंत्र राज्य होंगे , जिन्होंने अपनी स्वतं- 
त्रता स्थिर रखने के लिए हर प्रकार से प्रयन्त किए होंगे और उन्हें 
विवश होकर युद्ध की घोषणा करनी पड़ी होगी। यह गण व्यापारिक 
'संघ अथवा अन्य ऐसी संस्थाएँ नहीं हो सकते क्योंकि यह संस्थाएँ किसी 
न किसी राज्य के अन्तर्गत अवश्य होती.हें ऐसी स्थिति में जब उनके 





+ _विजयाय प्रयास्यासि दिश घनदपालिताम । 
शलो० ४ अण० २५, सभा प०॥ 
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ऊपर बाहरी आश्राक्रमण होंगे तो वह राज्य उनकी रक्षा के लिए 
कतंव्यवद्ध होकर आगे अ्रवश्य आएगा । इन संघों वा संस्थाओं को किसी 
भी बाहरी राजनीतिक संस्था से युद्ध करने की घोषणा करने अथवा 
सन्धि करने का कोई अधिकार नहीं हूँ। परन्तु उपरोक्त गरणरों 
के वर्णन में एसी वात देखने में नहीं आती | इन गणों ने स्वयं 
अर्जुन से युद्ध की घोपणा की श्र जिसमें उनकी पराजय हुई 
थी । वह अपनी पराजय को स्वयं स्वीकार करते हैं और सन्धि करके 
युधिप्ठिर को कर देना स्वीकार कर लेते हैं। इस वर्णांन के आधार पर 
यह स्वीकार करना न्यायसंगत होगा कि यह गशा किसी प्रकार भी उन 
संस्थाओ्रों से कम न होंगे जिन्हें राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हो। दूसरे 
शब्दों में यह गणराज्य अवश्य होंगे। यह व्यापारिक संघ अथवा उप- 
जाति वा गोत्र की कोटि में परिगणित नही किए जा सकते । 
महाभारत के शान्ति पर्व में भी गणों का वर्णशान हैं। यहाँ पर 
महाभारतकार ने भीष्म के मुख से गणों की झ्रांतरिक एवं वाह्म निर्वल- 
ताओं को स्पष्ट किया है ।* इस प्रसंग में कुछ ऐसे छाब्दों का उल्लेख 
किया गया है जिनका सम्बन्ध गण से है और जो राजनीति-स्षेत्र में बड़े 
महत्व के हैँ । हिन्दू शास्त्रकार राज्य के लिए "साधन चतुप्टय” नामक 
नीति निर्धारित करते हैं जो साम, दाम, दण्ट-मेंद के नाम से प्रसिद्ध हैं । 
गगणों के उल्लेख में भी इसी नीति के बरतने पर विशेष बल दिया गया 
है भीष्म गणों के लिए उत्तम गुप्तचरों की व्यवस्था निर्धारित 
करते है। आगे चलकर वह वलणाली सेना और सबल कोप गणों के लिए 
प्रत्यन्त आवध्यक बतलाते हें || गणों की सफलता के लिए इन बातों 


#..अम्मन्तरमय रघयमसारं बाहितो भय । 
श्को> रे८ भ्रप्याय १०३७, शा० प० | 
प--समदानबिमभेदने: । 
श्को० ८२ प्रस्याय २०५, शा० प> | 
4-झवारश्घामिद्रश्पंण्य । 
«. रल्ो० २४ धप्याय 2००७, शा० पर | 
चार मंत्र विधानेपु कोपसकश्षियग्रेपु ले । 
नियु्ा महायादों सर्सर्ने सता सस्या: ॥ 


शटो 5 १६ अण्यय १०५, शा> प० 
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को आवश्यकता के अतिरिक्त नीति का गृप्त रखना श्रावश्यक्र बतलाया 
जया हैं ।* 

उपरोक्त राजनीतिक शब्द जो गणों से घनिष्ठता रखते हें श्ौर 
एजिनकी उत्तमता पर गणों की उत्तमत्ता री निर्भर है गणों के राज- 
नीतिक लक्षण को निस्सन्देह सिद्ध करते हैँ । इसलिए गणों को राज्यों 
की कोटि में परिगणित करना उचित होगा । 

अब प्रदन यह हैं कि इन गए राज्यों में किस प्रकार की सरकार 
थी ? इनकी क्या रूपरेखा थी * गरा छाब्द का शाव्दिक अर्थ गणना 
करना हैं। * गणराज्य, इस प्रकार, वहुसंख्यक राज्य अथवा बहुत जनों 
का राज्य कहलाएगा ( इसलिए गएराज्य से तात्पर्य 'गएतंत्रामक वा 
“जनतंत्र' साज्य से होगा | साधारण जनता के हाथ में शासन की वाग- 
डोर होने के कारण ही ऐसे राज्य में राजकीय प्रस्तावों का गरृप्त 
रहना किन हो जाता है। इसीलिए नोत्ति को गृप्त रखना इन राज्यों के 
लिए ग्त्यन्त श्रावदयक वतलाया गया है और जिसका अभाव इन राज्यों 
की एक बड़ी निर्वेलता मानी गई है। गणराज्य में प्रत्येक मांगरिक 
को समान अ्रधिकार प्राप्त थे। इस आधार पर बह श्ासनकाय में 
समान अधिकार प्राप्त कर सकता था | इसी कारण भीष्म इस वात का 
#दिश करते हैं कि गण राज्य में कोई भी व्यक्ति दूसरों को छोटा 
श्रथवा तुच्छ न समझे, क्योंकि प्रत्येक नागरिक जाति वा-कुल की दृष्टि 
से समान है | 

गणराज्य में वहुतों के द्वारा शासन किया जाता था इस्त वात की 
सत्यता सुभद्रा-हरण की घटना भी प्रमाणित करती है। सुभद्रा-हरण 
समाचार अन्वक-वुध्णि लोगों में अग्नि की भाँति शीघ्रता से फैल जाता 
है । यह लोग सुधर्मा नामक सभा में दौड़कर एकत्र हो जाते हैं। वह 
सभा में इस विषय पर वाद-विवाद करते हैं | तदुपरान्त वे उस निरंय 
पर पहुँचते हैं जो कार्य रूप में परिणत किया जाता है। 


कमंत्रयुप्तिः प्रधानेषु । 
श्जी ० २४ अध्याय १०७, शा० प० । 
--अ्नन्योन्यं नामिभाषन्ते ततपराभव-लक्षणम्‌ । 
जात्या च सदशा; सर्व कुलेन सब्शास्तथा ॥ 
श्लो० ३० अ्रध्याय १०७, शा० प*०» । 
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महाभारत में उपरोक्त सामग्री प्राप्त होने के उपरान्त यह निरचय 
कर लेना कि गण गब्द, गणातंत्रात्मक राज्य के लिए महाभारत काल 
में प्रयुक्त होता था उचित ही होगा । 


रामायण में गणतंत्रात्मक राज्य--रामायरा में जिन राज्यों का 
वर्णन है वह समस्त राजतंत्रात्मक राज्य हेँ। रामायए के मुख्य राज्य 
मिथिला, अयोध्या, किप्किन्धा और लंका हैँ | यह राज्य राजतंत्रात्मक 
है। रामायण में गरणतंत्रात्मक राज्य का कहीं भी उल्लेख नही है । 
ऐसा विदित होता है कि रामायणकाल में गण-तंब्रात्मक राज्यों का 
जन्म नहीं हुआ था और यदि जन्म हो भी चुका हो तो वाल्मीकि का 
मुस्य उद्देश्य वैदिक संस्थाओ्रों के वर्णन करने के कारण उन्होंने इस ओर 
ध्यान ही नही दिया | यहाँ तक कि अनाय॑ राज्यों को भी जिनका कि 
रामायण में वर्णन है वाल्मीकि ने भ्रपनी रामायण के अन्तगंत भार्य 
राज्यों का चोला पहना दिया हैँ । इन अनाय॑ राज्यों के वर्णनों में कहीं 
भी इस बात की भलक नहीं मिलती जिसके ग्राधार पर यह कहा जा 
सके कि यह वैदिक राज्यों से भिन्न थे । 

यद्यपि रामायरणाकार ने जहाँ तहाँ गणा घब्द का प्रयोग किया हैं 
परन्तु यह शब्द राज्य के अर्थ में रामायण में कहीं भी प्रयुक्त नहीं 
हुमा हैं । रामायण में गणामुग्य एवं गणबल्लभ दाव्द भी मिलते 
हैं| परन्तु वह जिस श्रर्य में इस ग्रंथ में प्रयुतत हुए है उन पर ध्यान- 
पूर्वक विवेचन करने के उपरान्त यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि 
यह शब्द राज्य के प्र में रामायण में कही भी प्रयुक्‍त नही हुए है 

इसलिए गणतंत्रात्मक राज्य का स्वरंप श्रौर उसको कार्यशली 
श्रादि की विवेनना के निमित्त महाभारत मे जो सामाग्री प्राप्त हैं उसी 
तक सीमित रहना पड़ेगा । 

महाभारत में गगतंत्रास्मक राज्य:--महाभारत की अनेको 
दस है इनमें में विभिन्न प्रकार के गशलत्रात्मक राज्यों था होना 

पैर उसी सफ़्लताएयक क्रियाशील को कर गार्य करना राज- 

लि झहप वो ए महान देस टै। इसमें गंशसत्रास्मक राज्यों 


च 


9, 


शी हुश लम्बी मसी दी एई ४ जो उस समय व्याधील 
वर शाये कर रहो थे । महामार्लगर ने इसे राज्यों शो गंगा मे; 


गाम से रा ढ़ कट ५ पुडिल्किफ + मजा कर 
गाश गम गग्दडा क्पिट । पृषिस्यि | राज ग्प पर या प्रास्म्य 
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ई 

होने के पूर्व उनके चारों माई चारों दिशज्ञाओं की विजय के हेतु प्रस्थान 
करते हैं । अर्जुन उत्तर दिशा की ओर चलते हैं। पहले वह कई राज- 
तंत्रात्मक राज्यों के राजाशों को पराजित कर युधिष्ठिर का करदायी 
बनाने में सफल होते हैं । इपके पश्चात्‌ वह इन राज्यों के पराजित 
राजाशों को साथ लेकर पुरुवंशीय प्रसिद्ध राजा विश्वगाव से युद्ध करने 
के हेतु चल पड़ते हैं और अपने वीर योद्धाओं की सहायता से उसे 
भी यद्ध में पराजित करते हें । 

सात दस्यु जनराज्य--राजा विश्वगाव को पराजित करने के 
उपरान्त अर्जुन सात दस्यु गणराज्यों की ओर विजय की श्रभिलापा 
से प्रस्थान करते हैं ।* महाभारतकार ने इन गणराज्यों को दस्यु 
गण राज्य के नाम से सम्बोधित किया हैं । इससे स्पष्ट हैं कि यह 
राज्य प्रनार्य राज्य थे । इनकी स्थिति महाभारतकार ने पर्वत के 
समीप वतलायी है | ऐसा विदित होता हैं कि यह श्रनार्य गणराज्य 
हिमालय पर्वत के श्रंक में स्थित होंगे। सम्भव हुँ कि पंजाब अथवा 
कश्मीर के समीप ही कहीं हिमालय पर्वत पर यह राज्य बसे हों । इसी 
कारण महाभारतकार ने उन्हें दस्थुपर्वतववासिन्‌ गणाः लिखा है । 

कश्मीर--स्तात दस्यू गणों को जीतने के उपरान्त क्षत्रियश्रेप्ठ 
अर्जुन न कश्मीर के क्षत्रिय वीरों को पराजित किया [| महाभारतकार 
ने अन्य राजतंत्रात्मक राज्यों के वर्णाोनों में राजा का नाम दिया हैं । 
परन्तु इस स्थल पर वह राजा का नाम न देकर यह लिखता हैं #ि भ्रर्जुन 
ने कश्मीर के क्षत्रियों को हराया | महाभारतकार का राजा के नाम पर 
मौन रहना सार्थक है । कश्मीर में सम्भवत: उस समय राजा न होगा । 
अन्यथा वह इस विषय में मौनता कदापि ने धारण करता । इसलिए 
यह सम्भव है कि कश्मीर राज्य में उस समय राज़तंत्रात्मक राज्य न 
था वरन्‌ वहाँ गएतंत्रात्मक राज्य होगा । 

दश गणतंत्रात्मक राज्य--इसके श्रनन्तर दस राज्यों के संघ 


*..-पौरव॑ युधि निर्ित्य दस्यून्पव॑तवासिनः । 
गणाजुत्सधसझ तानजयत्सप्तू पशडच३ ॥ 
3४० श्लो० १६ झ० २७, सभा० प० | 
(--ततः कश्मीरकान्वीरान्च्षत्रियपं भ। ॥॥ 
श्लो० १७ अ० २७, सभा० प० | 
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को श्र्नुन॒ पराजित करते हँ। इन दस राज्यों के संघ का प्रधान 
लोहित था ।* लोहित को यहाँ पर राजा के नाम से सम्बोधित नहीं 
किया गया हैं । अपितु उसे साधारण पुरुष क्री भांति सम्बोधित किया 
गया हूँ | इससे यह स्पप्ट हैं कि लोहित साधारण नागरिक होगा श्रौर 
उसने इन दस राज्यों के संघ का प्रधानपद नागरिकों की सम्मति से 
पाया होगा । इसी कारण इन राज्यों की रक्षा के निमित्त वह श्रर्जुन 
से युद्ध करने गया था और जिसमें उसकी पराजय हुई थी। ऐसा प्रतीत 
होता हैं कि इस संघ-राज्य में जो दस राज्य सम्मिलित थे वह अपना 
प्रलग-प्रलग॒प्रधान भी रखते होंगे । परन्तु दसों राज्यों के संघ के 
प्रधान पद पर उस समय लोहित था । 

त्रिगते, दाव, और कोकनदू--दस गएतंग्रात्मक राज्यों के संघ 
को विजय करने के उपरान्त श्रर्जुन बाग बढ़ कर तरिग्त, दारव॑ 
और कोकनद राज्यों के क्षत्रियों से युद्ध करते हैं जिसमें श्र्जुन की विजय 
हाती हूँ । महाभारतकार स्पष्ट लिखता है कि निग्त, दाव॑ और कोकनद 
क्षत्रिय अर्जुन के वश हो गए उसने इस बात का उल्लेख नहीं किया 
कि उनका राजा अजुन से युद्ध करता हूँ, पराजित होता है तथा सन्धि 
करता है वरनू बहु लिखता हैँ कि यह क्षत्रियगण झाकर युद्ध 
करते है, पराजित होते है और अर्जुन के श्रधीन हो जाते है। 
इसके पदचास्‌ अर्जुन झागे बढ़ते है । दूसरे बब्दो में यह क्षत्रियगण 
प्रजन से सन्धि करते हूँ श्रीर अर्जुन के करदायी बन जाते हूँ । इस 
बर्गान से यह स्पष्ट है कि इन राज्यों में जन साधारण को ही शासना- 
घिफार प्राप्त था । वहाँ राजा न था। इन्टी जय साधारण को यद की 
पोधणा करने एवं सन्धि करने का प्रधिद्दार प्राप्त था। इस प्रकार 
वर्णन के प्राघार पर यह निभ्क्य झबध्य लिकलता डे हि इन तीनो 
माएयो की प्रजा को राशससा प्राप्त ची । इसलिर एस हाज्यों की गगा- 


से पार्मव राज्यों । ग्रल्मत पोरंगगिल सरसा उचित देगा । 


है हवण बजोदित घेय मरदक्षदशानि: सद्र ॥ 
नदी ० 29 हा० २७, समा> घ< । 
हे पर गत: आसाप दावा; शोदनद्राम्धता । 
धुथिपा पदों रागस्नुरायामि सर्वगः ह 


नकल ४ हआऔे0 5३ डॉ कर ह॥ 
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नगर गणतंत्रात्मक राज्य:--त्रिगतं, दार्व और कोकनद राज्यों 
के पराजित करने के उपरान्त कुरुमन्दन अर्जुन ने अभिसारी नाम की 
सुन्दर नगरी को जीत लिया और उरगा तगरी वासी रोचमान को भी 
रण में जीत लिया ।* और श्रागे बढ़कर उन्होंने चित्रायुध द्वारा सुरक्षित 
सुन्दर सिहपुर नामक नगरी को अपनी सेना द्वारा युद्ध में मथ डाला ।॥| 
इस प्रकार अर्जुन अ्भिसारी, उरगा और सिहपुर नामक नगर-राज्यों को 
पराजित कर उन्हें अपना करदायी बनाते हैं! उस समय उरगा श्रौर 
सिंहपुर नगर-राज्य क्रमशः रोचमान झौर चित्रायुध के श्रधीन थे । यह 
राजा-न थे, क्योंकि महाभारतकार उन्हें साघारण व्यक्ति की भांति संबो- 
धित करता है। उन्हें राजा की भांति कहीं भी श्रादरसूचक शब्दों से 
सम्मानित नहीं किया गया हैं । 

 इसरी बात इनके सम्बन्ध में यह हैं कि वह किसी श्रन्य राज्य के 
भाग नहीं थे । यदि यह नगर किसी दूसरे राज्य के भाग होते तो बह 

राज्य इनकी रक्षा में अवश्य अर्जुन स्ने युद्ध करने श्राते ।,श्रथवा श्रर्जून 
स्वयं उन राज्यों को दमन करते जिनके कि यह भाग थे । परन्तु ऐसा 
नहीं हुआ था । श्रतः यह स्पष्ट हैँ कि यह नगर अलग-अलग स्वतन्त्र- 
राज्य थे । 

उस समय चित्रायुव के श्रधीन सिंहपुर नाम का नगर-राज्य और 
रोचमान के अधीन उरगा नगरी थी । यह राजा न थे अतः ऐसा वरिदित 
होता है कि रोचमान तथा चित्रायुध क्रशः उरगा और सिंहपुर राज्यों 
के अ्रध्यक्ष अथवा प्रधान थ जिन्हें प्रजा की सम्मति से यह पद मिले होंगे 
ग्रौर जिनके ऊपर अपने-श्रपने नगर की रक्षा का भार होगा । 

उपरोक्त वर्णन इस बात की पुप्टि करता है कि यह तीन नगर- 
राज्य--अभिसारी, उरगा तथा सिहधुर--गणतंत्रात्मक नगर-राज्य थे | 

सुह्य, चोल, वाह्मीक, काम्बोज, परम काम्बोज्, दर, लोह, 


:.-अभिसतारीं ततो रम्यां विजिग्ये कुरु नन्‍्दनः 
उरगा वालिन चेंच रोचमानं रशेड्जयत्‌ ॥ 
श्लो० १६ आअ० २७, सभा० प० | 
(--तत; सिंहपुरं रम्यं चित्रायुध सुरक्तितम्‌ । 
प्राधमद्रनमास्थाय. पाकशासनिराहवे , 
श्जो ० २० आ० २७, सभा० प० । 





( २३६ ) 


ऋषिक गणातंत्रात्मक राज्य:--महाभारतकार इसके उपरान्त कई 
गणातंत्रात्मक राज्यों का उल्लेख करता है जो कि अर्जुन के 
मार्ग में पड़ते'हे और जिन्हें वह अपने अधीन कर लेते हैं। सर्वप्रथम 
वह सुह्य और चोल राज्यों को अपनी सेना से जीत लेते हें।* फिर 
वह घमासान लड़ाई के अनन्तर अत्यन्त पराक्रमी बाह्लीकों को वश में 
कर लेते हैं | वाह्लीकों को पराजित कर वह काम्बोजों के साथ दरदों 
को भी जीत लेते हैं [[ तत्परचात्‌ इच्द्रपुत्र अर्जुन ने लोह, परम 
काम्बोज, उत्तर ऋषिकों को एक बार में ही जीत लिया ।+ ऋषिकों 
के साथ भी श्रर्जुन की बड़ी लड़ाई हुई । ऋषिक और अर्जुन में तारका- 
सुर संग्राम के समान घमासान युद्ध हुआ ।% 

यह वर्णन यह बतलाता है कि यह विभिन्न जातियाँ अपने-अपने 
नाम के राज्यान्तर्गत रहती थीं। उनकी अपनी-श्रपनी सरकारें थीं जो 
उन्हीं के द्वारा बनाई गई थीं इन राज्यों में समस्त जन-समूह को 
शासनाधिकार प्राप्त क्षा । इन राज्यों के शासन-कार्य का भार सारे जन- 
समूह पर निर्भर था। इनमें राजा न था। प्रत्येक राज्य का नाम उस 
जन-समूह के नाम पर था जो कि उस राज्य में बसा हुआ था । 





*-.तत; सुद्यांरच चोलांश्च किरीटी पाण्डवषभः । 
सहितः सब संन्‍्येन प्रामथत्कुसनन्दन ॥ 
श्लो० २१ झर० २७, सभा० प० 
4---ततः परमविक्रान्तो बाह्वीकान्पाकशासनि; | 
महता परिमर्देन वशे चक्र दुरासदान ॥ 
श्लो० २२ श्र० २७, सभा० प० 
7--सृहीत्वा तु बल सार फाल्युनः पाण्डुनन्दन; * 
दरदान्सह . कास्वोजेरजयत्यपाकशासनि; ॥ 
श्लो० २३ श्र० २७, सभा० प० 
+--लोहानपरमकाम्बोजानूापकानुत्तरानपि | 
सद्दितांस्तान्महाराज व्यजयत्पाकशासनि; ॥ 
श्जो० २४ श्र० २७, सभा० प० | 
%--ऋषिकेष्यपि संग्रामोबभूवाउति मर्येकरः । 
तारकाप्रयसंकाशः. प्रस्च्रपिकपार्थयो: ॥ 
श्जो० २६ थरर २७, सभा० प०। 


229 %७०४४ 


( २३७ ) 


इस प्रकार यह राज्य गखतंत्रात्मक राज्यों के अन्तर्गत परिगणित 
किए जाएँगे । 

नकुल के द्वारा पराजित किए गए गणतन्त्रात्मक राज्य+-- 
अर्जुन के छोटे भाई नकल ने इसी उद्देश्य से पश्चिम दिशा की 
ओर प्रस्यान किया था झौर वहाँ स्थित कई स्वतस्त्र राज्यों को युद्ध में 
पराजित कर पदिचमो मरुभूमि को अपने श्रघीन कर लिया था| फिर 
घरीपक तथा महेत्य प्रदेण पर विजय प्राप्त की । यहाँ अक्रोश नामक 
राजा के साथ नकूल का महासंग्राम हुप्रा ।४ 

यह पश्चिमी मरुभूमि संभवत: राजस्थान की मरुभूमि अथवा सिंध 
प्रदेश हो सकता है.। इसके पश्चात्‌ विजयी नकूल शझ्लागे बढ़कर कई 
गणराज्यों से युद्ध करते हे । यह गणराज्य दशाएं, शिवि, त्रिगर्त, 
अ्म्बप्ठ, मालव, पंचकर्पट, मध्यमकेय श्लौर बाटधान नाम से उस समय 
प्रसिद्ध थे । इनमें से दशा, शिवि, त्रिगर्त, भ्रम्बष्ठ, मालव और पंच- 
कर्पट को छोड़ कर शेष दो गराराज्य ब्राह्मणों के भ्रघीन थे जिनमें ऐसा 
पता चलता है कि ब्राह्मण लोग बसे हुए थे ॥' इन समस्त गएराज्यों 
को नकुल ने पराजित किया था। इसके उपरान्त पुष्कर राज्य के क्षत्रियों 
पर नकूल ने आक्रमण किया और उसे भी पराजित कर युधिष्ठिर 
का करदायी वना दिया। इन विजयों से सन्तुष्ट न हुए नकुल 
सिधुनदी के समीप वसे हुए राज्यों और सरस्वती नदी के किनारे- 








*--मरुभूसि च कांत्स्येंन तथेव वहुधान्यकम्‌ । 
श्लो० < अ० ३२, सभा प० । 
शेरीपक महेरथं च चशे चक्रो महा च्यति३ 
अ्क्रोपं चंच राजपिं तेन युद्धमभून्महत्‌ ॥ 
श्लो०६ अ० ३९, सभा० प०। 
(--ठान्दशार्णान्स जित्वा च प्रत्तस्थे पाए्डुनन्दन: 
शिवीं. खिगर्तानम्धप्ठान्मालवान्प॑चकर्पटान्‌ ॥ 
श्लो० द्‌ अ्र० ३२, सभा० प०। 
तथा मध्यमकेयांश्च वाटधानान्द्िजान थ | 
[--घुनश्च परिवृत्याउथ घुष्करारणयवासिन; | 
गणानुत्सवसंकेतान्व्यलयत्पुरुष् भ; ॥ 
श्लो० ८-६ झअ० ३२, सभा० प० । 


( २३६ ) 


ऋषिक गणातंत्रात्मक राज्य:--महाभारतकार इसके उपरान्त कई 
गणातंत्रात्मक राज्यों का उल्लेख करता हैं जो कि अर्जुन के 
मार्ग में पड़ते'हे और जिन्हें वह अपने अधीन कर लेते हैं । सर्वप्रथम 
वह सुह्य और चोल राज्यों को अपनी सेना से जीत लेते हे।* फिर 
वह घमासान लड़ाई के अनन्तर अत्यन्त पराक्रमी बाह्लीकों को वश में 
कर लेते हे | वाह्लीकों को पराजित कर वह काम्बोजों के साथ दरदों 
को भी जीत लेते हैं || तत्परचात्‌ इन्द्रपुत्र श्र्जन ने लोह, परम 
काम्बोज, उत्तर ऋषिकों को एक बार में ही जीत लिया ++ ऋषिकों 
के साथ भी श्रर्जुन की बड़ी लड़ाई हुई । ऋषिक और भ्र्जुन में तारका- 
सुर संग्राम के समान घमासान युद्ध हुआ ।»< 

यह वर्णन यह वतलाता है कि यह विभिन्न जातियाँ. अपने-अपने 
ताम के राज्यान्तगंत रहती थीं। उनकी अ्रपनी-अपनी सरकारें थीं जो 
उन्ही के द्वारा बनाई गई थीं ।इन राज्यों में समस्त जन-समूह को 
शासनाधिकार प्राप्त आा । इन राज्यों के शासन-कार्य का भार प्तारे जन- 
समूह पर निर्भर था| इनमें राजा न था। प्रत्येक राज्य का नाम उस 
जन-समूह के नाम पर था जो कि उस राज्य में ब्रसा हुआ था । 





*+__-तत; सुदांश्व चोलांश्च किरीटी पाण्डवपभः । 
सहित; सब सेन्येन आमथत्कुरुनन्दनः ॥ 
श्लो० २१ श्र० २७, सभा० प० । 
4--ततः परमविक्रान्तो वाह्यीकान्पाकशासनि: | 
महता परिमर्देन वशे चक्र दुरासदान ॥ 
श्लो० २९२ अर० २७, सभा० प०॥ 
[-ग्रह्दीत्वा तु बल॑ सार फाल्गुनः पाण्डुनन्दन; * 
दरदान्सद कास्वोजेरजयत्यपाकशासनि: ॥ 
श्लो० २३ श्र० २७, सभा० प० । 
+--लजीहा नपरमकाम्बोजाना पकानुत्तरानपि । 
सद्दितांस्ान्महाराज व्यजयत्पाकशासनि; ॥ 
श्लो० २६४ अ० २७, सभा० प० | 
#&--कषिकेश्यपि संग्रामोचभूवाइति भर्यक्रः । 
तारकामयसंकारा:. परस्त्रपिकपार्थयो: ॥ 
श्ज्ञो> २६ ग्र० २७, सभा० प० । 


२३७ ) 


इस प्रकार यह राज्य गणतंत्रात्मक राज्यों के श्रन्त्गत परिगणित 
किए जाएँगे । 

नकुल के द्वारा पराजित किए गए गणतन्त्रात्मक राज्य+-- 
अर्जुन के छोटे भाई नकूल ने इसी उद्देश्य से पश्चिम दिद्या की 
ओर प्रस्यान किया था और वहाँ स्थित कई स्वतन्त्र राज्यों को युद्ध में 
पराजित कर पद्चिचमों मरुभूमि को श्रपने अघीन कर लिया था । फिर 
शैरीपक तथा महेत्य प्रदेश पर विजय प्राप्त की । यहाँ अ्रक्रोश् नामक 
राजा के साथ नकुल का महासंग्राम हु प्रा ।* 

यह पश्चिमी मरुभूमि संभवत: राजस्थान की मझुभूमि भ्रथवा सिंध 
प्रदेश हो सकता हैँ.। इसके पश्चात्‌ विजयी नकुल आगे बढ़कर कई 
गणराज्यों से युद्ध करते हें। यह गणराज्य दकाएं, शिवि, भिगर्त, 
श्रम्बष्ठ, मालव, पंचकर्पट, मध्यमकेय ग्रौर वाटधान नाम से उस समय 
प्रसिद्ध थे । इनमें से दशार्ण, शिवि, त्रिगर्त, अ्रम्बप्ठ, मालव और पं च- 
कपेंट को छोड़ कर शेप दो गणराज्य ब्राह्मणों के अधीन थे जिनमें ऐसा 
पता चलता है कि ब्राह्मण लोग बसे हुए थे ॥ इन समस्त गएराज्यों 
को नकुल ने पराजित किया था । इसके उपरान्त पुष्कर राज्य के क्षत्रियों 
पर नकल ने आक्रमण किया झौर उसे भी पराजित कर युधिष्ठिर 
का करदायी बना दिया 7 इन विजयों से सन्तुष्ट न हुए नकुल 
सिधुनदी के समीप बसे हुए राज्यों और सरस्वती नदी के किनारे- 





#_--मरुभूर्ि च॒ कार्स्स्थेन तथेव वहुधान्यकम्‌। 
श्लो० & थ्र० ३२, सभा प०। 
शेरीपक महेस्थं च चशे चक्रो मद्दा युति: । 
श्रक्रोपं चेच राजपिं तेन युद्धमभून्महदत्‌ ॥ 


' श्लो०६ अ० ३२, सभा० प०। 
(--तान्दशार्णान्स जित्वा च पअ्रतस्थे पाण्डुननदन; | 


शिवीं ख़िगर्तानम्धष्ठान्मालचान्पंचकर्पटान्‌ 0 
.. शल्ो० ६ श्र० ३९, सभा० प०। 
तथा मध्यमकेयांश्व वाटधानानिद्िजान थ | 
]--प्ुनश्च परिवृत्या5थ पुष्करारएयबासिन; । 
गणाजुत्सवसंकेतान्व्यजयत्पुरुषष॑ भ; ॥ 


श्लो ० ८-६ अ० ३२, सभा० प० । 


( रइृ८ ) 


वाले राज्यों को भी युद्ध में पराजित कर अपने भ्रधीव कर लिया और 
यहीं पर ग्रामणीय, शूद्र, आभीर और मत्स्य राज्य थे। नकूल ने इनमें 
प्रत्येक राज्य से अलम-अलग युद्ध किया और उन्हें पराजित कर युधिष्ठिर 
का करदायी बनाया । ग्रामशीय गरराज्य के लोग वीरता और 
साहस के लिए विशेष प्रसिद्ध थे । शूद्र, आभी र और मत्स्य राज्य सम्भवत: 
पंजाब में बसे हुए थे। इस प्रकार नकूल की विजयी सेनाएँ हिमालय 
पर्वत की तराई तक पहुँच चुकी थी । मह्ायभारतकार इस पर्वत को 
अमर पव॑त के नाम से सम्बोधित करता है। इस प्रकार नकूल 
ने लगभग एक दर्जन गरातंत्रात्मक राज्यों को युद्ध में पराजित 
कर इस वात के लिए विवश कर दिया कि वे युधिष्ठिर को अपना 
सम्राट मान लें । 

अर्जुन भर नकूल के द्वारा की हुई विजयों के ऊपर दिए हुए वर्णन 
के आधार पर यह कहना न्यायसंगत होगा कि महाभारत-काल में 
भारत के उत्तरी और पश्चिमी भाग में गरातंत्रात्मक राज्य पर्याप्त 
संस्या में थे जिनके विभिन्न जन-समूह अपनी-अपनी स्थिति के भ्रनूसार 
प्रजातंत्र राज्यों का संचालन करते थे । जिसमें प्रत्येक नागरिक को 
समान शासनाधिकार प्राप्त थे । इसी सिद्धान्त की श्रोर संकेत करते हुए 
भीष्म ने महाभारत के शान्तिपर्व में यह स्पष्ट कहा हैं कि गणराज्य 
में जाति श्रौर वंश की दृष्टि से प्रत्येक नागरिक समान श्रधिकार रखता 
हैं भौर इसी सिद्धान्त पर इन राज्यों के नागरिकों में एक दूसरे को 
छोटा न समभा जाय ॥[ 

करण के द्वारा पराजित किए हुए गण तंत्रात्मक राज्य-- 
महाभारत के वनपवव में कर्णा की वीरता के संबंध में वर्शन दिया 
हुआ है। दुर्योधन को भारत का सम्नाट्‌ बनाने के उद्देष्य से कर ने 


'--सिंधु छूलान्षिता ये च आमणीया मद्दावज्ञा: । 
श्लो० ६ श्र० ३२९, सभा० प०।॥ 
शूद्राभीरगयणास्वेव ये चाउडथ्निस्य सरस्वतीम्‌ । 
चर्तयन्ति च ये मत्त्यर्य च पर्वत बासिनः ॥ 
श्लो« १ श्र० ६२, सभा० प०। 
+-जोस्या च सदशा; सर्व कुत्तेन सदशास्तया ॥ 
श्क्यो० ३० अआ० 2०३, शा० प०। 
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दिग्विजय के लिये प्रस्थान किया था। इस प्रस्थानकाल में उन्होंने भारत, 
के लगमग समस्त प्रधान राजाओं को पराजित कर दुर्योधन का करदायी 
चना दिया था । इस संदंध में उनकी अन्तिम विजय परदिचिम की दिशा 
में कुछ गराराज्यों के विरुद्ध वर्णित हुँ। यह स्‍्लेच्छ, श्रठवि, मद्र, 
रोहितक, आर्लेय, मालव, दाशक, यवन आदि गणराज्यों के नाम से' 
संवोधित किए गए हैं ।॥ कर्ण झागे बढ़ कर अन्य कई गणराज्यों को 
पराजित करदा हैं। इनमें से मुख्य नग्नजित नामक वज़्यव्ति के 
अधीन था| 

महाभारत के दनपर्व का यह वर्णन भी हमें इसी पसिष्कर्प पर 
पहुँचा रहा है कि उत्तरी-परदिचमी भारत मद्ठाभारतकाल में छोट-छोटे 
स्वतंत्र गणतंत्रात्मक राज्यों में वविभक्‍त था । जिनको महाभारतकार ने 
गणराज्यों के नाम से संबोधित क्रिया है । इस झाधार पर यह कहना 
उचित ही होगा कि यह राज्य ग्राघुनिक जनतन्त्र राज्य के पूर्चरूप थे । 

संग, समशक, मानस तथा सदंग गणतंत्रात्मक स्वतंत्र राज्य-- 
महाभारत के भीष्मपर्व में भी कई ऐसे भू-भागों का उल्लेख है जहाँ 
लोग सव प्रकार सुखी थे । उन्हें दण्डित करने के लिये राजा न था। 
उनके आचरण धर्म पर झाश्रित थे । प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के ग्रधिकार 
की रक्षा करता था। यह भू-भाग चार थे जिनको महाभारतकार 
मनग, मशक, मानस और मदंग के नाम से वर्णान करता हैं ।+# मसनग 
भूप्देश में ब्राह्मण बसे हुए थे। मशक में क्षत्रिय तथा सानस और 
मर्दंग में क्रमश: वैश्य और शूद्र वर्स की जचता थी | 





[--स स्लेच्छाटविकान घीर; सपर्चेत निवासिनः | 
" श्लो० १६ श्र० २९३, चन० प०। 
मद्रान्‌ रोहितकांश्चेच. आर्नेयान्माजवानपि । 
गयान्‌ सर्वान्‌ विनिर्जित्य नीतिकृत्‌ प्रहसन्निव ॥ 
श्ली० २० अ० २९४ चन० प०। 
शशकान्‌ यवनाश्चव -विजिग्ये खूतनन्दनः 0 
[--नग्नजित्रमु खांश्वेब गणान जित्वा महारथान्‌ ॥ 
श्लो० २३ अ० २९३, चन० प०| 
+->तत्र पुणया जनपदाश्च त्वारेपु लोक सम्मताः । 
मंग्राश्व मशकाश्चेब मानस मन्दगास्तथा | 


+ कि / 


इसमे संदेह नहीं है कि ये चार राज्य जिनका ऊपर उल्लेख किया 
गया है और जिनमें श्रादशं जनतत्र राज्य की कल्पना की गई हैं कल्पित 
राज्य हूँ | परन्तु यह मानना ही होगा कि महाभारतकार के मस्तिष्क में 
कम से कम यह विचार अ्रवश्य थे कि संसार में ऐसे राज्य भी हो सकते 
हैं जिनमें वहाँ की समस्त जनता स्वयम्‌ शासनाधिकार प्राप्त कर एक 
दूसरे के सहयोग से शासन चला सकती है। उन्हें अपने राज्य में 
शासनकार्य संचालन के लिए राजा की कोई आवश्यकता न पड़ेगी । 
इतना ही नहीं वरन महाभारतकार की दृष्टि में इन राज्यों में 
राजतंत्रात्मक राज्यों की अपेक्षा प्रजा अधिक सुखी रह सकती है। इन 
राज्यों में श्रात्मनिर्भरता, सुख और शांति स्थायी रूप से जनता में फैलेंगी 
और सारे राज्य में सुख और शूृन्ति की वर्षा होगी। महाभारत का ऐसे 
राज्यों के प्रति कुकाव श्राधुनिक जनतंत्र राज्यों के लिए एक देन हैं 
जो जनतंत्रात्मक राज्यों के विकास में बहुत बड़े अंश में हितकर 
सिद्ध हुई है । 
अंधक, ध्रुष्णि, यादव, भोज और कुकुर गणतंत्रात्मक 
राज्य--महाभारत के शान्तिपवे में भी कई गणुतंत्रात्मक राज्यों के 
नाम दिए हुए हैं, जिनमें भ्रन्धक, वृष्छा, यादव, भोज और कुकूर + 
राज्य प्रसिद्ध हैं । इन पाँचों राज्यों ने मिमकर एक संघ बनाया था । 
जो अ्ंधक, वुष्णि, यादव, भोज श्रोर कुकर संघ के नाम से प्रसिद्ध 
। ऐसा पता चलता हैँ कि अन्धक झौर वृष्णि राज्यों का भी एक 
अलग संघ था जिसके कृष्णा नेता थे। भीष्म ने महाभारत में उन्हें 














मंगा ब्राह्मणसूयिप्ठाः स्वकर्मनिरता नृप | 
मशकेपु तुराजन्याथार्मिका: सर्वकामदाः ॥ 
मानसाश्च मदाराज चैश्य धर्मोपजीबिनः । 
शूद्वास्ततुमन्दगा  »& »& »॥ 
न नत्र राजा राजेन्द्र न दए्ठों न दाणिडिक । 
यो धर्मेणंव धर्मजास्ते रक्षन्ति परस्परम्‌ ॥ 
श्वो० ३५ से ६६ श्र० ११, भसीष्म० प०। 
+--यादवा; ऋकुकुरा। भोज़ा। सर्वच अंधक् वृष्णय:। 
रयासना मसंदायाहों क्ोका लोकेश्वरार्च ये ॥। 
झतो० ३० अआ० ८१, शाम्वि० प० | 
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प्रंधक-वृष्णिनाथ के नाम से संवोधित क्या हैं ।| यह राज्य प्रभास 
देश में थे जो कि गुजरात के अन्तर्गत था । इनकी राजधानी द्वारका- 
घुरो थी जहां उनकी सभा बैठती थी जिसका नाम सुधर्मा था । 

कुछ अन्य ग्रन्थों में महाभारत के गणतंत्रात्मक राज्य-- 
महाभारत में जिन गणतंत्रात्मक राज्यों का उल्लेख है उनमें से कुछ 
ऐसे भी राज्य हैं जिनका ओर दूसरे ग्रन्थों में भी उल्लेख हैं । पारिनि 
इनमें से कुछ राज्यों को जानते थे । इसलिए उन्होंने उनका नाम 
अपनी व्याकरण की पुस्तक में दिया हैं। उन्होंने छः गसतंत्रात्मक 
राज्यों के संघ के बारे में संकेत किया है। पारिनि इसे त्रिगर्त, पष्ठ 
के नाम से संवोधित करते हैं। महाभारतकार भी तिगर्त राज्य को 
गणतंत्रात्मक राज्य के श्रन्तर्गत सम्मिलित करते हूँ। अंबक, वृष्णि, 
सद्र भौर ऐसे ही कुछ गरातंत्रात्मक राज्यों की ओर पाणिनि ने संकेत 
किया हैं। ये राज्य महाभारत में भी वशित हैं । 

कीटिल्य के अर्थशास्त्र में भी गणतंत्रात्मक राज्यों की एक नामा- 
चली दी यई है जिसमें महाभारत के मद्रक, कुकुर, काम्बोज भादि गण- 
तंत्रात्मक राज्य भी सम्मिलित हैं ।[ 

यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने भी कुछ ऐसे गणतंत्रात्मक राज्यों 
के वर्णन दिये हैं जो कि महाभारत के अन्तर्गत वर्शित है। इनमें 
क्ुद्रक, शिवि और मालव मुख्य हैं। इस प्रकार देशी और विदेशी 
दोनों प्रमाण इस सम्बन्ध में प्राप्त हे कि महाभारत-काल में भारत में 
गएतंत्रात्मफ राज्य वर्तमान थे । उत्तरी-पश्चिमी भारत में इन राज्यों 
का प्रावल्य था। यह राज्य महाभारत-काल के बहुत पीछे तक 
बने रहे । 

महाभारत-काल के गण तंत्रात्मक राज्यों की कार्य-शेली-- 
गए तंत्रात्मक प्रजातंत्र राज्यों की रूप-रेखा, संगठन और कार्य-शैली 





पै--अ्रन्धक, व्ृष्णिनाथ ॥ 
श्जो० ६८ अ० १९, भीष्म० प० | 
[--कास्वोज्न + + + शखस्रोपजीबिन; ॥ 
चार्ता € अ० $ अधि० १९, श्र्थ शाख | 
मन्नाक मद्र कुकर >< >< राज शब्दोपजीविन; | 
चार्ता ६ श्र० १ श्रधि० ११, श्र्थशासर | : 


के जानने के लिए बहुत कम प्रामारितक सामग्री महाभारत के अन्तर्गत 
प्राप्त हुई हैं। रामायरा एवं महाभारत में से किसी में भी कहीं 
भी ऐसी प्रामाणिक सामग्री प्राप्त नहीं होती जो इस सम्बन्ध में 
कोई प्रत्यक्ष प्रमाण दे सके । इसलिए रामायण और महाभारत-काल 
के गणतंत्रात्मक राज्यों के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस 
बात की आवश्यकता पड़ती हैँ कि वह महाभारत के पन्नों में इधर- 
उधर विखरी हुई उक्त सामग्री को एकत्र करे, उसका अनुसंघान कर 
उसे उचित व्यवस्था दे और इस प्रकार से एकत्र एवं व्यवस्थित की गई 
जो अल्प सामग्री है उसका अधिक से अ्रधिक उपयोग करे | वह इस 
अल्प सामग्री के आधार पर गखणखातंत्रात्मक, राज्य के प्रासाद का 
निर्माण करे। 


गणतंत्रात्मक राज्य की अध्यक्षता--गणतंत्रात्मक राज्य की 
अध्यक्षता के लिए उसी राज्य के किसी एक योग्य नागरिक को प्रजा 
नियुक्त करती थी। वह दीवानी एवं सैनिक दोनों प्रकार के कार्य 
करने में हर प्रकार से समर्थ होता था। महाभारतकार ने लोहित 
नामक नागरिक को कई गएुतंत्रात्मक राज्यों के संघ-राज्य का 
अ्रब्यक्ष वर्णन किया हैं। वह दो गरातंत्रात्मक राज्यों के संध का 
अध्यक्ष बतलाया गया है । उसने इन दस राज्यों की स्वतंत्रता के लिए 
प्र्जुन से युद्ध किया था | परन्तु श्रर्जुन की विजयी सेना ने उसे परास्त 
कर दिया था| 


उरगा नामक नगर-राज्य का अव्यक्ष रोचमान था। उसने भी लोहित 

की भांति अपने राज्य की स्वतंत्रता के निमित्त श्र्जुन से युद्ध किया था । 
परन्तु प्र्जन की बीर सेना ने उसे पराजित कर दिया था। सिहपुर नगर- 
राज्य चित्रायुध नामक व्यक्ति की अध्यक्षता में था। यह राज्य उसकी 
देख-रेस में मली-मांति सुरक्षित था (सिहपुरं रम्यं निम्रायुध सुरक्षितम्‌ ) 
इस कथन से यह प्रतीत होता हैँ कि चित्रायुध सिहयुर नगर- राज्य का 
प्रध्यक्ष बा । उसे भी भपने नगर-राज्य की रक्षा के निमित्त अर्जुन के 
रयोद्धामों से घमासान युद्ध करना पढ़ा था। परन्तु वह नी श्रर्जुन 
जैसे वीर योद्ाप्रों के समक्ष दिक़ न सका । इस प्रकाद सिहयुर नगर- 
राज्य को भी महाराज यृधिस्दिर की प्रघीनता स्वीकार करनी पट्टी 
भी। सटामारतशार से नस्तेजिल वो भी हई गग्गतंत्रास्मह रदाज्यपों के 


| 
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- संघ का अध्यक्ष बतलाया है। कर्णे की दिग्विजय के अवसर पर उसने कर्ण 
के मार्ग को रोका था और उसे कर्ण की श्रधीनता स्वीकार न थी। श्रत: 
उसका शौर कर्ण का युद्ध हुआ था । कर्ण ने उस पराजित कर दिया । 
फलस्वरूप इन राज्यों को दुर्योधन को अपना सम्नाद मानना पड़ा था। 

महाभारतकार ने उपरोक्त घटनाओं के वर्शन करने में इन गण- 
तंच्रात्मक राज्यों के अ्रध्यक्ष के लिए किसी विशेष दाब्द का प्रयोग नहीं 
किया हैं। परन्तु इस वात में लेझ्मात्र भी संदेह नहीं हैं कि गरएतंत्रात्मक 
राज्यों के भ्रध्यक्ष-पद की नियुक्षित के लिए परम्परागत सिद्धान्त का 
अनुकरण नहीं होता था। महाभारत में ऐसा कहीं भी उल्लेख 
नहीं है कि पिता के उपरान्त उसका पुत्र गणतंत्रात्मक राज्य का 
भ्रध्यक्ष केवल इस नाते से बनाया गया हो कि वह राज्य के भ्रध्यक्ष 
का पुत्र था। महाभारतकार ने इन राज्यों के अ्रध्यक्षों के लिए किसी 
प्रकार की उपाधि का प्रयोग नहीं किया हैं। वें साधारण नताग्र- 
रिकों की भांति वरशित हैं। वे अपने विशेष शारीरिक बल, बुद्धि 
एवं शासन सम्बन्धी श्रनुभव के कारण इस पद पर आसीन हुए थे। 
और इन्हीं विशेष गुणों के कारण उन्हें इन राज्यों की जनता ने 
अध्यक्षपद पर नियुक्त किया होगा । इतना ही नहीं वरन्‌ वह तभी तक 
इस पद पर रह सके होंगे जब तक उन राज्यों की जनता को इस बात 
का विश्वाप्त रहा हागा कि उनकी अध्यक्षता में राज्य सुरक्षित रहेगा 
ओर हर प्रकार से उसकी उन्नति होगी । 

महाभारत के आदि पर्व में यह बतलाया गया है कि उम्रसेव 
बृण्णियों का राजा था ।* अन्य स्थलों पर इसी पुस्तक में यह भी दिया 
हुआ है कि आहुक अन्धक-वृष्णि का राजा था जिसने राजा शोभनगर 
हारा किए हुए आक्रमण से राजधानी की रक्षा के लिए विशेष आदेश दिए 
थे | उम्रसेन यहाँ पर राजा के पद से सम्बोधित किया गया है ॥+ 
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*-तथंच राजा दृष्णीनामुम्सेनः प्रतापवान्‌ ॥ | 
श्लो० ८ अ्र० २२, श्रादि० प० । 
[--प्रमादं परिरत्तभिसुम्सेनोदुवादिभि) ॥ 
रलो० १२ अ० १५, चेन० पं०। 
+--भाहुकेन सुगप्ता च राज्ञा राजीवलोचन |। 
श्जो० २३ आअ० १५ वन० प०। 
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इसी पृस्तक में दूसरे स्थल पर यह दिया हुआ है कि वश्चु और उम्रसेन 
दोनो एक ही राज्य की अध्यक्षता के हेतु प्रयत्वशील थे । राज्य के 
विभिन्न राजनीतिक दलों में अ्पन-श्रपने नेता को अ्रध्यक्ष पद दिलाने 
के लिए इनकी प्रतिद्वन्दिता इतना उग्र रूप धारण कर रही थी कि 
श्रीकृष्ण अत्यन्त चिन्ताभ्रस्थ थे । वह इन विभिन्न दलों में एकता 
स्थापित करने के उपायों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिए 
नारद की शरण में जाते हैं ।+ 
उपरोक्त वर्णान के आधार पर इस निदचय पर पहुँचना स्वाभाविक 
हैं कि अन्धक-वुप्णि राज्य में अध्यक्षपद पैत्रिक सिद्धान्त पर अ्रवलम्बित 
न था। यह पद राज्य के नागरिकों की अनुमति पर निर्भर था। वह 
अपने-अपने दल के नेता को संगठित राजनीतिक दलों के आधार पर 
ध्यक्ष बनाने का प्रयत्न करते थे और श्रन्त में उस दल की विजय 
होती थी जिसका राज्य में वहुमत होता था । 
उग्रसेन और श्राहुक दोनों के लिए महाभारतकार ने राजा शब्द 
का प्रयोग किया है परन्तु इन प्रसंगों में राजा शब्द का प्रयोग उसी श्रर्थ 
में नहीं हुआ है जिस अर्थ में कि राजतंत्रात्मक राज्यों में प्रयुक्त हुआआा 
है । यहां पर राजा शब्द का प्रयोग राज्य के प्रधान अथवा श्रव्यक्ष के 
लिए हुआ है, श्रीर जिसकी नियुक्ति प्रजा द्वारा किसी न किसी 
प्रकार की निवचिन-विधि से होती थी | इसलिए यह दब्द गणतंत्रात्मक 
राज्यों के प्रधान श्रथवा अध्यक्ष के लिए प्रयुक्त किया गया हैं । 
इस वात का लिप़ित प्रमाण महाभारत में ही प्राप्त है कि वृष्णियों 
को बाप था, इसलिए उनके यहाँ राजा नहीं हो सकता था । इन दोनों 
बातों में विरोध है, जी तभी स्पष्ट किया जा सकता हैं जब कि यह 
मान लिया जाए कि वृध्णियों का राजा उनका गस्रध्यक्ष था। अध्यक्ष 
फो हो बह राजा कहते थे। इस प्रकार यहाँ पर राजा थब्द गगा- 
तब्रात्मक राज्य के श्रव्यक्ष का पर्यायवाची हैं | इस सम्बन्ध में हमें 
मंटाभा रत के प्रतिरिक्त ब्रत्य साधनों से भी सहायता मिलती है । 
शारयों के राज्य में भी टस प्रथा का प्रभतन था । वहां भी गगाराज्य 
ईन-यश्र अमन यो राज्य नाप्ुं शकक्‍्यं कथं च ॥ 
इलौलट 23 ० ८5१, शा प० | 
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के अध्यक्ष को राजा और उपाध्यक्ष को उप राजा कहते थे । लिच्छवियों 
में तो शासवाधिकार धारण करनेवाले प्रत्येक नागरिक को राजा 
के नाम से सम्बोधित करते थे। इसलिए यह कहना उचित ही होगा 
कि इन प्रसंगों में भी महाभारतकार ने गणातंत्रात्मक राज्य के अध्यक्ष 
को राजा की उपाधि दी है । 
सुभद्राहरणा से सम्ब्रन्चित घटना भी इस वात की सत्यता को 
सिद्ध करती हैं। यह घटना इस प्रकार है--सुधर्मा सभा के सामने धुभद्रा- 
हसण की समस्या ऐसे समय म॑ प्रस्तुत की गई थी जब कि उनका 
राजा उग्रसेन रैवतक पर्वत पर मेला देखने में व्यस्त था। नागरिकों ने 
सभा में एकत्र हो इस समस्या पर वाद-विवाद किया, उस पर अपना 
निर्णय दिया और अन्तिम निर्णय के प्रनुसार उसे कार्य में परिएत्त 
किया । राजा उम्रसेन को इन समस्त बातों को लेशमात्र भी सूचना नहीं 
दी गई। उसे इस वात का तनिक भी पता नहीं था कि उसके राज्य में 
क्या हो रहा था। इस विपय में राजा की अनुमति लेने की श्रावश्यकता 
नहीं समझी गई । राजतंत्रात्मक राज्यों में कोई भी महत्वपूर्ण योजना 
अ्रथवा कार्य राजा की अनुपस्थिति में तब तक न तो विचारार्थ प्रस्तुत 
किया जा सकता है, न उससे किसी निर्णाय पर पहुँचा जा सकता हैं 
श्रौर न उस निर्णय को कार्य रूप में परिएत ही किया जा सकता हैं । जब 
तक कि इस सम्बन्ध में राजा की पूर्ण अनुमति प्राप्त न कर ली गई 
हो। परन्तु इस घटनास्थल पर राजा को किचित्मात्र भी श्रर्जुन के 
अनुचित व्यवहार का पता ही न था और फिर बिता राजा की श्राज्ञा 
के सभा कंसे बुलाई गई ? किप्रके आदेश से सभा में प्रस्ताव रखा गया ? 
झौर किस प्रकार सभा ने उस पर निर्णय दिया और उस निर्णाय को 
कार्य रूप में परिणत किया गया ? उस समय राजा के कर्मचारियों का 
केवल यही कतंव्य था कि वे प्र्जुन को वन्दी वनाकर कारागार में डाल 
देते । राजा के लौट झाने पर इस विषय पर निर्णय किया जाता। 
' परन्तु ऐसा न हुआ । वास्तव में वात यह थी कि शासनाधिकार राज्य 
की सुधर्मा सभा को प्राप्त था जिसमें राज्य के नागरिक एकत्र हो कर 
राज्य की प्रमस्यात्रों पर विचार करते थे, अपना निर्णय देते थे और 
उस निर्णय के अनुसार कार्य किया जाता था । परन्तु जिस गणराज्य में 
राजा राज्य का अध्यक्ष होता था .उप्रकी राजसभा को पूर्ण श्रधिकार 
प्राप्त था कि वह अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष की सहायता से 
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राज्य के महत्वपूर्ण कार्यो पर विचार करें, एक निश्चित निर्णय पर आकर 
उसे कार्य रूप में परिणुत करे। यही वात यहाँ पर भी हुई थी । ऐंसां 
प्रतीत होता है कि उस समय उस प्भा में कृष्ण उपाध्यक्ष थे, क्योंकि 
उनकी मौनता पर बलभद्र ने सभा के समक्ष यह कहा कि कृष्ण मौन क्‍यों 
हैं ? उनकी सम्म्ति ले लेनी चाहिए जो बड़े मूल्य की होगी । हमें दूसरे 
साधनों से इस बात के प्रमाण प्राप्त हें कि वौद्धकाल में उपाध्यक्ष को 
उपराजा कहते थे | यह संभव हैं कि सुधर्मा सभा की बैठक राज्य के 
उदाध्यक्ष की देख-रेख में हुई होगी जो हर प्रकार के राज्य की बड़ी से 
बड़ी समस्याओ्रों पर निर्णय देने में पूरा अधिकारिणो थी । 
सभा:--महाभारतकार ने कहीं पर भी ऐसा वन नहीं किया है 
जिसमें राजतंत्रात्मक श्रथवा गणतंत्रात्मक प्रजातंत्र राज्यों की सभाशओ्रों 
के संगठव अथवा उनकी कार्य-प्रशाली का ऋ्रमबद्ध वर्णन प्राप्त हो । 
परन्तु यह बात अ्रवश्य हूँ कि महाभारत में यत्र-तत्र ऐसे बिखरे हुए 
कुछ उदाहरण अवध्य प्राप्त हें जो इस विषय प९ कुछ प्रकाश डालते हैं । 
संस्क्षत में गा धातु का अथे है गिनना जिसके आधार पर यह 
निष्कर्ष निकलता है कि गरराज्य वह राज्य होंगे जिनमें संख्या पर 
अधिक बल दिया जाता होगा। श्रर्थात्‌ जिन राज्यों में ग्रधिक-से-प्रधिक 
नागरिक शासन-कार्य में भाग लेते होंगे। इसलिए महाभारत के गण- 
राज्य वे राज्य होंगे जिनमें शासनाधिकार अधिक से अधिक नागरिकों को 
प्राप्त था। सुविधा के लिये प्रत्येक ऐसे राज्य में एक सभा होती थी 
जिसमें गणराज्य की समस्त प्रजा उपस्थित समझी जाती थी । महाभारत 
के आदि पवें में इसी सिद्धान्त की पुष्टि में अन्धक, वृष्णि आदि 
गणातंत्रात्मकः राज्यों की समा की ओर संकेत किया गया हैं । महा- 
भारतकार ने इस सभा को सुधर्मा के नाम से संबोधित किया हूँ । 
अन्धक, वृष्णि, यादव और कुकुर राज्यों के समस्त शासन-विषयों पर 
यही सभा अपना निर्एाय देती थी । सुभद्राहरण के समय इस घटना का 
समाचार सभापाल के द्वारा सभा तक पहुँचाया गया था । उसने बिगुल 
बजाया । बिगुल की ध्वनि सुनते ही अन्चक, वृष्खि, भोज और कुकुर- 
वंशीय जनत्ता ने सभा में दौड़कर इस आशय से प्रवेश किया * कि बह 





४...ले समासाद सहितए सुधर्माममितः समाम्‌ । 
रलो० ११ अ० २२२, आदि० प० | 
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इस विपय पर विचार करे कि भविष्य में इस सम्बन्ध में उसे क्या करना 
चाहिए ? सभा में पहुंचकर वह समस्त जन आसनों पर बैठ गये । प्रस्तुत 
विपय पर उन्होंने वाद-विवाद किया और सर्वे सम्मत्ति से एक निर्णय 
पर पहुँचे जो श्रागे चलकर कार्य रूप में परिणत किया गया। 
उपरीक्त विवरण से पाठक इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि गण- 
तंत्रात्मक राज्यों में सना सर्वोच्च राजनीतिक संस्था थी और यह 
संस्था प्रत्येक प्रकार से प्रजातंत्रात्मक थी । इसका दायित्व जनता पर 
निर्भर था। 
इसी प्रकार यह वात भी संभव हैँ कि जिन गणतंत्रात्मक राज्यों को 
अर्जुन, नकुल और कर्णा ने पराजित किया था वह भी अपने-भपने 
धासन-कार्यो के संचालन के लिये इसी प्रकार की सभायें रखते होंगे। 
महाभारत के भीष्म पर्व में भीष्म ने मणक, मनग, मानस और 
मदंग गरातंत्रात्मक राज्यों का उल्लेख किया हैं । इस सम्बन्ध में 
महाभारतकार ने इस प्रकार लिखा है कि इन राज्यों की प्रजा श्रपने 
कतेव्यों का निर्णय स्वयम्‌ करती थी और वह अपने राज्य के समस्त 
विपयों पर एकत्र होकर झ्ापस में निर्णय कर लिया करती थी | इस 
प्रकार के निर्णय पर आने के लिये उन्हें किसी न किसी स्थान पर एकत्र 
अवश्य होना पड़ता होगा जहाँ पर सार्वजनिक समस्याओ्रों पर अपने- 
अपने विधार रखे जाते होंगे और उसके अनुसार किसी एक निदिष्ट 
निरणंय पर पहुँचते होंगे। इस बात से यह सिद्ध होता है कि इन राज्यों 
को जनता का अपने-अ्रपने राज्यों में ऐसे अ्रवसरों पर एकच होने के लिये 
कोई न कोई निश्चित स्थान अवश्य होगा, जहाँ १र वह एकत्र हो शासन- 
सम्जन्धी अ्रथवा ऐसे ही श्रन्य विषयों पर अपने-अ्पन विचार प्रकट करते 
होंगे इन्हीं स्थानों को सभा कहा जा सकता है और उनके एकत्र समूह 
को सभा की बैठक कहेंगे । इन सभाओं में राजा के लिए कोई स्थान ने 
था क्योंकि महाभारतकार ने इस बात को स्पष्ट रूप से लिख दिया है 
कि वहाँ न राजा था, न दण्ड और न दण्ड देनेवाला । क्योंकि लोग एक 
दूपरे की रक्षा करने में धर्म की भावना से प्रेरित होते थे ।* इसलिए 
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यह सिद्धान्त स्थिर होता है कि यहाँ भी सभा ही सर्वोच्च संस्था थी 
जिसका निर्णय प्रत्येक नागरिक को सान्‍्य था । 

महाभारत में जिन गखातंत्रात्मक राज्यों का उल्लेख है, वे 
छोटे-छोटे राज्य थे । इनमें से कुछ तो केवल नगर-राज्य ही थे। इस- 
लिए इस राज्यों में अधिक से अधिक नागरिक सभा के रूप में संगठित 
हो राज्य पर सुगमतापूर्वक शासन कर सकते थे | इन सभाश्रों का 
जनता पर दायित्व होता था। यह बात भी इसी सिद्धान्त का पृष्ठपोषण 
कर रही है कि इन राज्यों में राज्य के सर्वोच्च अधिकारों को धारण 
करनेवाली सभायें थीं जो जनतंत्रात्मक सिद्धान्तों पर संगठित की 
जाती थीं । 

सभाभवन अ्रवश्य बड़ा विशाल भवन होगा जिसमें राज्य की 
जनता अधिक से अधिक संख्या में एकत्र हो सकती होगी । इस प्रकार 
के सभाभवन में सदस्यों के बैठने के लिए आसनों का भी प्रवन्ध था। 
महाभारतकार ने राजतंत्रात्मक राज्यों की सभाओं का वर्णान करते 
हुए यह भी लिखा है कि इन सभाओं में विभिन्न सदस्यों की स्थिति 
एवम पदों के अनुसार भिन्न प्रकार के आसन भी थे । वे सोने-चाँदी के 
आसनों से लेकर चटाई तथा भूमि के आसनो तक थे । सभासद अपनी- 
अपनी स्थिति एवम्‌ पदानुसार सभा में जाकर बैठा करते थे। परन्तु 
गणतंत्रात्मक राज्यों की सभाश्रों के वर्णान से ऐसा पता चलता 
है कि संभवत: इन सभाओं के आसनों में विशेप प्रकार का अन्तर न 
था । इन सभाओं में यह आशा की जाती थी कि समस्त जाति समानता 
के सिद्धान्त पर उपस्थित हो जाती होगी। इस नियमानुसार इन 
सभाओं में सदस्यों के आसनों में अन्तर नहीं किया जा सकता था । 
प्रत्येक नागरिक को राज्य में समान अधिकार प्राप्त था। इसलिए 
उन्हें अपने राज्य की सभा में समान रूप से बैठने का अधिकार मिलता 
था । महाभारत के आदिपव में सुधर्मा सभा का वर्णत दिया हुआ हैं । 
इस प्रसंग में महाभारतकार ने ऐसा लिखा है कि इस सभा में सैकड़ों 
सिंहासन थे ( जिन पर सभासद बेठा करते थे। यहाँ पर यह भी 
दिया हुआ्ला है कि सभापाल द्वारा वजाये गये विगुल की ध्वनि होते ही 
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राज्य के नागरिक सभा में प्रवेध करते है और ग्रासनों पर बैठ जाते 
हैं। इन ग्रासनों में किसी प्रुकार का अन्तर था इस बात की ओर 
महाभारतकार ने लेशमात्र मी संकेत कहीं नहीं किया है । 
इस वर्णन से भी पाठक इसी निष्कर्ष पर पहुँचता हैं कि गरा- 
तंत्रात्मक राज्य की सभा प्रजातंत्र सिद्धान्त के ऊपर निहित थी शरीर 
इसका दायित्व वहाँ की जनता पर था। प्रत्येक नागरिक को इस सभा 
में बैठने का समान अधि कार था और सभा के वाद-विवाद में भाग लेने 
की पूर्ण स्वतंत्रता थी । 
ऊपर के वर्णन में निम्नलिखित सिद्धान्त निर्धारित कये जा 
सकते हे--गणतंत्रात्मक राज्यों में एक सभा होती थी जिसमें सभा- 
सदों के बँठने के लिये सैकड़ों आसन होते थे । ये आसन एक से 
होते थे । समस्त जाति इस सभा की बैठक में उपस्थित समझी जाती 
थी, वह राज्य की महत्वपूर्ण समस्यात्रों पर स्वतंत्रतापूर्वक अपने विचार 
रखती थी जिसके भ्रनुसार निर्णय होता था श्रौर उस निर्णय के अनु- 
सार कार्य किया जाता था। यह सभा राज्य की सर्वोच्च सर्वाधिकार 
प्राप्त संस्था थी, प्रत्येक नागरिक को सभा में बैठने, अपने विचार 
प्रकट करने और मत देने का समान श्रधिकार था । परन्तु यह अ्धि- 
कार सव नागरिक नहीं भोगते थे । केवल वह नागरिक जो कि अपने 
को शासनकार्य में भाग लेने के योग्य समझते थे और उनमें रुचि रखते 
थे सभा की बैठक में सम्मिलित होते थे। दूसरे शब्दों में यह कहना 
उचित होगा कि राज्य के कुशल और क्रियाशील नागरिक इस सभा में 
सम्मिलित होकर सभा के कार्यों में हाथ बटाते थे । 
सभा में त्रिचार प्रकाशन की स्वतंत्रता--सभा में प्रस्तुत किए 
हुए प्रत्यक विषय पर,सभासदों को अफ्सें विचार प्रदर्शन की पूर्ण 
स्वतंत्रता का श्रवसर दिया.जाता था । विचारों को स्वतंत्रतापूर्वक प्रकट 
करने की प्रथा सी थी। सभा में प्रत्येक योजवा अथवा विपय प्रस्ताव 
के रूप में प्रस्तृत किया जाता था। पहले इस पर वाद-विवाद होता 
था और उसके उपरान्त उसी प्रस्ताव पर सभासदों को मत-प्रदर्शन 
, के अ्रवसर दिया जाता था। | 
सुभद्राहरणु के अवसर पर अर्जुन का अनूचित कार्य विषयक 
प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया । इस प्रस्ताव पर सभासदों 
ने अपने-अपने विचार विवेचतात्मक दृष्टि से प्रस्तुत किए । वाद- 
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विवाद होने के उपराच्त श्रीकृष्ण के मौन रहने पर सभासदों ने 
इस विषय को विशेष महत्व दिया। बलराम ने कृष्ण से इस 
विषय पर अपने विचार प्रकट करने के लिए अनुरोध किया । बलदेव ने 
इस विषय पर अपने विचार प्रकट करते हुए यह कहा, कि वह अर्जुन 
के इस निन्दित कार्य से अत्यन्त अपमानित हुए हैं। वह समस्त कौरव 
जाति को इसका फल चखा देंगे और वह कौरव वंश का जड़-मूल से 
नाश कर देंगे। परन्तु बलराम के कहने और सभासदों के अनुरोध 
करने पर कृप्णा ने अपने समयोचित विचार प्रकट किए। उन्होंने 
अर्जुन के कार्य को न्‍्यायसंगत बतलाते हुए उसकी सराहना की। 
उन्होंने अर्जुन के सुभद्राहरण सम्बन्धी आचरस्ा को अपनी यृकतियों 
और तककों द्वारा इस प्रकार न्‍्यायसंगत सिद्ध किया कि समस्त सभासद 
उनके विचारों से सहमत हो गए और उन्होंने एक स्वर से कृष्ण के 
विचारों का समर्थन किया ।॥[ उन्होंने कहा कि अर्जुन को सम्मान- 
पूर्वक राजधानी में लाना चाहिए और इस काये के लिए पुरोहित को 
भेजना चाहिए । इस निर्णय के अनुसार पुरोहित श्रर्जुन को सम्मान- 
पूर्वक वापस लाने के लिए भेजा गया | अर्जून लगभग एक वर्ष वहाँ 
रहे थे। 

यह घटना इस बात की पुष्टि करती है कि महाभारत-काल में 
गरातंत्रात्मक राज्य की सभा में सभासदों को अपने विचार प्रदर्शन की 
पूर्ण स्वतंत्रता थी । 

ध्रमात्य:--गणतंत्रात्मक राज्यों की दूसरी विशेषता यह थी कि 
इनमें शासन सम्बन्धी विषयों के अनुरूप विभाग प्रणाली के आधार 
पर कार्य संचालन होता था। प्रत्येक विभाग के अध्यक्ष को अमात्य 
कहते थे । रामायण और महाभारत दोनों में शासन-विभाग और उनके 
अध्यक्षों का वर्णन उपलब्ध हूँ । 

यह समाचार पाकर कि अर्जुन हस्तिनापुर पहुँच गए हैं, श्रीकृष्ण ने 
भी बलराम तथा अन्य वीरों के साथ उसी नगर की ओर प्रस्थान 
किया। इनमें अन्बक, वृष्णि और भोजवंशीय अ्रमात्य, वीर एवं योद्धा- 
गरण बहुत धन दहेज के रूप में लेकर युधिष्ठिर की सेवा में समपित 
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करने के हेतु गए थे। जिन श्रमात्यों का यहाँ उल्लेख हैँ उनमें अ्रकूर 
और श्रनाधुष्ट के नाम दिए हुए हैं। पहले महोदय दान-विभाग के 
अमात्य (दानपति:) श्र दूसरे महोदय वबृण्णियों के सेनापति थे ।* 
प्रसिद्ध उद्धव भी उनके साथ थे। उन्हें कई सम्मानित शब्दों से सम्बोधित 
किया गया हैं, जैसे वृहस्पति के शिष्य, अत्यन्त चतुर एवं प्रमावश्ञाली ।( 
ऐसा विदित होता है कि उद्धव भी किसी विभाग के श्रध्यक्ष थे। 
सम्मवतः वह विधि ([.8५/) विभाग के अश्रध्यक्ष होंगे । इन अश्रमात्यों 
का दायित्व सम्भवत: सभा पर ही था और इसी सिद्धान्त तथा सभा 
के बहुमत की स्वीकृति के अनुसार वे झपने इन पदों पर नियुक्त 
होते होंगे और उसी के अनुसार पदों से हटते रहते होंगे । यह पीछे 
सिद्ध किया जा चुका है कि गएतंत्रात्मक राज्यों में ग्रध्यक्ष प्रजा श्रथवा 
उसके प्रधिनिधियों के द्वारा चुना जाता था इसलिए ऐसा सोचना कि 
विभिन्न विभागों के अध्यक्ष भो सभा के समासदों के द्वारा नियुक्त किए 
जाते होंगे अनूचित न होगा । 
महाभारतकाल के गणतंत्रात्मक राज्यों के भेदू--महाभारत में 
जिन गणतंत्रात्मक राज्यों का उल्लेख हैं उनकी संख्या बहुत बड़ी है । 
ह राज्य आकार एवं श्रेणी के अनुसार विभिन्न प्रकार के थे । उनके 
विधान भी भिन्न ही थे । परन्तु उन्हें सुविधायूर्वक दो श्रेणियों में विभक्‍त 
किया जा सकता है उनमें से कुछ उपजातीय राज्य (धर72 ४8०) 
हैं शेप औपक्षेत्रीय ((&7760779/[) राज्य हैं । महाभारत में जो वर्णन 
दिया हूँ उसके आ्राधार पर सर्वप्रथम उपजातीय गणतंत्रात्मक राज्यों की 
विवेचना करनी उचित होगी । 
उपजातीय गणतंत्रात्मक राज्यः--भारतवर्ष ऐसा देश है कि 
इस पर वरावर वाहरी श्राक्रमए होते रहे हें । भारतवर्ष का इतिहास 
इन आक्रमणों का एक संग्रह है यदि यह कहा जाय तो अनुचित न 


*_ ततन्न दानपतिर्धमानाजगाम महा यशा;। 

अक्र रो व्ृष्णिवोराणां सेनापतिररिन्दमः 0 
श्लो० २६ अ० २२३, आदि० प० । 

(--अनाए्टिमंहातेजा उछ्वश्च महायशा: | 

साज्ञात्वहस्पते; शिष्यो महाइुद्धिमहामना ॥ 
श्लो० ३० त्र० २२३, आदि० प० । 
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होगा । अनेकों जाति, धर्म ओर वंश के लोग भारत के उबर भृक्षेत्रों में 
आए और वही बस गए । कुछ समय के उपरान्त इन्ही को सन्‍्तति इस 
देश की जनता में मित्र जुल कर एक हो गई । भारत का जल-वायु एवं 
भूमि लोगो को साम्प्रदायिक जीवन ढालने में बहुत सहायक सिद्ध हुई है । 
इन्ही श्रथवा इसी प्रकार के प्रभाव के कारण भारतवर्ष में विभिन्न 
साम्प्रदायिक संस्थाओं के निर्माण एवं उनके सफलतापूर्वक संचालन में 
निरन्तर प्रगति देखने में आती रही है जिसका फल यह हुआ है कि 
भारत में प्रत्येक उपजाति वा गोत्र ने इस बात का भरसक प्रयत्न किया 
है 'के उनकी परिस्थिति एवं श्रावश्यक्रताओ के अनुरूप उनकी राजनीतिक 
सस्थाए भी बनें । इसीलिए प्रत्येक उपजाति वा गोत्र ने इस प्रकार के 
शासनविधान के निर्माण एवं विकास के लिए भरसक प्रयत्न किए हूँ 
जिसमें कि राजसत्ता समस्त उपजाति वा गोन् में निहित होती थी । 
यद्याव इस प्रकार के झासन-विधान के विकास में मथर गति का अनुसरण 
करना' होता है परतु यह प्रणाली विधान के निर्माण एवं विकास में 
स्वाभाविकता का पूर्ण समावेश कर देती है । महाभारत में इस प्रकार 
के गणतत्रात्मक राज्यों की एक लंब्री सूची दी गई है। बाह्लीक, आभी र, 
वाटधान, ऋषिक, दार्व, लोहस, मध्यकेय, म्लेच्छ और ऐसे ही अन्य गण- 
तत्रात्मक राज्यों का किसी देश विशेष से सम्बन्ध नही था। इस राज्यों 
का इन्ही नाम की जातियो से घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण इन्हे 
ओऔपक्षेत्रीय राज्य ((द॥079| 760फ00॥08) की कोटि में नही 
गिना जा सकता। इनकी गणना तो उपजातीय गएतंत्रात्मक राज्यों ' 
के अ्रन्तगंत होगी । इन राज्यों का नामकरण उन्ही मूल जातियों के 
आ्राधार पर हुआ था जिनके कि वह राज्य थे। इसीलिए वह समस्त 
गरातंत्रात्मक राज्य प्रथम कोटि में आएँगे और उपजातीय गण- 
तंच्ात्मक राज्य की श्रेणी में गिने जाएँगे । 
इन जातीय गएतंत्रात्मक प्रज्ञातंत्र राज्यों में शासनभार समस्त जाति 
पर निर्भर था । प्रत्येक महत्वपूर्ण समस्या पर समस्त जाति के द्वारा 
निर्णय किया जाता था और उस निर्णाय के अनुसार कार्य किया 
जाता था । इन राज्यों की सभा में समस्त जाति से ऐसे अवसरों पर उप- 
स्थित होने की आजा की जाती थी । जाति के प्रत्येक सदस्य को प्रस्तुत 
विपय पर अगने विचार प्रकट करने की पूर्ण स्वतंच्रता दी जाती थी | 
राज्य के मुरय अधिकारियों की नियुवित सभा में उपस्थित जाति के 
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द्वारा होती थी। यही सभा न्याय करती थी और जाति के महत्वपूर्ण 
विषयों के हेतु कार्य-निर्शय करती थी । यह राज्य बहुत छोटे थे अतः 
इनमें प्रजातंत्र राज्य के मुस्य सिद्धान्तों की श्रात्मा फी रक्षा, उनके 
संगठन भ्रीर कार्य-संचालन दोनों में भली भांति हो सकती थी । 
ओपत्षेत्रीय गणतंत्रात्मक राज्य (७7707 ध 7९007॥05): 

महाभा रत-काल में उपजातीय गरणतंत्रात्मक राज्यों के साथ ही 
ओऔपक्षेत्रीय गणतंत्रात्मक राज्यों ( छ7रा0गात्षं 7७०ए४॥0५ ) ने 
भी पर्याप्त संस्था में जन्म लिया था और समुचित विक्रास को 
भाष्त हुए थे। यह राज्य भू-भाग के नाम से संगठित हुए थे । वह्‌ 
किसो विशेष जाति वा गोत्र से सम्बन्धित ने थे | और न उन 
पर इनका उत्तरदायित्व ही था। इन राज्यों के लोग उस भू-भाग को 
जिसमें कि वह स्थित थे जाति वा गोत्र की श्रपेक्षा अधिक महत्व देते 
थे | उनका राजनीतिक जीवन देशभवित की भावना से अधिक प्रेरित 
होता था | इन राज्यों के नाम उन भू-भागों के नाम पर थे जहाँ कि यह 
राज्य स्थित थे। सर्वप्रथम इनमें से उन राज्यों को शोर ध्यान आकर्षित 
होता हैं जो कि नगर गणतंत्रात्मक स्वतंत्र राज्य की कोटि में गिने जाते 
थे | यह नगर-राज्य अ्भिसारी, उर्गा, और सिंहपुर थे। यह नगर-राज्य 
उन्हीं नगरों के नाम से प्रसिद्ध हैं जो कि उन नगरों के नाम थे जहाँ यह 
राज्य स्थित थे । इन नगर-राज्यों में जातीय संगठन के लक्षण किसी भी 
स्थान पर नहीं प्राप्त होते हे । इसलिए यह नगर-राज्य जातीय राज्यों 
के भ्रन्तमंत कदापि न गिने जाएँगे । इन राज्यों के अध्यक्ष अथवा प्रधान 
किसी भी जातीय गोत्र विशेप के नेता न थे। उन पर राज्य की 
समस्त जनता का जो कि विभिन्न जाति, धर्म तथा वंश की थी, विश्वास 
था। इसलिए वह राज्य के राष्ट्रीय नेता थे । महाभारत में इस प्रकार 
के गणतंत्र राज्यों की संख्या मी पर्याप्त है। महाभारतकार ने दशारण 
गणतंत्रात्मक राज्य की ओर संकेत किया है । दशारण भू-भाग आधुनिक 
गुजरात का एक भाग था । इसलिए दशारण गखणातंत्रात्मक राज्य स्वयं 
इस बात की शोर संकेत करता हैँ कि यह राज्य एक विशेष भू-भाग से 
सम्बन्ध रखने के कारण औपक्षेत्रीय ( [शपप्रा0णा४ 780प्र205$ ) 

गणतंत्रात्मक राज्य की श्रेणी में गिना जाएगा । 

रोहितक गणातंत्रात्मक राज्य का सम्बन्ध उसी नाम के भू-भाग 
से था । रोहतक राज्य संम्भवतः आधुनिक रोहतक एवं इसके 
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होगा । भ्रनेकों जाति, धर्म और वंश के लोग भारत के उर्वर अुक्षेत्रों में 
भाए और वहीं बस गए | कुछ समय के उपरान्त इन्हीं को सन्‍्तति इस 
देश की जनता में मिल जुल कर एक हो गई | भारत का जल-वायु एवं 
भूमि लोगों को साम्प्रदायिक जीवन ढालतें में बहुत सहायक सिद्ध हुईं है । 
इन्हीं श्रथवा इसी प्रकार के प्रभाव के कारण भारतवर्ष में विभिन्न 
साम्प्रदायिक संस्थाओं के निर्माण एवं उनके सफलतापूर्वक संचालन में 
निरन्तर प्रगति देखने में आती रही है जिसका फल यह हुआ्ना है कि 
भारत में शअत्येक उपजाति वा मोत्र ने इस बात का भरसक प्रयत्न किया 
है 'के उनकी परिस्थिति एवं आवश्यक्रताओं के अनुरूप उनकी राजनीतिक 
संस्थाएं भी बनें । इसीलिए प्रत्येक उपजाति वा गोत्र ने इस प्रकार के 
शासनविधान के निर्माण एवं विकास के लिए भरसक प्रयत्न किए हैं 
जिसमें कि राजसत्ता समस्त उपजाति वा गोत्र में निहित होती थी । 
यर्याप इस प्रकार के शासन-विधान के विकास में मंथर गति का अनुसरण 
करना होता है परंतु यह प्रणाली विधान के निर्माण एवं विकास में 
स्वाभाविकता का पूर्ण समावेश कर देती है । महाभारत में इस प्रकार 
के गणतंत्रात्मक राज्यों की एक लंग्री सूची दी गई हैं। बाह्लीक, आभी र, 
वाटघधान, ऋषिक, दावं, लोहस, मध्यकेय, म्लेच्छ और ऐसे ही अन्य गरा- 
तंत्रात्मक राज्यों का किसी देश विशेष से सम्बन्ध नहीं था । इन राज्यों 
का इन्हीं नाम की जातियों से घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारए इन्हें 
ओ्पक्षेत्रीय राज्य (६6000 7679फ709॥0$) की कोटि में नहीं 
मिना जा सकता । इनकी गएुना तो उपजातीय गएणुतंत्रात्मक राज्यों 
' के अन्तर्गत होगी । इन राज्यों का नामकरण उन्हीं मूल जातियों के 
झ्राधार पर हुआ था जिनके कि वह राज्य थे। इसीलिए वह समस्त 
गणतंत्रात्मक राज्य प्रथम कोटि में आएंगे और उपजातीय गण- 
तंत्रात्मक राज्य की श्रेणी में गिने जाएंगे । 
इन जातीय गणुतंत्रात्मक प्रज्ातंत्र राज्यों में ज्ञासनभार समस्त जाति 
पर निर्भर था। प्रत्येक महत्वपूर्ण समस्या पर समस्त जाति के द्वारा 
निर्णय किया जाता था और.उस निर्णाय के अनुसार कार्य किया 
जाता था । इन राज्यों की सभा में समस्त जाति से ऐसे अवसरों पर उप- 
स्थित होने की भ्राशा की जाती थी । जाति के प्रत्येक सदस्य को प्रस्तुत 
विपय पर अपने विचार प्रकट करने की पुर्ए स्वतंत्रता दी जाती थी । 
राज्य के मुख्य अधिकारियों की नियुवित सभा में उपस्थित जाति के 
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का उत्तरदायित्व राज्य की समस्त जनता पर निर्भर था। ऐसा कदापि 
न था कि उनका उत्तरदायित्व केवल एक विशेष सम्प्रदाय के लोगों वा 
जाति अथवा प्रजा के किसी विशेष भाग पर होता। इसलिए यह 
सभाएँ किसी जातिवा वर्ग विद्वेप के हितकार्यों के लिए ही नहीं 
चरन वह समस्त जनता के हितसाधन एवं सार्वजनिक कल्याए के लिए 
संगठित हुई थों। इसी राज्य में बासनाधिका री गणा भी अपने-अपने 
पद पर उसी नियम के अनुसार आसीन होते थे । 

इस प्रकार महाभारत-काल के प्रीपक्षेत्रीय गएतत्रात्मक राज्य 
[ शाओ0एंथ्षों 7/0007705 ) प्रजातन्त्र सरकार की बड़ी महत्वपूर्ण 
संस्थाएँ थीं। जिन्होंने प्रजातन्त्रात्मक राज्य के मृस्य सिद्धान्तों की विशेष 
रूप से पुष्टि की है । 

गणातंत्रात्मक राज्यों के संघ:--महाभारत-काल के गरतंत्रात्मक 
राज्यों का एक शौर विशेष लक्षण इनका संघ रूप में संगठित होना 
था। महाभारत-काल के गणतंचात्मक राज्यों की ग्रधिक संख्या क्षेत्रफल 
एवं जनगणना की दृष्टि से बहुत छोटी थी । इन राज्यों की सबसे गहन 
समस्या जो इनकी जनता ने उस समय अनुभव की होगी ( विशेष कर 
देश के ऐसे भाग में जहाँ निरन्तर वाह्म श्राक्रमणा होते रहते थे और 
अधिकार प्राप्ति के लिए जहाँ प्रतिक्षण श्रान्तरिक उत्पात होते रहते थे ) 
इनकी रक्षा का प्रशन था। संघ-शक्ति के इस सिद्धान्त से वह श्रवश्य 
परिचित होंगे । इसलिए ऐसी परिस्थिति में उनके सामने केवल एक 
मार्ग अवशेष था और वह यह था कि पास-पड़ोस के छोटे-छोटे राज्य 
एक सूत्र में बंधकर अपनी रक्षा की जटिल समस्या को सुलझाने का 
प्रयत्त करें । इसी में उन्होंने अपना कल्याण देखा । 

इन राज्यों की इस निर्बेलता की भीष्म ने महाभारत के झान्तिपवें 
में विशेष विवेचना की है।इस प्रकरण में भीथ्म इच राज्यों को सचेत 
करते हुए श्रोजपूर्ण शब्दों द्वारा इस सिद्धान्त की पुष्टि करते हे कि 
इन राज्यों को एक सूत्र में बंघकर अपनी रक्षा करनी चाहिए। भीष्म 
महोदय ने राज्यों के इस प्रकार के संगठन को संघ के नाम से सम्बोधित 
किया है। भीष्म नें इन राज्यों को एक दूसरे से अलग रखने के सिद्धान्त 
का घोर विरोध किया है।* 





+_सेदे गणा विनश्येयुमिन्रास्तु सुजया; परे; | 


$ 


( रश४ ) 


आस-पास की भूमि से सम्बन्ध रखता होगा | अटवि, मत्स्य और ऐसे 
ही अन्य गणतंत्रात्मक राज्य जिनका महाभारत में वर्शान हैँ इसी 
कोटि में आएँगे । यह पीछे लिखा जा चुका है कि कश्मीर भी 
सम्भवतः गशणतंत्रात्मक राज्य के अधीन था । महाभारतकार दे 
कश्मीर राज्य का वर्शन करते हुए लिखा है कि श्रर्जुन की वीर सेना 
ने कव्मीर के क्षत्रियों को युद्ध में परास्त किया था। इस प्रकार के 
वन से महाभारतकार का यह आशय कदावि न था कि कब्मीर में 
एक विशेष क्षत्रिय जाति थी जो गएुतंत्रात्मयक राज्य के विधान 
को चला रही थी । यहाँ पर कवि का केवल यही शअ्र्थ है कि कश्मीर 
राज्य की जनता में जो वीर क्षत्रिय थे वह अपनी मातृभूमि की रक्षा 
के लिए श्रर्जुन से युद्ध करने गए थे। यह कभी सम्भव नहीं कि 
किसी देश की वह जनता जो व्यापार, कृषि तथा विद्याप्रचार आदि 
कार्यो में जीवन पर्यन्त संलग्न रहती है युद्ध क्षेत्र में वीरता से 
युद्ध करने जाएगो । फिर भला यह कैसे सम्भव था कि क्षत्रिय बीर 
योद्धाओं के होते हुए अन्य वर्णो के लोग अर्जुन से युद्ध करने जाते । 
इसलिए यह कहना कदापि उचित न होगा कि कश्मीर राज्य जातीय 
गणतंत्रात्मक राज्य था। इसे तो ओ्रौपक्षेत्रीय (छपप्रो074 ) यण- 
तंत्रात्मक राज्य के अन्तर्गत ही समझा जा सकेगा । 

इस प्रकार महाभारतकाल में गएतंत्रात्मक राज्यों ने विकास 
की दृष्टि से पर्याप्त मात्रा में उन्नति की थी। जातीय गखतंत्रात्मकं 
राज्यों का औपक्षेत्रीय ( शापा0णाधं ) गएतंत्रात्मक राज्यों में 
परिणत हो जाना गणातंत्रात्मक राज्यों के इतिहास में बहुत बड़ी 
महत्व की घटना समभी जायगी । वह जातीय संकीएं क्षेत्र से 
मृक्‍त हो राष्ट्रीय चोला घारण कर विशालक्षेत्र में प्रवेश करते है जिसमें 
उन्हें वृहत्कतेव्य और विज्ञाल उत्तरदायित्व का लक्ष्य सामने रखना 
पड़ता था । उन्हें अव किसी जाति विशेष के कतंव्यों वा अधिकारों तक 
सीमित न रहना पड़ता था। उन्हें समस्त जनता के उन नागरीय 
( सिविल ) एवं राजनोतिक अधिकारों की रक्षा से सम्बन्ध था जिसका 
संगठन राष्ट्रीय सिद्धान्तों पर हुआ था | उनकी सभा में जाति, धर्म वा 
बंध का विचार न करके समस्त प्रजा के लोग एकत्र होते थे । इस प्रकार 
यह सभाएँ भी राष्ट्रीयता के सिद्धान्त पर संगठित होती थीं । उसी 
सिद्धान्त पर अपना कार्य संचालन करती थीं। इस प्रकार इन सभाश्रों 


_बररीरीररा>तक 


( रए५५ ) 


फा उत्तरदायित्व राज्य की समस्त जनता पर निर्भर था। ऐसा कदापि 
न था कि उनका उत्तरदायित्व केवल एक विशेय सम्प्रदाय के लोगों वा 
जाति अथवा प्रजा के किसी विशेष भाग पर होता। इसलिए यह 
सभाएं किसी जातिवा वर्ग विशेष के हितकार्यों के लिए ही नहीं 
चरन वह समस्त जनता के हितसाधन एवं सार्वजनिक कल्याए के लिए 
संगठित हुई थीं। इसी राज्य में शासनाधिकारी गरा भी अपने-अपने 
पद पर उसी नियम के अनुसार झआसीन होते थे । 

इस प्रकार महाभारत-काल के श्रीपक्षेत्रीय गएतंत्रात्मक राज्य 
( शातप्री0/ 7९007705 ) प्रजातन्त्र सरकार की बड़ी महत्वपूर्ण 
संस्थाएँ थीं। जिन्होंने प्रजातन्त्रात्मक राज्य के मुख्य सिद्धान्तों की विशेष 
रूप से पुष्टि की है । 

गणात्ंत्रात्मक राज्यों के संघ:--महाभारत-काल के गणतंत्रात्मक 
राज्यों का एक श्रौर विशेष लक्षण इनका संघ रूप में संगठित होना 
था। महाभारत-काल के गणतंत्रात्मक राज्यों की अधिक संख्या क्षेत्रफल 
एवं जनगणना की दृष्टि से बहुत छोटी थी । इन राज्यों की सबसे गहन 
समस्या जो इनकी जनता ने उस समय श्रनुभव की होगी ( विशेष कर 
देश के ऐसे भाग में जहाँ निरन्तर वाह्य आक्रमण होते रहते थे भौर 
अधिकार प्राप्ति के लिए जहाँ प्रतिक्षण ञ्रान्तरिक उत्पात होते रहते थे ) 
इनकी रक्षा का प्रशन था । संघ-शक्ति के इस सिद्धान्त से वह अवश्य 
परिचित होंगे । इसलिए ऐसी परिस्थिति में उनके सामसे केवल एक 
सागे अवशेष था और वह यह था कि पास-पड़ोस के छोटे-छोटे राज्य 
एक सूत्र में बंधकर अपनी रक्षा की जटिल समस्या को सुलभाने को 
प्रयत्त करें । इसी में उन्होंने अपना कल्याण देखा । 

इन राज्यों की इस निर्वेलता की भीष्य ने महाभारत के झात्तिपवें 
में विशेष विवेचना की हैं। इस प्रकरण में भीष्म इछ्ध राज्यों को सचेत 
करते हुए ओोजपूर्ण शब्दों द्वारा इस सिद्धान्त की पुष्टि करते हैँ कि 
इन राज्यों को एक सूत्र में वंघकर अपनी रक्षा करती चाहिए । भीष्म 
सहोदय ने राज्यों के इस प्रकार के संगठंत को संघ के नाम से सम्बोधित 
किया है। भीष्म ने इन राज्यों को एक दूसरे से अ्रलय रखने के सिद्धान्त 
का घोर विरोब किया है।* 





*+-.सेदे शणा विनश्येयुमिंज्ास्त सुजयाः परेः | 


( २५६ ) 


इसलिए पास-पड़ोस के कई छोटे गणतंत्रात्मक राज्य एक 
बँधकर एक संगठन का निर्माण करते थे। महाभारतकार ' 
संगठन को संघ के नाम से पुकारा है। महाभारत में ऐसे कई सं 
विवरण है | अन्धक-बृष्णि संघ इसी प्रकार का था । प्रत्येक रा 
संघ के अन्तर्गत आ जाता था इस संघ की एक हृकाई हो जात॑ 
प्रत्येक ऐसे राज्य को गझान्तरिक शासन में स्वतंत्रता थी औ 
राज्यों क्री राजसत्ता अपने राज्य की प्रजा में निहित मानी 
थी। संघ में सम्मिलित हुए समप्त राज्यों से सम्बन्धित समस्त 
का शासन-प्रबन्ध श्रधिक सुचारुरूप से होने के लिए संघ को हस्त 
कर दिया जाता था। इन विषयों में से सब से महत्वपूर्ण 
उनकी रक्षा का प्रइन था । 

महाभारतकार ने इस प्रकार के पाँच राज्यों की संगठित संर 
वर्णन किया है। महाभारत के सभापतवे में अर्जुन की दिग्विः 
उल्लेख है । इसी सम्बन्ध में महामारतकार ने लिखा है कि $ 
उत्तर उलूक देश में ही स्थित पाँच गणराज्यों को जीत लि 
इस वर्णांन के श्राधार पर यह सिद्ध होता हैं कि यह पाँच गण 
गखातंत्रात्मक राज्यों के लिए प्रयुक्त किए गए हे । यह पाँचे 
तंत्रात्मक राज्य भी सम्मभ्वतः एक संघ के श्रन्तगंत संगठित हुए 

आगे बढ़कर कवि ने सात गणातंत्रात्मक राज्यों के 
होने के सम्बन्ध में संकेत किया हैँ। यह पाँच राज्य हिमालय १ 
समीपवर्ती थे । “सप्तगणा”] पद इस बात का सूचक हूँ किय 
गणतंत्रात्मक राज्य एक संघ के ग्राधीन एकत्र हुए होंगे । इस 
मप्तगणा सात गरातंत्रात्मक स्वतंत्र राज्यों के संघ का नाम था 





तस्मात्संबातयोगेन प्रयतेरत्‌ गणा; सदा ॥ 
श्ज्ी० १४ श्र> १०७, शा> प० 
याद्याश्च मंत्री कृवन्ति तेपु संबातब्रक्तियु ॥ 
कछी० १६ झअ० १०७. शा पर्च 
[--किरोटी जितवान्राजन्देशान्पंचगणास्ततः ॥ 
श्लो० १२ आ० २७, सभापर् 
:-गयणानुस्सब संकेतान्‌ जयत्सर पाणडच., ॥ 
श्ला० १६ शआ्र० २७, समापर्थ 


( २५७ ) 


इसके उपरान्त महाभारत के उसी अध्याय में दस मण्डल राज्यों 
के संगठन की ओर संझेत है ॥| इन समस्त राज्यों के संगठित राज्य 
का एक प्रध्यक्ष - तथा प्रधान था। जिसका नाम लोहित दिया हुझ्ना 
है । यदि यह दस राज्य एक सूत्र में न बंधे होते तो इन समस्त राज्यों 
के हेतु लोहित भ्रपना जीवन संकट में न डालता । बह जिस राज्य 
का वासी था उसी राज्य के हेतु अर्जुन से युद्ध करता, परन्तु यह बात 
नहीं हुई | सत्य तो यह हूँ कि यह दसो राज्य एक ही मण्डल श्रथवा 
संघ के अन्तर्गत एक ही सूत्र में बाँधें गए थे श्रतः उन सब राज्यों का 
एक सम्मिलित अ्रध्यक्ष या प्रधान था। उस समय लोहित नाम का 
व्यवित इस पद पर आसीन था। अतः उसके लिए इन दसीं राज्यों 
की रक्षा का प्रश्न समान रूप से था । 

अन्य क-बुष्णि संघ का पीछे उल्लेख किया जा चुका हैं। आाहुक 
इस संघ का राजा अश्रर्थात्‌ अ्रध्यक्ष था। उम्रसेन वृष्णि राज्य का 
अध्यक्ष था। इस कथन से यह सिद्ध होता है कि संघ के भ्रन्तगंत 
सम्मिलित हुए राज्यों के भ्रलग-अलग अपने अ्रध्यक्ष वा प्रधान होते 
थे श्र साथ ही संघ का एक अलग प्रधान वा श्रध्यक्ष होता था जो 
सार्वजनिक समस्यात्रों के निर्णय हेत समस्त राज्यों का समान रूप 
से अध्यक्ष वा प्रधान होता था। शाहुक महोदय इसी कोटि में 
आते हैं । 

इसके अतिरिक्त एक भर बड़ा संघ था जिसे महाभारतकार ने, 
अ्रंथक-वृष्णि-भोज-यादव ' और कुकर संघ के नाम से सम्बोधित किया 
है। इंस' संघ में उपरोव्त पाँच गणातंत्रात्मक राज्य सम्मिलित थे । 
द्वारकापुरी इस संघ-राज्य की राजघानी थी । महाभारत के शान्ति पर्व: 
के ८१ वें श्रध्याय में इस,संघ की शोर विशेष संकेत है - और वहीं पर 
इस बात का विवरण है।कि इस संघ में कई राजनीतिक दल थे जिनमें 
उग्र संघर्ष था। इस संघपे से व्यथित हो श्रीकृष्ण ने नारद के पास 
जाकर उनसे इस संघर्ष पर विजय प्राप्त करने के उपाय जानने के 
सम्बन्ध में प्राथंना की थी। प्रत्येक दल अपने नेता को इस संघ के 
प्रधान व अध्यक्ष पद पर आसीन कराने का प्रयत्त कर रहा था । इस 





[--ध्यजयल्कोहितं चेच मण्डलेदशभि; सह ॥ 
श्लोक० १७ श्र० २७, सभापर्प । 
कट 


[ रश्८ ) 


प्रसंग की कथा के विवेचनात्मक अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि 
उस समय कृष्ण इस संघ के प्रधान व अध्यक्ष थे। इन्हें यहाँ पर 
ईश्वर कहा है। वश्चु भ्रौर उम्रसेन भी इस पद की प्राप्ति के हेतु 
प्रयत्तनशील थे । 


संघ के अध्यक्ष वा प्रधान की सहायता के लिए संघराज्य में 
सम्मिलित हुए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि उस राज्य की ओर से नियत 
किए जाते थे जिन्हें महाभारतकार गरणमुख्य के नाम से सम्बोधित 
करता हूँ ।* ऐसा प्रतीत होता है कि संघ के सभापति को प्रधान कहते 
थे। भीष्म ने इस बात पर बल देकर उपदेश दिया है कि गुप्तचर 
विभाग और राज्य की रहस्यपूर्ण योजनाएँ प्रधान के हाथ में होनी 
चाहिए । यह आवश्यक नहीं कि संघ के प्रत्येक सदस्य को राज्य की 
रहस्यपूर्ण योजनाओं का भेद ज्ञात हो ॥ 


इस प्रकार यह गखातंत्रात्मक राज्य तथा उनके संघ-राज्य 
जनतंत्रात्मक राज्य की उच्चकोटि की राजनीतिक संस्थाएँ थीं। जन- 
तंत्रात्मक राज्य के मुख्य-मुख्य तत्व--राज्य का चुना हुआ प्रधान, जन- 
राजनीतिक सत्ता, राष्ट्रीय सभाएँ जिनक्रा दायित्व जनता पर था, 
मंत्रिगण जिनका उत्तरदायित्व सभा पर निर्भर था श्रौर प्रजातंत्रात्मक 
प्रणाली का इन राज्यों के दैनिक कार्यों में वरता जाना--जनतंत्रात्मक 
राज्य के लिए महाभारतकाल की बड़ी देन हूँ । 





$..-गण मुख्येस्तु सम्मूय कार्य गणित मिथः । 
श्जो० २९५ हझ० १०७, शा० प०। 

(--मंत्रगुप्तिःप्रधानेपु चारश्चमिद्र-कपंण । 

न गणा; कृत्स्नशो मंत्र श्रोतुमहंन्ति भारत ॥ 
श्जलो० २४ श्र० १०७) शा० प०। 


नवम अध्याय 
हिन्दू राजनीति का स्वरूप 


हिन्दू राज्य का स्वरूप:--प्रायुनिक राजनीति की विचारबारा के 
सार राज्य का अध्त्तित्व चार मुख्य तत्वों पर भ्रवलम्बित है । यह 
तर राज्य के चार तत्व ( जिशा।९॥( 0 ४ंक्वा० ) कहलाते है। 
चार तत्व भू-भाग, जन, राजनीतिक एकता एवं राजसत्ता हैं। 
भाग के क्षेत्रफल वा उसकी जनसंख्या के सम्बन्ध में कोई निर्धारित 
प्म नहीं है। आ्राधुनिक युग में एक श्रोर तो ऐसे राज्य दृष्टियोचर होते 
जो क्षेत्रफल एवं जनगणना को दृष्टि से अत्यन्त छोटे हैं। दूसरी 
र कुछ ऐसे राज्य भी हैं जिनका क्षत्रफल वृहत है और उसी प्रकार 
। राज्य के जन की संख्या भी अत्यधिक है जैसे रूस और चीन राज्य । 
न्तु इन दोनों प्रकार के राज्यों में लेशमात्र भी श्रन्तर नहीं है । 

प्राचीन काल में हिन्दू राज्य का अस्तित्व सात तत्वों पर निर्भर 
इसीलिए हिन्दू राज्य सप्तात्मक-राज्य के नाम से सम्बोधित 
या जाता था। यह सात तत्व श्रात्मा वा स्वामी, मंत्री वा श्रमात्य, 
हद, कोष, देश वा राष्ट्र, दुर्ग वा पुर, और वल- वा सेना हैं ।* इन 





-भात्सा$मास्याश्व कोशाश्च दण्टो मित्राणि चेव हि | 
तथा जनपदाश्चेव पुरं च कुरुनन्दन ॥ 
पएतत्सपात्मक रास्यं ॥ 
श्कोक ६४-६५ अध्याय ६६, शा० १० । 


सातों में आत्मा वा स्वामी ( राजा ) पर श्रधिक महत्व दिया जाता 
था । शेष छः इसी के केन्द्रोभूत माने जाते थे । 

राज्य के उत्पत्ति सम्बन्धी कारणों पर मनन करने के उपरान्त यह 
विदित होता है कि हिन्दू राज्य की उत्पत्ति संघर्ष में हुई। चाहे यह 
संघर्ष मनृष्य की सुर और असुर वृत्तियों के मध्य में हुआ हो अ्रथवा 
पाप के विरुद्ध। ऐतरेय और शतपथ ब्राह्मण इस कथन की पुष्टि करते 
हुए वर्णन करते हैं कि देवों और असुरों में किस प्रकार युद्ध हुआ था 
ओर किस प्रकार देव असुरों से परास्त हुए थे । देवों ने अपनी पराजय 
से यह निष्कषें निकाला कि उनकी पराजय का मूल काररा यह है कि 
उनके यहां राजा नहीं है । परन्तु असुरों में राजा था। इसलिए उन्होंने 
कहा कि हमें राजा का निर्माण करना चाहिए। इसलिए हिन्दु राज्य के 
मुख्य तत्व की उत्पत्ति असुरों से युद्ध करने एवं उनके दमन करने के 
हेतु हुई थी । - 

इस सम्बन्ध में महाभारत में लगभग इसी विचार को दुसरे, दाब्दों 
में दोहराया गया हैं। मनुष्य में असुर वृत्तियाँ सुषुप्ति अवस्था में पड़ी 
हुई थीं। कुछ समय के उपरान्त वह जाग्रत हुईं भ्रौर उन्होंने मनुष्य- 
जीवन को नारकीय वना दिया | मानव-समाज में मत्स्यन्याय बड़े वेग से 
प्रचलित हो गया, इसलिए इन शअ्रसुर वृत्तियों के दमन करने और 
प्राचीन सुखमय जीवन को पुन: लाने के लिए राजा की परमावश्यकता 
प्रतीत हई । इस प्रकार पाप वा भ्रसर वत्ति के दमन के लिए राजा की 


( २६१ )) 

एाजनीति-क्षेत्र में जो प्रमुभव -प्राप्त किए है उनके ' प्राधार पर इसका 
निर्माएं केदापि नहीं हुआ था। हिन्दू राजनीति का विवेचनात्मक पश्रध्ययन 
कर लेने के उपरान्त मनुष्य इस परिणाम पर पहुँचता है कि हिन्दू राज्य 
का संगठन मनृष्य की शरीर-रचना के श्राधार पर था। श्ात्मा ही राजा 
है। शरीर में शरोर की सारी क्रिया प्रात्मा के ही श्राश्चित' है । इसी 
प्रकार हिन्दू राज्य में समस्त क्रिया राजा पर ही केन्द्रीमूत होती है। 
शुक्र ने इस सम्बन्ध में भ्पने विचार प्रकट करते हुए लिखा है--स्वामी, 
अमात्य, सुहृद, कोप, राष्ट्र, दुर्ग और सेना यह सात राज्य के अंग माने 
गए हैं| इनमें सर्वेश्रेप्ठ भ्रंग मस्तक राजा माना गया है। श्रमात्य राज्य 
के नेत्र, सुहृद्‌ कान, मुख कोप, सेना मन, हाय दुर्ग, भौर पाद राष्ट माने 
भाए हूँ ? भनुष्य शरीर में सारी किया मस्तिप्क के श्राश्वित होती हैं इसी 
कार राज्य में सारी क्रिया राजा के श्राश्रित होती हैं। शरीोर में 
“मस्तिप्क को ठीक रखने के लिए प्रत्येक साधन जूटाना पड़ता है क्योंकि 
उसी के सुब्यवस्थित रहने पर दवरीर की सारी क्रिया निर्भर है। इसी 
अ्रकार राज्य में राजा को सुरक्षित रखने का प्रत्येक उपाय किया जाता 
था। मनुष्य शरीर में मस्तिप्क का गहन प्रभाव पड़ता है। यदि 
मस्तिष्क में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हो गया तो शरीर इस 
दोष से भ्रछुता नहीं रह सकता । इसी प्रकार यदि राजा में किसी प्रकार 
विकार उत्पन्न हो गया तो उसके समस्त राज्य पर उसका गहन प्रभाव 
अ्रवद्य पड़ेगा । : 

इसलिए, हिन्दू राज्य का संगठन इसी एक सिद्धान्त पर निर्भर था । 
हिन्दू 'राज्य के उत्पति सम्बन्धी सिद्धान्त लगभग पूर्ण विकास को प्राप्त 
हो चुके थे जिसका परिणाम यह हुआ है कि यह राज्य कुछ ऐसे दोषों 
से मुक्त हो गए जो कि इसी प्रकार के भ्न्य देशों के राज्य उनके जाल 
'में पड़ गए भ्ौर अपने को उनसे मृक्‍त न कर सके। 





८ स्वास्थमात्य सुहस्कोश राष्टू दुर्ग बलानि च। 
सप्तांगसुच्यतेराज्यं तन्नमूर्धानप४  स्मृतः ॥ 
जा ..,.. श्लोक ६१ अ« १, शुक्रनीति | 
इगमात्या सुहच्छोत्न मुखंकोशों बलंसन; 
इस्तो पाद़ो दुर्ग राप्ट्री राज्यांगानि स्टूवानिहि । 


श्लोक ६२ झ०.- १. शुक्रनीति | 
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सातों में- आत्मा वा स्वामी ( राजा ) पर अ्रधिक महत्व विया जाता 
था । शेष छः इसी के केन्द्रीभूत माने जाते थे । 

राज्य के उत्पत्ति सम्बन्धी कारणों पर मनन करने के उपरान्त यह 
विदित होता है कि हिन्दू राज्य की उत्पति संघर्ष में हुई। चाहे यह 
संघर्ष मनृष्य की सुर श्रौर असुर वृत्तियों के मध्य में हुआ हो भ्रथवा 
पाप के विरुद्ध । ऐतरेय और शतपथ ब्राह्मणा इस कथन की पुष्टि करते 
हुए वर्णन करते हैँ कि देवों और असुरों में किस प्रकार युद्ध हुआ था 
और किस प्रकार देव असुरों से परास्त हुए थे । देवों ने श्रपनी पराजय 
से यह निष्कष॑ निकाला कि उनकी पराजय का मूल कारण यह है कि 
उनके यहां राजा नहीं हैं । परन्तु असुरों में राजा था। इसलिए उन्होंने 
कहा कि हमें राजा का निर्माण करना चाहिएं। इसलिए हिन्दू राज्य के 
मुख्य तत्व की उत्पत्ति असुरों से युद्ध करने एवं उनके दमन करने के 
हेतु हुई थी 

इस सम्बन्ध में महाभारत में लगभग इसी विचार को दूसरे, शब्दों 
में दोहराया गया है । मनृष्य में असुर वृत्तियाँ सुषुप्ति अवस्था में पड़ी 
हुई थीं। कुछ समय के उपरान्त वह जाग्रत हुईं श्रौर उन्होंने मनृष्य- 
जीवन को नारकीय बना दिया । मानव-समाज में मत्स्यन्याय बड़े वेग से 
प्रचलित हो गया, इसलिए इन श्रसुर वृत्तियों के दमन करने और 
आचीन सुखमय जीवन को पुनः लाने के लिए राजा की परमावश्यकता 
अतीत हुई। इस प्रकार पाप वा श्वसुर वृत्ति के दमन के लिए राजा की 
उत्पत्ति हुई 
,.. ऐसी परिध्तथिति में जिस राज्य का जन्म हुआ होगा उसका निर्माण 
ऐसे तत्वों के संयोग से होना श्रावश्यक हूँ जो श्राततायी को युद्ध में 
दमन करने में सफल हो सके श्र वह उसे स्वंदा के लिए शमन करने 
में प्फलता प्राप्त कर सके । यही कारण हूँ कि हिन्दू राज्य का संगठन 
इन्ही तत्वों पर हुआझ्ला था। प्रारम्भ में हिन्दू राज्य का उदय केवल 
इतना था कि वह प्राचीन सुक्त और घान्ति के युग की पुन: स्थापना कर 
सके | परन्तु जैसे-जैसे समाज विकास को प्राप्त होता गया राज्य के 
बर्तंब्यों में बुद्धि होती गई। झ्रागे चलकर लोक-बल्याण हिन्दू-राज्य का 
मृग्य उद्रष्य हा गया । 

भारतीय राजनीति श्रीर मानव शरीर की रच॑ना:--हिलू राज- 
नीति हिन्दू जाति की श्रवनी निजी सम्मत्ति हूँ।दुतरी जानियों ने 
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एराजनीति-म्षेत्र में जो प्रनुभव आरप्त किए है उनके' प्राधार पर इसका 
“निर्माण केदापि नहीं हुआ था। हिन्दू राजनीति का विवेचनात्मक प्रध्ययन 
कर लेने के उपरान्त मनुष्य इस परिणाम पर पहुँचता है कि हिन्दू राज्य 
का संगठन मनृप्य की शरीर-रचना के श्राधार पर था। आत्मा ही राजा 
है। शरीर में शरीर की सारी क्रिया श्रात्मा के ही झ्राश्रित' है । इसी 
प्रकार हिन्दू राज्य में समस्त क्रिया राजा पर ही केन्द्रीमूत होती है । 
शुक्र ने इस सम्बन्ध में श्रपने विचार प्रकट करते हुए लिखा हैं--स्वामी 
अमात्य, सुहृद, कोप, राष्ट्र, दुर्ग और सेना यह सात राज्य के अंग माने 
गए हूं || इनमें सर्वश्रेष्ठ श्रंग मस्तक राजा माना गया हैं । अ्रमात्य राज्य 
कै नेत्र, सुहृद्‌ कान, मुख कोष, सेना मन, हाथ दुर्ग, भौर पाद राष्ट्र माने 
गए हैं ? मनुष्य शरीर में सारी क्रिया मस्तिप्क के भ्राश्वित दोती है इसी 
प्रकार राज्य में सारी क्रिया राजा के श्राश्नित होती हैं। शरीर में 
मस्तिप्क को ठीक रखने के लिए प्रत्येक साधन जटाना पड़ता है क्योंकि 
उसी के सुब्यवस्थित रहने पर शरीर की सारी किया निर्भर है। इसी 
अकार राज्य में राजा को सुरक्षित रखने का प्रत्येक उपाय किया जाता 
“था। मनुष्य शरीर में मस्तिप्क का गहन प्रभाव पड़ता हैं। यदि 
मस्तिष्क में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हो गया तो शरीर इस 
'दोष से श्रद्धता नहीं रह सकता । इसी प्रकार यदि राजा में किसी प्रकार 
'विकार उत्पन्न हो गया तो उसके समस्त राज्य पर उसका गहन प्रभाव 
'प्रवश्य पड़ेगा । 

:. इसलिए, हिन्दू राज्य का संगठन इसी एक सिद्धान्त पर निर्भर था । 
हिन्दू राज्य के उत्पति सम्बन्धी सिद्धान्त लगभग पूर्ण विकास को प्राप्त 
हो चुके थे जिसका परिणाम यह हुआ है कि यह राज्य कुछ ऐसे दोषों 
से मुक्त हो गए जो कि इसी प्रकार के अन्य देशों के राज्य उनके जाल 
में पड़ गए शौर अपने को उनसे मक्‍त न कर सके। 





--स्वास्थसात्य सुहत्कोश राष्टू दुर्ग वजानि च। 

: सप्तांगमुच्यत्तेराज्य तत्नमूर्धानपर स्खतः ॥ 

७ .. श्लोक ६१ अ« १, शुक्रनीति । 
४ दगसात्या सुहच्छोन्न मुख्ंकोशो वंसनः ] 

' 5, इस्तो पूद्दो दुर्ग राष्ट्र राज्यांगानि स्घृतानिहि । 

ते शक्ोक ६९ ऋ०. १ शुक्रनीति | 


कल 


हा 
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धर्म और सद्याचार का प्रभावः--हिन्दू राजनीति संसार क्री भन्य 
राजनीतियों में एक विशेष स्थान प्राप्त किए हुए है। इसकी विचार- 
घारा में कुछ ऐसे विशेष लक्षण पाए जाते हें जो संसार की भ्रन्य 
जातियों के राजनीतिक विचारों से सर्वथा भिन्न हें । 
हिन्दू राजनीति धर्म श्लौर सदाचार के प्रभाव से कभी भी वंचित 
नहीं रही है ।. हिन्दू राज्य का सर्देव यह एक मुख्य उद्देश्य रहा हैं 
कि उस राज्य की प्रजा को इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त 
होना चाहिए। इसलिए हिन्दू राज्य का एकमात्र यही उद्देश्य रहा है 
कि त्रिवर्ग-अर्थ, धर्म, और काम की समुचित व्यवस्था के द्वारा प्रजा 
के सर्वप्रधान उद्देश्य, मोक्ष, की प्राप्ति की व्यवस्था करना। इसी 
व्यवस्था के लिए राज्य का निर्माण हुआ था । इस प्रकार हिन्दू राज्य 
का संगठन भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की उन्नति के लिए 
हुआ था। मनुष्य के इस लोक और परलोक दोनों प्रकार के सुखों की 
प्राप्ति का भार राज्य पर निर्भर था । 
मध्यकालीन योरप के राज्य भी लगभग इन्हीं उद्देश्यों को श्रपने 
सामने रखे हुए थे। परन्तु प्राचीन भारत के हिन्दू राज्य भर मध्य- 
कालीन योरप के ईसाई राज्यों की समानता करना बड़ी भूल होगी । 
इस सम्बन्ध में पहली बात यह थी कि मध्यकालीन योरप के ईसाई राज्यों 
में राजा के बहुत से श्रधिकारों पर ईसाई गिरजाघर ने श्रपना श्राधिपत्य 
जमा लिया था। जिसका परिणाम यह हुआ था कि इन राज्यों के राजा 
का पद किसी अंश तक संकुचित हो गया था झौर उनकी मान-मर्यादा 
भी उसी प्रकार कुछ न्यून द्वी हो गई थी। यदि शध्यानपूर्वक देसा जाय 
तो इन ईसाई राज्यों के राजा सर्वेश्रेष्ठ एवं सर्वाधिकार प्राप्त राजा न 
रह गए थे वयोंकि उनके श्रधिकार-क्षेत्र को गिरजाघर ने संकुचित कर 
दिया था। गिरजापर ने अपने इन अधिकारों के बैधरूप से भोग करने की 
पष्टि के लिए एक नये सिद्धान्त का सहारा लिया था| इन ईसाई राज्यों 
त राजा गिरजाधर का सर्वश्रेष्ठ प्रधिकारी नहीं माना जाता था। इस 
सेत्र में पोपष की प्रधानता थी श्लोर उसकी प्रधानता वैध प्राघार पर 
मिद्ध की जाती यो जिसके ग्रनुसार राज्य के धामिक क्षेत्र में राजा को 
पोपष के भषीन कर दिया गया था। गिरजाघर ने धपने क्षेत्र में प्रपने 
राम्य वा निर्माएं विया पा शिसपर राजा का सेशमात्र भी पपिकार मे 
धा। इस राग्य मा संर्थेश्रेस्धठ भपितारी पोप था। राज्य के देघस बट 
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विषय जिनका सम्बन्ध घर्म से न था राजा के सामने लाए जा सकते 
थे। मनुष्य के धामिक भ्ववा श्रात्मिक जीवन पर राज्य बा कोई 
भ्रधिकार न था। ऐसे राज्यों में राजा को यह श्रधिकार न था कि वह 
उन विषयों से सम्बन्धित प्रभियोगों के लिए जिनका सम्बन्ध थर्म वा 
संदाचार से था न्याय की व्यवस्था देता प्रोर जो व्यक्ति इस क्षेत्र में 
दोधो होते उन्हें दण्ड देता | गिरजाघर ने एक ही देश में. दो प्रकार के 
जोवन को विभाजित कर दो राज्यों पी स्थायना करने हा प्रयत्न किया 
था श्रोर दोनों के बीच स्पष्ट विभाजक रेखा निर्धारित कर दोनों को 
भ्रतंग रखने का प्रयत्न क्रिया था। परन्तु दूसरी श्रोर इन राज्यों के 
राजाप्रों ने अपने अधिकारों श्रौर श्रपनी राजसत्ता को पोष के राज्य 
तक बढ़ाने का भरसक प्रयत्न किया । फलत: इस प्रकार की राजसत्ता 
की प्राप्ति के हेतु संघर्ष होना प्रारम्भ हुआ । इस प्रकार मध्यकालीन 
योरप में एक ही भू-भाग के भ्रन्तर्गत दो राज्य साथ-साथ कार्य करते 
हुए पाए जाते थे । लोगों को दोनों का राजभवत रहना आवश्यक था । 
जिन्होंने इसका विरोध किया उन्हें घोर यातनाएँ भोगनी पड़ी । 

हिन्दू राज्य में भी विभाजित राजसत्ता की कुछ भलक सी दृष्टि- 
गोचर होती हैं । हिन्दू राज्य में राज्याभिषेक के अवसर पर इस वात की 
घोषणा कर दी जाती थी कि इस प्रकार भ्रभिषिक्त किया गया राजा 
ब्राह्मणों का राजा नहीं है व्योंकि उनका राजा सोम हैं ( सोमो5स्माक 
ब्राह्मणानां राजा )। परन्तु इस घोषणा का श्रथं यह कभी नहीं माना 
गया था कि ब्राह्मण लोग राज-दण्ड से मुक्त थे। उन्हें यह धर्मतः 
प्रधिकार न था कि वह राजपद को हटा दें श्रथवा वह राजा के 
भ्रधिकारों को किसी प्रकार भी न्यूनाधिक कर सकें ) जबतक कि राजा 
धर्मानुसार राज्य करता है, यदि कोई भी ब्राह्मए राज्य के निर्धारित 
नियमों का उल्लंघन करता तो उसे दण्ड देने का पूर्ण अधिकार राजा 
को था। राजा को यह अ्रधिकार था कि उसके राज्य में यदि कोई 
व्यक्ति धामिक भ्रथवा राजनीतिक वा सामाजिक शभ्रादि किसी प्रकार 
के निप्रम को भंग करता हुप्रा पाया जाता, चाहे वह ब्राह्मण होता या 
प्रन्य वर्ण का उसे दण्ड देने का पूर्ण अधिकार था। इस व्यवस्था की 
स्थापना केवल इसलिए की गई थी कि राजा पर कुछ रोक-थाम रहे. 
जिससे वह स्वेच्छाचारी न हो सके । 

इसके अ्रतिरिगत एक यह भी भात थी कि प्रान्नीन, काल के हिन्दू 
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राज्यों में ब्राह्मण वर्ण ने कभी इस वात़ का स्वप्न में भी प्रयत्न नहीं 
किया कि वह किसी ब्राह्मण नेता की अध्यक्षता में धामिक विषयों के 
लिए एक अलग सत्ता का निर्माण करें जैसा कि मध्यकालीन योरप के 
ईसाई राज्यों में पोप के द्वारा किया गया था । न उन्होंने कभी इस 
बात का ही प्रयत्न किया कि वह अपने लिए अलग कार्यकारिसी, न्‍्याय- 
सभा एवं धारासभा की स्थापना राजा की राजनीतिक सत्ता से नितान्त 
मुक्त होकर करते | पर्याप्त संख्या में ऐसे उदाहरण प्राप्त हूँ जहाँ 
ब्राह्मण, साघु-संन्यासी भी धामिक वा सदाचार सम्बन्धी किसी नियम के 
भंग करने के अपराध के दण्डविवान के लिए राजा के पास स्वतंत्रता- 
पूर्वक जा सकते थे श्ौर राजा द्वारा दण्ड पाकर पाप से मुक्त होते थे। 
परन्तु मध्यकालीन योरपीय ईसाई राज्यों में यह्‌ बात न थी । 

इन राज्यों में पोप धामिक एवं सदाचार सम्बन्धी विषयों के 
लिए अपना गझलग राज्य स्थापित करता था जो कि उसी देश के भौतिक 
राज्य से लेशमात्र भी सम्बन्ध न रखता था। इस राज्य का सर्वोपरि 
प्रधिकारी पोप था जो प्रजा से इस राज्य के प्रति श्रद्धा-मवित रखने के 
लिए लोगों को वाधित करता था। पोप ने राज्य के लगभग समस्त 
प्रधान विभागों को संगठित कर गिरजाघर के राज्य की स्थापना की 
थी। वह इस क्षेत्र में राजसत्ता का अधिकार जनाता था। परन्तु 
हिन्दू राज्य में लोगों का धामिक वर्ग स्वयं उसी राज्य का अ्रंग बन 
गया था। उन्होंने न तो कभी इस वात का प्रयत्न ही किया और न 
वह इप प्रयत्न में सफल ही होते कि वह अपने को इस राज्य से अलग 
कर दूसरे नए राज्य की स्थापना धामिक विपयों के लिए करते। 
लोगों का धामिक जीवन भी राजा के ही अभ्रधीन कर दिया गया था । 
ऐसे हिन्दू राज्य को घामिक राज्य ( ॥60060 डांधा० ) को 
योरप के घामिक राज्यों (00290 5(9(0$) के समान मानना 
एक बड़ी भूल होगी। 

दूसरी झोर यह बात भी थी कि प्राचीन हिन्दू राज्य आधुनिक 
पाय्चात््य राज्यों के समान न थे। प्राघुनिक पाणय्चात्य राज्यों में 
प्राधिक वृत्ति बड़े वेग से प्रभाव डाल रही है जिसका परिणाम यह 
हुप्ता हैँ कि यह राज्य मुस्यतयः रोटी के प्रश्न को ही सुलकाने में 
फेस रहते हैँ । लिवर्ग की व्यवस्था कर जन्म-मरण के बनन्‍्धचन से छ टकरः 
मोस्त को प्राप्त करना जो हिन्दू राज्य का एकमाश्न लदय था, इन 


राज्यों से कोसों दूर हैं। यह निविवाद हैं कि आधुनिक पाश्चात्ये 
राज्य का निर्माण इस उद्देश्य के लिए कदापि नहीं हुआ हैं। यह 
किसी प्रकार भी अ्रतिशयोक्ति न होगी यदि इन राज्यों के विपय में 
यह कहा जाय कि इन राज्यों के सामने केवल एक लथ्ष्य है और वह 
हैं समाज की भौतिक उन्नति) वाह्य आवश्यकताश्रों की वृद्धि ने 
ग्रान्तरिक उन्नति के अवसरों का क्षेत्र श्रत्यन्त संकीर्ण कर दिया है । 
हिन्दूराज्य में राज्ञा का समेल स्थानः--हिन्दू राज्य का एक 
विशेष लक्षण इसके श्रन्तर्गत राजपद का होना था। रामायण श्र 
महाभारत के अनुसार राजा के बिना देश में जीवन असम्भव हैँ । 
उपयुक्त राजा के बिना किसी भी भू-भाग में साधारण जीवन की 
स्थिति श्रसम्भव होती है । राजा के सहयोग के बिना जीवन के मुख्य 
| उद्देश्य, मोक्ष की प्राप्ति असम्भव मानी गई हैँ। हिन्दू राजा का इतना 
बड़ा महत्व होने पर भी हिन्दू राजनीति क्षेत्र में ऐप्ते राजा को स्थान 
नहीं दिया गया जो कि इतना अधिक शक्तिशाली हो जाए कि वह 
स्वेच्छाचारी और निरंकुध शासक का स्थान ग्रहण कर ले। इसके 
साथ ही हिन्दू राजनीत्ति झास्त्र-प्रणेताओं ने निर्वल राजा की भी 
उतनी ही निन्‍दा की है जितनी कि निरंकुश शासक की की गई है । 
हिन्दू राजनीति ऐसे राजा की प्रशंसा करती हे जो इन दोर्नों कोटियों 
के राजाओं में मध्यवर्ती हो | 
पाव्चात्य देश के राजनीति-श्ास्त्र के विवेचनात्मक अध्ययन के 
उपरान्त यह विदित होता हैं कि इसके अन्तर्गत एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त 
की उपेक्षा की गई है जिसका परिणाम यह हुआ हूँ कि पारचात्य 
देश में राजनीतिक समाज का ढाँचा ही नितान्त बदल गया है। इस 
उपेक्षा का परिणाम यह हुआ हैं कि इन राज्यों में राजफ्द से समेल 
भावना नितान्‍्त लुप्त हो गई हैं और जिसका फल यह हुआ है कि 
इन राज्यों में राजपद को पराकाष्ठा पर पहुँचा दिया गया। एक 
और हम ऐसा राजा पाते हैं जैसे फ्रांस का लुई चतुर्दश, रूस का 
जार, इंगलेंड का चार्ल्स प्रथम जो सर्वाश में स्वेच्छाचारी शासक थे 
और जो सर्दव प्रजा के अधिकारों का विरोध करते रहे और यही 
घोपणा करते रहे कि प्रजा के राजा के प्रति कोई अधिकार नहीं हैं । 
उसे केवल वही अधिकार मिल सकते हैं जो कि इन राजाश्रों द्वारा 
स्वीकृत किए जाते हेँ। यह राजागण अपनी दैवी उत्पत्ति मानते 
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थे श्रौर इस आधार पर पृथ्वीतल पर किसी के भी उत्तरदायी न 
थे। किसी प्रकार का भी वैधानिक नियंत्रण उन पर धमंतः लगाया नहीं 
जा सकता था। उनका शब्द ही विधि था जिसका उल्लंघन बहुत 
बड़ा पाप समझा जाता था । 

दूसरी ओर कुछ ऐसे राजा हुए है जिन्होंने अपने सारे श्रधिकार 
मंत्रिमण्डल वा सभा को समर्पित कर दिए हूँ और वह स्वयं उस 
मंत्रिमंडल वा सभा के हाथ में कठपुतली की भाँति बन गए हैं। वह 
जनता के क्रियात्मक जीवन में क्रियाशील होकर भाग नहीं लेते । यह 
मंत्रिमंडल वा सभाएँ जो कुछ निर्णय कर देती हैं वह इन राजाग्रों 
को मान्य होता है और वह राज्य में विधि का स्थान ले लेता हैं। 
राज्य में राजनीतिक, धामिक वा प्तामाजिक जीवन में ऐसे राजाश्रों 
के लिए अपने निजी विचारों के प्रकाशन वा अपने उच्चारण द्वारा 
प्रजा के समक्ष उदाहरण रखने का लेशमात्र भी अवसर नहीं दिया 
जाता | इन राज्यों में प्रत्येक प्रकार के राजनीतिक, सामाजिक एवं 
घामिक जीवन से उसे नाता तोड़ देना पड़ता हैं। विभिन्न राजनीतिक 
उद्देश्यों के आधार पर विभिन्‍्त राजनीतिक दलों का निर्माण हो जाने 
से राजनीतिक अधिकारों में प्रधानता प्राप्त करने के उद्देश्य से इन 
दलों में संघर्ष बने रहते हैँ। इंगलड जैसे देश में राजपद बड़ा ही 
कोमल हो गया है । इसी कारण राजा स्वभावतः राज्य के राजनीतिक 
कार्यो से अपने को ग्रलग रखने का प्रयत्न करता रहता हैं। उस इस 
वात का भय रहता है कि वह कहीं दलवन्दी में फेंसकर अपने पद से 
च्युत न कर दिया जाए । 

हिन्दू राजनोतिक्नत विचारधारा इस विचार से नितान्त भिन्न है । 
प्राचीन भारत में हिन्दू राजनीतिक विचारों में मध्यवर्ती सिद्धांत के महत्व 
एवं झ्रावश्यकता को शली भांति समक लिया गया था। वह इस बात के 
पत्ष में थे कि हिन्दू राज्य के अन्तर्गत राजा का समेल स्थान होना 
चाहिए | उन्होंने इस वात पर झधिक बल दिया कि राजा राज्य का 
एक महत्वपूरां तत्व होना चाहिए । उन्होंने इसीलिए प्रपने सप्तात्मक 
राज्य में राजा को भी एक तत्व मान लिया । परन्तु उम्र श्रथवा अत्यन्त 
निर्बत राजा उनके लिए उचित नहीं समका गया था। बह ऐसे राजा 
को प्रयने राज्य में रसने की कभी भी स्वीकृति न दे सकते थे जो या तो 
रूस राज्य के जार को भांति स्वेच्छायारी होता प्रथवा इंग्लैण्ड देश के 


(२६७ ) 


आधुनिक राजा की भाँति कोरे कागजी पश्रधिकारों को भोगनेवाला 
होता । उन्होंने इस बात पर सर्देव महत्व दिया कि हिन्दू राजा बलवान 
होना चाहिए परन्तु वह ईतना शक्तिशाली न होने पाए कि राज्य में 
व्यक्तिगत स्वतंत्रता का वाधक वन जाए । वह शवितश्ञाली तो रहे 
परन्तु उसके अधिकार विधि-द्वारा सीमित कर दिए जाएँ झौर यह 
विधि-निर्माण का श्रधिकार उसे कदापि न दिया जाए | इसीलिए 
उन्होंने राजा के लिए कुछ नियम बनाए जो राज-धर्म के नाम से प्रसिद्ध 
हुए। इन्हीं नियमों के भ्रनुसार उसे भ्राचरण करना पढ़ता ध्रा। उसे 
अपने स्वप्नों के अनुसार आचरण करते का लेशमात्र भी अधिकार न 
था | युद्ध एवं शान्ति दोनों समयों में राजा प्रजा का नेता समझा 
जाता था। राजा का उत्तम श्राचरण होना चाहिए जिससे वह अपनी 
प्रजा के लिए आदर्श वन सके | राजनीतिक धाभिक एवं सामाजिक 
योजनाओं के दैनिक वाद-विवाद में राजा का उच्च स्थान रहता था। 
राज्य की नीति का निर्धारित करना उसी का काम था। हिन्दू राजा 
,उदासीन बनकर रहने का अधिकारी न था। 
राज्य में राजा के इस उपयुक्त स्थान के पा लेने से उसके मंत्रियों 
एवं प्रजा में उसका बहुत ऊँचा स्थान रहता था। वह शअ्रपनी प्रजा के 
लिए उत्तम आचरण के लिए आदर्श बन गया जिसका प्रजा ने देव के 
समान सत्कार करना प्रारम्भ कर दिया और जिसे प्रजा ने पूरा सहयोग 
दिया । उन्होंने राजा को पृथ्वीतल पर मनुष्यरूप में देव समभा। 
इतिहास इस वात का साक्षी है कि इस पद के लिए इंगलैण्ड के चाल 
प्रथम जैसे राजा कितने लालायित रहे हैं परन्तु इस पद को बह पा न 
सके । हिन्दू राजा जिसने कभी भी इस पद की अभिलाषा न की थी 
प्रजा के हृदय में देव रूप वन कर बैठ गया । हिन्दू राज्य में राजा के 
इस समेल पद पर नियुक्ति के कारण राजतंत्रात्मक राज्य अपने कठोर 
दोपों से मुक्त हो गया और उसमें जनतंवाद के तत्वों का समावेश 
हो गया जिसका परिणाम यह हुआ कि हिन्दू राज्य में राजतंब्रात्मक 
राज्य का स्वरूप ही बदल गया । बाहर से देखने से पता चलता था 
कि हिन्दू. राज्य राजतंत्रात्मक राज्य है परन्तु इसका सारा ढाँचा 
जनतंत्रात्मक राज्य में परिणत हो गया था। ऐसे राज्य में छोटे से 
लेकर बड़े तक प्रत्येक कर्मचारी के कर्तव्यों और अधिकारों का क्षेत्र 
नियत कर दिया गया था। हिन्दू राजतंत्रात्मक राज्य में इन जन- 
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तंत्रात्मक राज्य के तत्वों का समावेश हो जाने से हिन्दू काल में एक 
विशेष प्रकार के राज्य का निर्माण हुआ । हिन्दू राजा कभी भी 
निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी नहीं हो सकता थी, उसका स्ववेच्छाचार 
कतिपय प्रतिबन्धों के लाग कर देने से अत्यन्त संकीर्णे एवं सीमित 
कर दिया गया था । जिसका परिणाम यह हुआ कि हिन्दू राणा ने 
सम्मानित वैधानिक सर्वोच्च भ्रधिकारी का स्थान ग्रहए कर लिया । 

राजा के ऊपर सर्वप्रथम कुछ नियमों के सग्रह का प्रतिबंध था 
जिनके अनुसार उसे राजपद दिया जाता था। इस सम्बन्ध में कि 
वैदिक युग में राजा का चुनाव होता था कई विद्वानों ने इस सिद्धान्त की 
पुष्टि में अनेको प्रमाण दिए हैं। उनका मत हूँ कि राजा की नियक्ति 
सभा और समिति नाम की संस्थाओ्रों के श्रधीन थी। ये संस्थाएँ 
राजा को गद्दी से उतार सकती थी और पदच्युत राजा को पुनः राजपद 
दे सकती थी । राजपद प्राप्ति के लिए राजा का अभिषेक होना अनिवार्य 
था। इस अवसर पर उसे प्रजाभकक्‍त रहने की शपथ मन वचन और 
कर्म से लेनी पड़ती थी | यदि राजा इस थपथ्र को भंग करता था तो 
उसमे अपने पद से हट जाना पड़ता था । 

रामायण और महाभारत-काल में राजपद बंश-परम्परा के नियम 
पर अवलम्बित था। परन्तु इस नियम के हो जाने से राजा की 
वास्तविक स्थिति पर कोई विशेष प्रभाव न पड़ा। राजपद प्राप्ति के 
लिए कुछ प्रतिबन्ध थे जो राजपद को निश्चित करते थे। इस पुस्तक 
के दूसरे प्रध्याय में इन प्रतिवन्‍्धो का भली भाँति निरपण किया जा 
चुका हूँ । वीर घराने में जन्म, ज्येप्ठता का श्रधिफार, पैतृक श्रधिकार, 
घारीरिक क्षमता, भ्राचरगा की एक निर्धारित सीमा, प्रजा द्वारा स्वीकृति, 
राज्याभिषेक और राजकीय घपथ उसके ऊपर ऐसे प्रतिबन्ध लाग थे 
जिनका वह उत्लंघन नहीं कर सता था। दस प्रकार राजवंश का 
प्रत्येक राजवुमार राजा बनते का अधियारी ने था। दुसरी ओर प्रजा 
नी घमंत: बिना विचारे मनमाना राजा बना नहीं सकती थी | रामायगा 
प्रौर महाभारत इस सम्बन्ध में राजपुमार और पजा दोनो पर प्रतिवन्प 
लगाने ने पक्ष में है । 

राज्याभिषेकः--टि्ू राजनीतिया विचारधारा की एक प्रमंस 
विभषता मरे थी कि राज्पद प्राप्त करने ये पर्व राजा का अज्यातिंयक 
होता था। यह मंस्कार जनतंत्बाद छे सिद्धान्तों के अनुसार किया 
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जाता था। रामायण श्ौर महाभारत-काल में राजपद प्राप्ति के लिए 
राज्याभिषेक का छृत्य अनिवार्य था । हिन्दुओं के पवित्र ग्रंथों में वशित 
राज्याभिषेक के कृत्यों के बिना किए हुए वैध राजसत्ता किसी भी व्यक्ति 
में धर्मत: स्थापित नही की जा सकती थी। राज्याभिषेक रहित राजा 
पतित समझा जाता था । 

इस संस्कार के प्रधान कृत्यों के श्रवलोकन करने से पता चलता है 
कि यह संस्कार जनतंत्रात्मक था। इस संस्कार के अवसर पर राज्य 
के प्रत्येक वर्ग एवं हिंत के प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवाय मानी 
जाती थी । यहाँ तक कि राज्य की अचल ख्रप्ठि के प्रतिनिधियों की 
भी उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती थी। वह सब राजा को राजपद 
देने में श्रपनी अनुमति' देते थे। इस प्रकार राजा का वरण राज्य की 
प्रजा के प्रतिनिधियों द्वारा होता था । ऐसे श्रवसर पर यह घोपणा 
की जाती थी कि यह भूमि अ्मुक व्यक्ति को कुछ प्रतिबन्धों के साथ 
दी जा रही है । यजूर्वेद मुरय तीन प्रतिवन्ध लगाता हैँ । भूमि उसे 
कृषपिकार्य के लिए (कृष्पाय), सार्वजनिक उन्नति के लिए (पोष्पाय) 
श्रौर सावंजनिक क्षेम के लिए [क्षेमाय) दी जा रही हैं। महाभारत में 
लगभग इन्हीं प्रतिबन्धों को दूसरे अब्दों में कहा गया हैं। इस प्रकार 
राज्य राजा के हाथ में एक निधि के रूप में प्रजा के प्रतिनिधियों के 
द्वारा सौंप दिया जाता था | राजा को यह निधि कुछ निर्धारित प्रति- 
बनन्‍्चों के त्ताथ दी जाती थी । यह निधि उसके अ्रधिकार में तभी तक 
रह सकती थी जब तक कि वह इन प्रतिबन्धों का पालन करता रहता 
था । परन्तु जैसे ही वह इन प्रतिबन्धों में से एक भी प्रतिवन्ध के 
नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता था, उसे इप्त निधि को 
अपने अधीन रखने के श्रधिकार को नष्ट कर देना पड़ता था और 
दूसरे उपयुवत एवं योग्य व्यवित के लिए अपना पद रिवत कर देना 
पड़ता था | रामायण और महाभारत दोनों ग्रंथ इस संस्कार के वैध 
मद्दत्व को स्वीकार करते हैं । क्रियात्मक क्षेत्र में देखने से विदित होता 
हैँ कि इस युग में छोटे से लेकर बड़े से बड़े राजा तक को राजपद 
पाने के पूर्व इस संस्कार से सम्बन्धित कृत्यों को करना पड़ता धा | इन 
ग्रन्थों में राम और युधिष्ठिर दोनों राजात्रों के राज्याभिषेक सम्बन्धी 
संस्कारों का वर्णन किया गया है । इनमें समस्त क्ृत्यों का वर्णन प्राप्त 
हैं जो कि इन राजाओं को वैध राजा होने के पूर्व करने पड़े थे । 
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राजकीय शपथः--राज्याभिषेक का एक प्रधान अंग राजकीय 
शपथ का कृत्य था । राजकीय शपथ की शब्दावली नियत थी, और 
ग्रभी तक वैदिक ग्रंथों में ज्यों की त्यों प्राप्त हैं। यह शपथ प्रजा- 
तंग्रवाद के भावों मे झ्ोतप्रोत्त है। इस शपथ के अनुसार राजा समस्त 
उपस्थित जनसमुदाय के समक्ष इस बात की शपथ लेता था कि वह 
प्रजादोह कभी भी न करेगा । शपथ लेने के लिए भावी राजा को 
विशेष ग्राचरणा करना पड़ता था। उसे ब्रत रखना पड़ता था, 
प्रौर कुझ्मासन पर सोना पडता था और उस दिन समस्त सांसारिक 
नोग-विलासों को त्याग देना पड़ता था । यह सब उसे प्रात्मशुद्धि के 
लिए करना पड़ता था। इसके पश्चात्‌ वह समस्त जनसमूह के समक्ष 
इस प्रकार घपब लेता था--जिस रात्रि में मेरा जन्म हुझा है और 
जिस रात्रि में मे मृत्यु को प्राप्त करें इस मध्य में किये हुए मेरे 
समस्त पृण्य, मेरी सन्‍्तति और यहाँ तक कि मेरा जीवन नष्ट हो जाए 
यदि मे प्रजाद्रोट कहें । महाभारत में भी लगभग इन्हीं भावों को 
दूनरे शब्दों में दोहराया गया हैं। भावी राजा को यह दशापय मन, 
बनने प्रोर गर्म से पालन करनी पढ़ती थी । इस शपथ के लिए बिना 
भात्री राजा साधारण नागरिक ही रहेगा | चह राजा न माना जायगा। 
इस प्रयार हिदूबाल में राजकीय शपथ राजा के लिए प्रनिवाय॑ झृत्य 
था प्रौर यह ऐसा वत्य था णो भावी राजा को राजपद का भ्रसिकारी 
बनाता था । 

ग्राशगों की स्थवतस्त्रता:--राज्याशिषेफ के उतरान्‍्त बाह्णों की 
खतंपघता मो घोषणा भी हि राजनीसिक झेत्र में एक महत्यपूर्णो 
चटना हैं । इस प्रवसर पर ब्राद्मण वर्ग यट घोषगा करता था कि इस 
प्रवार में लिएूगा तिया गया राजा उनता दोजा नहीं हैं । उनका राजा 


मोम / (सोमोफमायदाद्य॒गानां राजा) इस दृष्टि से राजा में एफ विशेष 
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शक्ति ( शास्त्र शौर क्षात्र ) दोनों साथ-साथ समान रूप से चलते 
रहे । राजगुर शास्त्र का श्रोर राजा क्षात्र का प्रतिनिधि था। वैदिक 
साहित्य इस सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है कि यह दोनों एक दूसरे 
के पुरक हैं। समाज के स्थिर रहने, उसके विकास एवं उन्नति के 
लिए इन दोनों की बड़ी श्रावश्यकता है। एक दूसरे के सहयोग से 
राज्यरुपी गाड़ी सुचारु रूप से चलती हैं श्र तभी प्रजा का कल्याण 
होता हैं। इसीलिए इन दोनों तत्वों की स्वतंत्रता को स्वीकार करते 
हुए दोनों में सामज्जस्य स्विर कर एक ही सूत्र से बाँध दिया गया था । 
रामायण श्रौर महाभारत कालीन राज्यों में भी इस सिद्धान्त का इसी 
प्रकार पालन होता रहा | विश्वामित्र, वर्तिष्ठ, शुक्राचार्य तया ऐसे ही 
भन्‍्य ऋषि राजगुरु के आसन पर झ्रारूढ़ होकर अपने-अपने राज्य के 
राजाओं के साथ सामम्जस्य स्थापित कर राज्य रुपी गाड़ी को बड़ी 
सुगमता श्रौर कुशलतापूर्वक चलाते रहे । 

राज्य में राजग़ूरु का पद इतना महत्वपूर्ण था कि राज्य के लग- 
भग सारे मुख्य कार्य उसी पर आझ्ाश्चित रहा करते थे। वह राजा के 
समीप बँठ कर राजा के कार्यो को ध्यानपूर्वक देखा करता था, उसकी 
सहायता करता था भ्रौर उप्ते नियंत्रण में रखता था । यदि राजा राज- 
धर्म के विरुद्ध श्राचरण करता हुश्ना पाया जाता तो वह उसे तुरन्त 
सचेत करता था भ्रौर उसे सदन्मार्ग पर ले चलने का प्रयत्न करता था। 
यदि राजा उसकी सम्मत्ति अथवा चेतावनी को उपेक्षा की दृष्टि से 
देखता तो वह उसे वध श्राधार पर राजपद छोड़ने के लिए आदेश दे 
सकता था। राजगुरु धर्म का प्रतिनिधि माना जाता थाओर अपने 
पवित्र आचरण के लिए जनता में प्रसिद्ध होता था। इसलिए ऐसे श्रवसरों 
पर जनता राजगृरु का ही साथ देती थी। यदि राज्य में कोई ऐसी 
दुर्घना हो जाती थी, जिसे सुघारता राजा की शक्ति के बाहर होता 
राजयुरु का केवल एक उपदेशात्मक वाक्य उसे सुधारने को पर्याप्त था । 

इस सम्बन्ध में पीछे कई घटनाओं का उल्लेख किया जा चुका है 
तथापि यहाँ पर एक-दो उदाहरण दे देना उचित होगा। रामायण के 
अयोध्याकाण्ड में इस सस्वस्ध में एक घटना इस प्रकार दी हुई हँ--राजा 
दशरथ की अ्रचानक मृत्यु हो जाती है । अयोध्या राज्य का कौन राजा 
बनाया जाय यह एक बड़ी जटिल समस्या लोगों के समक्ष उपस्थित हो 
जाती हू । इस विषय पर राज्य के समस्त अधि करारी वाद-विवाद करते 
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हैं, परन्तु किसी निाय पर नहीं पहुँचते हैं । राजगुरु वसिष्ठ इस समस्या 
को बड़ी सरलता से सुलभाते हैं । महाभारत में भी राजा ययाति श्रपने 
सबसे छोटे पुत्र को राजा बनाना चाहते हे परन्तु प्रजा उनका विरोध 
करती हैँ। ऐसे राजसंकट के समय राजगुरु शुक्राचा्यं का केवल एक 
वाक्य राजसंकट के घनघोर बादलों को छिन्न-भिन्नकर देता हैं। 

परन्तु इस बात को भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि राज्य में 
ऐसे पद का निर्माण केवल ब्राह्मण वर्ग की अ्रभिलाषाप्रों को पूर्ण करने 
के लिए ही नहीं किया गया था। राजगुरु भी परम्परागत नियम से 

कड़ा हुआ रहता था । वह उन नियमों का लेशमात्र भी उल्लंघन करने 

का अधिकारी नहीं था। राजगुरु का पद भी निर्वाचन हारा निर्धारित 
किया जाता था और इस पद पर वह ही व्यक्ति नियुक्त किया जाता 
था जो अपनी विद्या, बुद्धि और पवित्र आचरण के लिए प्रसिद्धि प्राप्त 
कर चुका हो। उसे भी इस पद पर आने के पूर्व एक विशेष प्रकार के 
संस्कार के कृत्यों को करना पड़ता था। यह कृत्य जनतंत्रवाद के 
सिद्धान्तों से ओत-प्रोत होते थे। ऐसे संस्कारों के उल्लेखों का विशद 
वर्णोन वैदिक-साहित्य में इस समय भी प्राप्त है । 

कार्यकारिणी:--रामायण और महाभारत-काल में राज्य में कार्य- 
कारिणी का सबसे बड़ा अधिकारी राजा होता था, जिसकी नियुक्ति का 
प्रस्ताव उस समय के शासक राजा के द्वारा प्रस्तुत किया जाता था श्ौर 
जिसकी स्वीकृति राज्य की प्रजा पर निर्भर थी । राजा का उत्तरदायित्व 
राज्य के विधियों ( 89$ 07 (6 8६86 ) पर था। इसलिए 
राजा अपने पद पर तभी तक रह सकता था, जबतक कि वह राज्य के 
विधियों का वास्तविक रूप में पालन करता रहता था। जैसे ही यह 
विदित हो जाता था कि राजा किसी भी विधि का उल्लंघन कर रहा 
है तुरंत उसको गद्टी से उतारने का प्रइन उपस्थित हो जाता था। 
रामायण और महाभारत कालीन विधि ऐसे अभियोगों के लिए उसे 
दोषी निर्धारित करने का अ्रधिकार देता है। ऐसे अवसरों पर राज 
पुरोहित या राजगुरु जो कि राज्य के विधियों संबंधी ज्ञान का सबसे 
वड़ा अ्रधिकारी समझा जाता था राजा के विरुद्ध अभियोग प्रस्तुत करता 
था । राजा को राजगही से उतारने का प्रस्ताव राजगुरु के द्वारा सभा 
के समक्ष लाया जाता था, जो अपना निर्णय देती थी। इस सम्बंध में 
राजा वैन का उदाहरण एक ज्वलन्त प्रमाण है । 
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इस प्रकार एस विपय में रामायण शौर महाभारत कालीन राज्यीं 
की कार्यकारिणी की स्थिति किसी श्रेंश तक संयुतत राज्य अमरीका 
के प्रध्यक्ष [प्रेसीडेंट) की भाँति थी । कार्यकारिणी वास्तविक 
प्रधिकारों के भोगने का श्रधिकार रखती थी और जिसको राजधर्म के 
नियमों के उल्लंघन करने का दोषी ठहरा कर मिकाला जा सकता था । 

रामायण भर महाभारत कालीन राज्यों की कार्यकारिणी के 
सम्बन्ध में दूसरी बात यह हैं कि इन राज्यों का विधान राजाग्रों के 
लिए मंत्रियों की एक समिति का होना अनिवार्य बतलाता है, जो 
राजा को सहायता श्रीर सम्मत्ति देने का काम करती थी। श्ाप्रन- 
विधान के अनुत्तार राजा को निर्धारित नियमों के आधार पर मंत्रि- 
परिषद्‌ को रखना एवं उसके मंत्रियों से सम्मति लेना अनिवार्य था । 
इसी पुस्तक के तीसरे अध्याय में उन समस्त प्रतिबंधों का भली भाँति 
वर्णन किया जा चुका है, मिनके आधार पर मंत्रि-परिपद्‌ के मंत्रियों 
की नियुक्ति राजा के द्वारा होती थी। मंत्रियों की नियुकति के समय 
राजा को इन प्रतिबन्धों की ओर उपेक्षा की दृष्टि रखने का श्रधिकार 
न था | राजा को अपनी मंत्रि-परिपद्‌ के सदस्यों को पदच्युत करने का 
अधिकार था परन्तु राजा का यह अधिकार भी मिर्धारित नियमों की 
परिधि के वाहर नहीं हो सकता था । उसे आत्म-संतुष्टि के लिए मंत्रि- 
परिपद्‌ के किसी भी सदस्य को पदच्युत करने का अधिकार न था। 
मध्यकालीन योरप झौर भारत के सम्राटों को इस सम्बन्ध में जो 
श्रधिकार प्राप्त थे रामायण एवं महाभारत कालीन राजा को उसी रूप 
में वह अभ्रधिकार प्राप्त न थे । 

इस सम्बन्ध में त्तीसरी बड़े महत्व की बात यह थी कि इन राज्यों 
के विधान ने राजा को यह अ्रधिकार कदापि न दिया था कि वह अपनी 
मंत्रि-परियद्‌-द्वारा दी हुई सम्मति को अस्वीकार करता । राजा को 
राज्य में शासन संबंधी कोई भी नई योजना कार्य रूप में परिणत करने 
का अ्रधिकार न था, जब तक कि मंत्रि-परिपद्‌ के मंत्रियों द्वारा उसने 
सम्मति प्राप्त न कर ली हो । राज्य में शासन सम्बन्धी प्रत्येक कार्य में 
मंत्रि परिषद्‌ के सदस्यों की अनुमति अनिवायं सेमकी जाती थी। 
शासन-सम्वन्धी प्रत्येक नवीन विषय की विवेचना मंत्रि-परिषद्‌ में भली 
भाँति हो जानी अनिवार्य थी । जिससे उसके गुण और दोप भली भाँति 
प्रकट हो जायें। इस प्रकार विवेचनात्मक बाद-विवाद के उपराब्त 
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मंत्रि-परिषद्‌ के बहुमत द्वारा किए गए भिर्ए॑य को राजा के आदेशानूसार 
कार्य रूप में परिणत किया जाता था। यदि किसी विषय पर मंत्रियों 
में मतभेद होता और उस मतभेद के कारण किसी एक निरंय पर 
पहुँचना कठिन होता, तो राजा को राजगुरु की शरण लेनी पढ़ती थी । 
ऐसे श्रवसर पर राजा मंत्रियों के संयुक्त और वियुक्त मतों को एवं 
अपने स्वयं मत को राजगुरु के समक्ष प्रस्तुत करता था। इस प्रकार 
विधान ने राजा को स्वेच्छाचारपूर्णो कार्य करने के लिए उस पर नितान्त 
भ्रतिबन्ध लगा दिया था । इस दृष्टि से रामायश और महाभारत 
कालीन राजा की स्थिति इंग्लैंड के आधुनिक राजा के समात्त थी। 
- इंग्लैंड के राजा को अपनी इच्छानुसार शासन संबंधी कार्यो में आचरण 
करने का अधिकार नहीं है । उसके मंत्रि-भण्डल के निर्णय पर हस्ताक्षर 
करना और उसे कार्य रूप में परिणत करने का आदेश मात्र देता 
उसका कार्य है। इस स्थल पर रामायण और महाभारत कालीन राज्यों 
की कार्य-कारिणी संयृुक्तराज्य अमेरिका की कार्य-कारिणी से नितान्त 
भिन्न है। संयुक्तराज्य अमेरिका की कार्य कारिरी के प्रधान अधिकारी 
को मतदाताश्रों की एक समिति रखने का विधान में स्थान तो है परन्तु 
वह इन मतदाताओग्रों की सम्मति ले या न ले इस सम्बन्ध में उप्तपर 
किसी प्रकार का बैधानिक प्रतिबन्ध नहीं है । | 
रामायण और महाभारत कालीन राज्यों की कार्यकारिणी की 
एक और विशेषता यह थी कि इसका दैनिक-शासन-कांपेँ विभाग- 
प्रयाली के आधार पर अवलम्बित था। शासन-विषयों के भ्रनसार 
राजा को विभिन्न विभाग नियत करने पड़ते थे और वह इन विभागों 
को मंत्रि-परिषद्‌ के सदस्यों में वितरण कर देता था। मंत्रि-परिषद 
के प्रत्येक सदस्य के अधीन कम से कम एक" विभाग ग्रवश्य रहता 
था जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व उसी सदस्य पर रहता था। मंत्रि- 
परिषद्‌ के सदस्यों के अधीन बहुत से सरकारी कर्मचारी रहा करते 
थे जो शासन के कार्य-संचालन में उसकी सहायता किया करते थे । 
उपरोक्त वर्णन के आधार पर हम इस निएंय पर पहुँचते हैं कि 
रामायण और महाभारत कालीन राजतंत्रात्मक राज्यों में जनतंत्र- 
वाद के मुख्य तत्व काम करते थे। इसलिए इन राज्थों की कार्य- 
कारिएी को निरंकुश भ्रथवा स्वेच्छाचारी कार्यकारिणी कहना बड़ी 
भूल होगी। 
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रामायण तथां महाभारत कालीन विधि-नि्मोण व्यवस्था:-- 
हिन्दू राजनीति और दूसरी जातियों के सिद्धांतों में सबसे बड़ा 
अन्तर इनकी धारासभाओ्रों में पाया जाता हैं। इन राज्यों में विधि- 
निर्माण कार्य या तो राज्य के सर्वाच्चि श्रधिकारी वा उसके मंत्रियों 
अ्रयवा उसकी धारासभाजश्रों के द्वरा होता हूँ। परन्तु इस दृष्टि से 
रामायण गौर महाभारत कालीन राज्य इन राज्यों से नितान्त भिन्न 
हैं। हिन्दू राजनीतिक विचारधारा के अनुप्तार विधि-निर्माण-कार्य 
सर्वस्ताधारण श्रयवा दो-एक व्यक्तियों को सौंप देना उचित नहीं है । 

हिन्दू राज्यों में विधि-निर्माण-कार्य एक विशज्ञेप कार्य माना गया 
है, जिसमें राजा, उसके मंत्रियों वा उसकी सभा के सदस्यों का लेश- 
मात्र भी अधिकार नहीं हैं। विधि-निर्माण के साधनों का विशेष 
विवरण इस पुस्तक के पांचवें अ्रध्याय में दिया जा चुका है। रामायण 
श्रीर महाभारत के भ्रनुसार विधि एक बड़ी कोमल वस्तु है । एक 
साधारण मनुष्य उसके दूरवर्ती परिणामों को समभने में समर्थ नहीं 
हो सकता । इसलिए विधि-निर्माण-कार्य सर्वसाधा रण के अधिकार के 
बाहर होना चाहिए | विधि-निर्माण के लिए विश्येप प्रकार की योग्यता 
एवं आचरण की आ्रावश्यकता पड़ती हैं। मानव जीवन की समस्याएँ 
बड़ी जटिल होती हैं । इसलिए विधि-निर्माण का कार्य ऐसे लोगों 
को सौंपना चाहिए जो साधारण मनृष्य की श्रेणी से ऊपर उठ चुके 
हों श्लीर जिनके जीवन का एकमात्र उदेश्य लोक-कल्याण हो । इसी- 
लिए प्राचीन भारत में विधि-निर्माण का काये या तो ब्रह्मा द्वारा किया 
हुआ माना जाता है भ्रथवा यह कार्य उन ऋषि-मुनियों द्वारा सम्पादित 
किया गया था जो कि वीतराग थे, जिन पर सांसारिक विकारों का 
प्रभाव न था और जिनके. मस्तिष्क स्पष्ट स्थिर और विकाररहित थे । 
इसीलिए हिन्दू-काल के विधि का अधिक अंश ब्रह्मा द्वारा स्वयं 
निर्माण किया गया था । शेप का अधिक भाग वीतराग ऋषि-मुनियों 
द्वारा सम्पादित हुआ था और अवशेष भाग में प्राचीन पद्धतियाँ, 
प्रथायें और रूढ़ियाँ प्रचलित रहीं। धीरे-धीरे राज्य की कार्यकारिणी 
को उन्हें मान्यता देनी पड़ी इमत प्रकार वह विधि के रूप में परिणृत्त 
हो गई। इस प्रकार रामायण और महाभारत कालीन राज्यों में विधि 
स्वतंत्र भौर स्वयं पूर्ण था । 

रामायण और महाभारत कालीन विधि की यह स्वतश्नता हिन्दू 
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राजनीति-आास्त्र में एक विशेष स्थान रखती हैं जो राजतंत्रात्मक 
राज्य के अन्तर्गत जनतंत्रात्मक राज्य का एक विशेष लक्षण है और 
जिसे दुनियाँ की किसी भी श्रन्य जाति के राजनीति-ास्त्र में पाना 
असम्भव हूँ । ५ 

रामायण और मद्दाभारतकांलीन न्‍्याय-व्यवस्था:--रामायण 
और महाभारत-काल में विधि और विधान के स्पष्ट करने का सबसे 
बड़ा अधिकारी राजगुरु अथवा पुरोहित माना जाता था। इस क्षेत्र में 
राजगुरु अथवा पुरोहित द्वारा किये हुए स्पष्टीकरण सबेमान्य समझे 
जाते थे। यद्यपि राजगुरु किसी भी न्याय-सभा में न्यायाधीश का आसन 
ग्रहण नहीं करता था परन्तु प्रत्येक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर विधि 
वा विधान के स्पष्टीकरण में कुछ भी मतभेद होता तो इस सम्बन्ध 
में उसकी सम्मति लो जाती'थी और उसके द्वारा दिया हुआ स्पष्टी- 
करण अंतिम निर्णय समभा जाता था । इस दृष्टि से राजगुरु रामायण 
और महाभारत कालीन राज्य में सर्वोच्च न्यायालय 50972॥6 
००प्रा) के अश्रभाव की पूत्ति करता था । 

राजगुरु के पश्चात्‌ दूसरा सबसे बड़ा न्यायालय सभा थी । सभा 
के समस्त सदस्य न्यायकार्य में निपुणा नहीं होते थे, इसलिए केवल वह 
सदस्य जो कि न्याय-कार्य करने की योग्यता रखते थे, न्‍्याय-वित्तरण 
करने के लिए सभा में बेठा करते थे और उस समय यह सभा राज्य 
के न्यायालय के रूप में कार्य करती थी । 

इसके प्रतिरिक्त स्थानीय संस्थाएँ थीं जैसे--कुट्म्ब, नैगम, गए, 
'श्रेणी, संघ आ्रादि। न्‍्याय-काये के लिए यह स्थानीय संस्थाएँ अपने भ्रलग 
न्यायालयों का संगठन करती थीं। इन न्यायालयों में न्‍्याय-कार्ये बड़ी 
कुशलता एवं सुगमतापूर्वक हुआ करता था प्रत्येक ग्राम में एक ग्रामसभा 
होती थी, जिसमें ग्राम-वुद्ध अथवा प्राम-महत्तर न्‍्याय-कार्य करते थे । 

कार्यकारिणी का मुख्य अधिकारी श्रर्थात्‌ राजा भी न्यायाधीश 
के रूप में कार्य करता था । फौजदारी के महत्वपुर्ण श्रभियोग निर्णयार्थ 
उसके समक्ष प्रस्तुत किए जाते थे । 

इस प्रकार यह स्पष्ट ज्ञात होता हैँ कि रामायश और महाभारत 
कालीन राज्यों में न्‍्याय-व्यवस्था का संगठन भली प्रकार किया गया 
था। गाँव या कुटुम्ब के छोटे-छोटे न्यायालयों से लेकर वड़े से बड़े 
न्यायालयों का निर्माण किया गया था । 
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इस विषय में दूसरी बात न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति 
के सम्बंध में है। आधुनिक युग के कुछ राज्यों में न्यायाधीशों की 
नियुक्ति कार्यकारिणी के द्वारा होती है और दूसरे राज्यों में उनकी 
नियुक्ति के लिए निर्वाचन-प्रथा से काम लिया जाता हूँ । ऐसा विदित 
होता हूँ कि रामायण भ्रौर महाभारत कालीन न्यायाधीश श्रधिकतर 
दूसरी कोटि के थे। स्थानीय संस्थाओ्रों के न्यायालयों में न्यायाधीश 
निर्वाचन द्वारा नियुक्त होते थे । ग्राम-पंचायतों में भी यही प्रथा 
प्रचलित थी। केन््रीय-सभा में भी प्रजा के प्रतिनिधि सभासद होते थे 
झौर इस नाते से सभा के न्यायाधीश इसी कोटि में परिगणित किए 
जायेंगे। राजगुरु की नियुक्ति में भी कार्यकारिणी का विशेष अधिकार 
न था क्योंकि उसकी नियुक्त ब्राह्मणवर्ग के अधीन थी भ्रोर वह 
अपना राजा सोम को मानता था । 

इस प्रकार यह सिद्धान्त स्थिर हो जाता हैँ कि रामायण और 
महाभारत कालीन राज्यों में न्यायालयों का संगठन जनतंत्रवाद के 
सिद्धान्तों के श्रनूसार किया गया था श्रीर यह हिन्दू राजनीति-शास्त्र 
की एक विशेषता मानी जायगी । 

प्रथक शक्तिकरणः--[ 5९०क४४०ा] ०णी 9090५ ) हिन्दू 
राजनीति शास्त्र की एक और विशेषता यह थी कि राज्य का संगठन 
प्रथक॒ शक्तिकरणश ( 56) 480॥ 06 [09078 ) के सिद्धान्त पर 
किया गया था। प्राचीन भारत के राजनीतिक विचा रकों ने प्रथक शक्ति- 
करण के सिद्धान्त की महिमा एवं उसकी उपयोगिता को भलीभांति समझ 
लिया था । उन्होंने श्रपने राज्य-संचालन में इस सिद्धान्त को इस धारणा 
से अपनाया था कि इस प्रणाली से व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की रक्षा भली- 
भांति हो सकेगी । विदव के विभिन्न राज्यों में इस सिद्धान्त के प्रचलित 
रूप के विवेचनात्मक अध्ययन से यह विदित होता है कि राज्य की विभिन्न 
शक्तियों का पूर्णा रूप से प्रथक करना चाहे सम्भव हो परन्तु रचनात्मक 
कार्य करनेवालों के लिए आदर्श मात्र ही समझा जायगा । संयुक्त 
राज्य अमेरिका में स्वतंत्रात्मक राज्य के संस्थापक प्रथक शक्तिकरण 
सिद्धान्त के प्रबल पोषक थे; परन्तु वह भी अपने राज्य की इन शक्तियों 
को पूर्ण रूप से प्रथक करने में सफल न हुए। इस सिद्धान्त की आत्मा 
को जीवित रखने के लिए उन्हें प्रतिबन्‍्ध और संतुलन ( ०0॥60:5 
क्षा्त 044085 ) के सिद्धान्त को श्रपनाना पड़ा । 
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इसलिए रामायण और महाभारत कालीन हिन्दू राज्यों में इस ओर 
खोज करना कि इन राज्यों मे प्रथक शक्तिकरण सिद्धान्त का पूर्णा रूप 
से पालन किया गया होगा बड़ी भूल होगी । इन राज्यों के संस्थापक्रों 
ने भी अपने राज्य के संगठन और संतुलन के सिद्धान्त को रखकर 
प्रथक शक्तिकरण सिद्धान्त की आत्मा को जीवित रखने का प्रयत्न किया 
था। परन्तु इस सम्बन्ध में यह कहना अत्यन्त आवश्यक है कि इन हिन्दू 
राज्यों में विधिनिर्माण विभाग में प्रथक शक्तिकरण के सिद्धान्त का 
भ्रक्षरशः पालन किया गया है और राज्य के इस क्षेत्र में उन्हें पूर्ण सफ - 
लता प्राप्त हुई है। इन्होंने विधिनिर्माण को राज्य के अन्य विभागों से 
झग्रलग॒ रखने की निराली योजना रखी जिसके श्राधार पर राज्य की 
विधिनिर्माण शक्ति नितान्त प्रथक हो गई। जिसका सबसे महत्वपूर्ण 
परिण्याम यह हुआ कि हिन्दू राज्य के प्रत्येक विभाग में विधि की 
प्रधानता स्थिर हो गई । राज्य के एक साधारण नागरिक से लेकर 
उच्चतम नागरिकों तक के मस्तिष्क में विधि की प्रधानता की स्थायी 
छाप लगी हुईं थी और जिसने राज्य के सर्वोच्च अधिकारी को भी 
विधि के नियंत्रण में जकड़ दिया था। इस प्रकार लोगों की यह धारणा 
वन गई थी कि उनके ऊपर एक मनुष्य वा कुछ मनुष्यों के वर्ग का 
शासन नही था । वह विधि द्वारा शासित थे और जो राज्य के प्रत्येक 
नागरिक के लिए समान रूप से लागू किए जाते थे । इस विधि के सामने 
ऊंच, नीच, धनी, निर्धनी आदि का भेद-भाव न था । 
विधि-निर्माण के साधनों को विवेचना इसी पुस्तक के पंचम अध्याय 
में भली भाँति की जा चुकी है। इसलिए उनका यहाँ पुनः वरणंव केवल 
समय का नप्ट करना होगा । इतना लिख देना पर्याप्त होगा कि रामा- 
यण प्रौर महाभारत कालीन विधि का निर्माण एबं उनका विकास 
स्वतंत्र रूप से हुआ था । विधि निर्माण एवं उसके विकास की दृष्टि में 
कार्यकारिणी एवं न्‍्याय-प्रभा से उसका लेशमात्र भी सम्बन्ध न था। 
रामायण भर महाभारत कालीन विधि का राज्य की कार्यकारिणी 
एवं न्याय सभा से केवल इतना सम्बन्ध था कि वह भी क्रमशः विधि के 
लागू करने तथा स्पप्ट करने का कार्य करती थी। राज्य में एक विधि 
का भी निर्माण करना उनके अ्धिकार-क्षेत्र से सर्वथा बाहर था । राज्य 
के विधि के अधिक अंश की उत्पत्ति दैवी थी। कुछ विधि वीतराग 
ऋषि-मनियों द्वारा निर्माण किए गए थे और अवशेष अंश का निर्माण 
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उस काल के लोगों में प्रचलित रीतियों, पद्धतियों, रुढ़ियों आ्रादि के 
ग्राघार पर हुआ था। 

इस प्रकार यह स्पष्ट हैं कि रामायण एवं महाभारत-काल 
के हिन्दू राज्यों में विधि कार्यकारिणी एवं न्यायसभा से नितान्त 
प्रथक था। उन्हें विधिनिर्माण-कार्य में हस्तक्षेप करने का लेश- 
मात्र भी वैध भ्रधिकार प्राप्त न था। विधान की ओऔरोर से प्रदान की 
हुई विधि कौ इस स्वतंत्रता ने राज्य में प्रजा की स्वतंत्रता की रक्षा में 
बढ़ी सहायता दी हैं श्रौर उसने प्रजा के अधिकारों को व्यर्थ के लिए 
हड़प लेने से मम्बन्धित राज्य की भावना पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध 
लगाया है । 

इस सिद्धान्त के झनुस्तार कार्यकारिणी की जो स्थिति थी उसपर 
भी विचार कर लेना आवदयक हैं । रमायण और महाभारत कालीन 
राजतंत्रात्मक राज्यों की मुख्य कार्यकारिणी राजा था जिसकी नियुक्ति 
का प्रस्ताव कार्यकारिणी श्रर्थात शासक राजा के द्वारा जो कि श्रपने 
पद से श्रलग होनेवाला हुम्मा करता था, किया जाता था। भात्री राजा 
की नियुक्त सम्बन्धी ऐसे प्रस्ताव की स्वीकृति प्रजा द्वारा श्रथवा उनके 
प्रतिनिधियों द्वारा होनी श्रनिवार्य समझी जाती थी । इस प्रकार कुछ 
प्रतिबन्धों के साथ प्रजा को अपने राज्य की मुख्य कार्यकारिणी की 
नियुवित का श्रधिकार था। इस प्रकार रामायण एवं महाभारत कालीन 
हिल्दू राज्यों की कार्यकारिणी की नियुक्त न तो राज्य की विधि शाखा 
और न न्यायशाखा के द्वारा होती थी। इसकी नियृक्ति प्रजा स्वयं 
ग्रथवा अपने प्रतिनिधियों के द्वारा करती थी । इस दप्टि से रामायण 
एवं महाभारत कालीन राज्यों की कार्यकारिणी राज्य की विधिशाखा 
और न्यायश्ञाखा के श्रधिकार से मुक्त थी । 

परन्तु यहाँ पर यह लिख देता आवश्यक हुँ कि प्रजा भ्रथवा उसके 
प्रतिनिधि अपने राज्य की-कार्यकारिणी की नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान 
करने में पूर्ण स्वतंत्र न थे। उन्हें श्रपनी स्वंक्ृषति देते समय उनके समस्त 
वैध प्रतिवन्धों को ध्यान में रखना पड़ता था। जिनके अनुसार उसकी 
नियुवित होती अनिवार्य थी और जिन प्रतिवन्धों का निर्माण उनके 
द्वारा नहीं हुआ था । विधि-निर्माणकर्त्ताश्रों का यह एकमात्र अ्रधिकार 
था कि वह इन प्रतिबन्धों का मिर्माण करें। यह प्रतिबन्ध परम्परा- 
गत थे । कार्यकारिणी की नियुक्ति, उसके अधिकारों की सीमा एवं 
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कार्य-प्रणाली आदि विषय से सम्बन्धित नियम राज्य के विधियों 
के द्वारा नियत थे। कार्यकारिणी को इन्हीं नियमों द्वारा सीमित एवं 
परिमित क्षेत्र में कार्य करना पड़ता था। इस प्रणाली से कार्यकारिणी 
के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा की गई थी । 

इस दृष्टि से रामायण और महाभारत कालीन हिन्दू राज्य,की 
कार्यकारिणी पर राज्य की विधिशाखा का बड़ा प्रभाव एवं नियंत्रण 
रहता था। परन्तु कार्यकारिणी को पदच्युत करना विधिशाखा के 
अधिकार-क्षेत्र के बाहर था । उसके पदच्पुत्त करने से सम्बन्धित प्रस्ताव 
को न्यायविभाग के सर्वोच्च अधिकारी श्रर्थात्‌ राजगुरु के द्वारा सभा 
के समक्ष प्रस्तुत किया जाता था | इस प्रस्ताव पर सभा विचार करती 
और अपना निणुंय देती थी । परन्तु सभा की विधिनिर्माण शाखा 
से सम्बन्ध न था। वह आधुनिक धारा-्सभाञ्रों से भिन्न होती थी । 
सभा में प्रजा के विभिन्न हितों वा वर्गो के प्रतिनिधि बैठते थे | दूसरे 
शब्दों में यह कहना उचित होगा कि कार्यकारिणी के पदच्युत करने के 
प्रस्ताव पर प्रजा के प्रतिनिधियों द्वारा निशंय दिया जाता था। इस 
नाते से रामायण और महाभारत कालीन कार्यकारिणी राज्य की विधि-, 
शाखा एवं न्यायशाखा से नितान्त स्वतंत्र थी। ऐसे अवसरों पर न्याय- 
विभाग का केवल इतना कतेंब्य होता है कि वह कार्यकारिणी के 
पदच्युत करने का प्रस्वाव सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करे; परन्तु 
उसके पदच्युत करने वा न करने का पूर्ण श्रधिकार स्वयं प्रजा वा उसके 
प्रतिनिधियों को था । 

कार्यकारिणी का स्थिति सम्बन्धी उपरोक्त वन यह सिद्ध करता 
हैं कि कार्यकारिणी पर राज्य की विधिशाखा एवं न्यायशाखा का 
प्रभाव पर्याप्त मात्रा में पड़ता था परन्तु उसकी नियक्ति एवं विय॒क्ति 
का अधिकार उन्हें प्राप्त न था। यह अश्रधिकार एकमात्र राज्य की प्रजा 
को प्राप्त था। 

ज्य की न्याय सम्बन्बिनीशाखा का मुख्य कतंव्य यह है कि वह 

उन विधियों को स्पप्ट करे जो कि राज्य की विधिनिर्माण करने- 
वाले व्यक्तियों वा संस्थाग्रों के द्वारा समय-समय पर निर्माण किए जाते 
हैं। रामायगु एवं महाभारत कालीत राज्यों में न्‍्यायशाखा के संगठन, 
उसके अधिकारों एवं कार्यप्रणाली आदि से सम्बन्धित ज्ञान प्राप्ति के 
हेतु इन ढोनों ग्रंथों में प्रामाणिक सामग्री का प्रायः अ्रभाव सा हुँ । 


परन्तु इस सम्बन्ध में जो कुछ अल्प प्रामाणिक सामग्री प्राप्त है उसके 
आधार पर इतना अवश्य कहा जा सकता हूँ कि रामायण शौर महा- 
भारत कालीन राज्यों में न्यायाधीशों की नियुक्ति, अधिकांश मात्रा में 
स्वयं प्रजा के द्वारा अथवा प्रजा के प्रतिनिधियों के द्वारा तथा स्थानीय 
संस्थाओं के द्वारा की जाती थी। न्याय-कार्य का अश्रधिकांश स्थानीय 
संत्थाश्रों जैसे कुटुम्ब, ग्राम, सभा, नैगम, पौर, जानपद, गए, संघादि 
फे द्वारा होता था जिनमें स्थानीय प्रजा के प्रतिनिधि उन्हीं के द्वारा 
नियुक्त किए हुए होते थे और न्याय वितरण करते थे । 

स्थानीय संस्थाओं के ऊपर प्रान्तीय एवं केन्द्रीय सभाएँ भी थीं । 
यह समाएँ भी स्यायालय के रूप में काम करती थीं । परल्तु 
इनमें भी प्रजा के ही प्रतिनिधि समासद होते थे श्ौर इस दृष्टि से 
यह सभाएं भी जनतंत्रात्मक होती थीं। इसके उपरान्त विधि 
स्पप्टीऋरण का सब से बड़ा भ्रधिकारी राजगुरु वा राजपुरोहित होता 
था। वह भी राज्य के विद्वत्समाज का प्रतिनिधि होता था भ्रौर 
वंध-अधिकार की दृष्टि से वह भी कार्यकारिणी के श्राधिपत्य 
से मुकत्त होता घा। इस दृष्टि से राज्य की न्यायग्राखा राज्य की 
कार्यकारिणी एवं विधिश्नात्ला के प्राधिपत्य से सर्वथा मुक्त थी। 
परन्तु दूसरी झ्लोर यह बात भी थी कि राज्य में न्याय-वितरख-कार्य 
का अधिक श्रंश कार्यक्रारिणी के सदस्यों द्वारा किया जाता था। 
राजा जो कि कार्यकारिणी का मुख्य श्रधिकारी होता था, राज्य में फौज- 
दारी के महत्वपूर्ण अभियोगों को सुनता श्रौर उन पर अपना निर्णत्र 
देता था। स्थानीय संस्थात्रों के सदस्य भी न्‍्याय-वितरणु-सम्बन्धी कार्य 
करते थे । ग्राम-सभाश्रों के सदस्य भी इस कार्य का सम्पादत अपने क्षेत्र 
में करते थे । परन्तु इन स्थानीय संस्थाओ्रों के सदस्य शासन-कार्यू में भी 
भाग लेते थे। श्रपने क्षेत्र में स्वच्छता का आयोजन करना, आने-जाने 
के मार्गो' की व्यवस्था करना, शान्ति स्थापित करना झ्रादि शासन- 
सम्बन्धी कार्य इन्हीं सदस्यों द्वारा सम्पादित होते थे । इस नाते से यह 
अपने क्षेत्र की स्थानीय सरकार की कार्यकारिणी के भी सदस्य होते थे । 
इस प्रकार इन स्थानीय संस्थाओं के ये सदस्य न्याय और क्रार्यकारिणी 
दो विभागों के अधिकारी होते थे। वह अपने-अपने क्षेत्र के न्यायालयों 
में श्रभियोगों के सुमने, उन पर निर्णय देने के लिए बैठते थे और दूसरे 
समय में कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में झारन-कार्य में भाग लेते थे। 


( रे८२ ) 


इस प्रकार यह विदित होता हैँ कि रामायण और महाभारत कालीन 
राजतंत्रात्मक राज्यों में उनकी सरकार के मुख्य अंगों (कार्यकारिणी,विधि, 
एवं न्‍्यायशाखा) का संगठन प्रथक शक्तिकरण सिद्धान्त के आधार पर 
हुआ था। परन्तु इस सिद्धान्त को रचनात्मक रूप देने में केवल विधि- 
शाखा को प्रथक करने में ही पूर्ण सफलता प्राप्त हुई थी | राज्य की अन्य 
शाखाओं में इस नियम का अक्षरश: पालन न हो सका । एक ही व्यक्ति- 
न्‍्याय-सभा मे बैठकर विधि-स्पष्टीकरण कार्य और कार्यकारिणी के रूप 
में कायें करता हुआ पाया जाता था। कार्यकारिणी और न्याय-विभाग 
के अ्रधिकारियों के मध्य स्पष्ट विभाजक रेखा खींचना असम्भव हैँ । 

परन्तु सरकार की विधि-निर्माण शक्ति का अपनी सहचरी कार्ये- 
कारिणी एवं न्‍्याय-शक्तियों से पूर्णंतयः प्रथक हो जाना हिन्दू राजनीति 
की एक बड़ी विशेषता रही है । इप व्यवस्था के सफलतापूर्वक चलने से 
कार्यकारिणी और न्या|यविभाग अनेक विकारों से मुकत्त हो गए और विधि 
की प्रधानता स्थिर होने के लिए उन्होंने बड़ा अवसर दिया जिसका यह 
परिणाम हुआ है कि रामायश और महाभारत कालीन राजतंत्रात्मक 
हिन्दू राज्यों के मंगठन एवं संचालन में जनतंत्रवाद के तत्वों ने अपना 
घर कर लिया और इन राजतंत्रात्मक राज्यों की सरकारों ने भ्रान्तरिक 
रूप से प्रजातंत्रात्मक राज्य की सरकार का चोला पहन लिया ! 

विकेन्द्रीकरणु ( 060९7078॥82007 ):--हिन्दू राजनीति 
शास्त्र का एक और विशद्येष लक्षण यह था कि इस शास्त्र में इस सिद्धान्त 
“का प्रतिपादन किया गया हैं कि राज्य के समस्त शासनाधिकार केन्‍्द्रीय- 
सरकार तक ही सीमित नहीं रहने चाहिए। जनता की स्थानीय आवश्यक - 
ताझ्नों एवं सुविधा को दृष्टिकोण में रखकर तत्सम्बन्धी संस्थाभ्रों का जन्म 
होता हैँ। राज्य के शासनाधिकारी का वह अ्रंश जिसका सम्बन्ध स्थानीय 
विषयों से होता हैँ इन संस्थाश्रों को प्राप्त होना चाहिए । रामायण और 
महाभारत कालीन हिन्दू राज्यों में जनता की स्थानीय आवश्यकतागञ्रों की 
पूर्ति स्थानीय संगठित जन-समृदायों एवं संस्थाओं द्वारा होती थी और 
, जिनका निर्माश उनकी आवश्यकताशों की पूत्ति के हेतु प्रकृति ने स्वय किया 
था । यह संस्याएँ अपने-पपने क्षेत्र में शासन-कार्य स्वतत्र रूप से करती थीं। 
शासन के क्रियात्मक क्षेत्र में इन संस्थाश्रों पर केन्द्रीय सरकार का आधि- 
पत्य नहीं के वरातर था। इन संस्थाओ्रों के अपने निजी विधिथे जो 
जनता दी स्थानीय पद्धतियों, प्रथाओ्रों और रुढ़ियों के रूप में परम्परागत 
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चले झा रहे थे | न्याय वितरगय के लिए इनके अपने न्यायालय थे जो 
पंचायतों एवं सभाओ्रों के रूप में थे श्रीर जिनके न्यायाबीशों की नियुवितत 
उन्हीं के द्वारा उन्हीं में से की जाती थी । उनके ही प्रतिनिधि बासन के 
भ्न्य कार्य करते हुए कार्यकारिणों के अधिकारों को भोगते थे । यह 
स्थानोय संस्वाएँ झाने क्षेत्र में मासन-कार्य इस द्रुत गति एवं कुशलत्ता- 
पूर्वक करती थीं कि केन्द्रीय सरकार को इन पर अपना श्राधिपत्य दिसाने 
का कभी श्वसर हो न मिलता था। यह स्थानीय संरवाएं इतनी लोक- 
भ्रिय थीं कि सामान्य जनता को केंद्रीय सरकार द्वारा किए जानेवाले 
कार्यो का बोध ही न होने पाता था। यह संरयाएँ अपने-प्रपने क्षेत्र को 
जनता द्वारा संगठित की जाती थीं । श्रतः जनता अभ्रपनी इन स्थानीय 
संस्थाश्रों से ऐसे घुल-मिलकर रहती थी ज॑ंसे कुदुम्ब के सदस्य श्रपने 
घर में संक्रोचरहित स्वतंत्रतापूर्वक अपना जोवन श्रानन्दमय विताते हैं । 
केन्द्रीय सरकार का इन संस्थाग्रों के पति केवल इतना कतंव्य था कि वह 
इन को मान्यता स्वीकार कर ले। इस प्रकार केन्द्रीय सरकार की शोर 
से दन क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने के कोई अवसर न थे। केवल दो ऐसे 
भ्रवसर होते थे जबकि केन्द्रीय सरकार इन संस्थाओं के द्वारा श्पना कुछ , 
अधिकार जनाने की चेप्टा करती थी । जब कभी देश पर वाह्य श्राक्रमण 
होनेवाला होता अथवा शब्रान्तरिक शान्तिभंग करनेवाला कोई विप्लव 
राज्य में खड़ा होता, तो ऐसे अवसर पर केन्द्रीय सरकार इन स्थानीय 
संस्थाप्रों के द्वादा इन क्षेत्रों की प्रजा १र पूर्ण रूप से अपने आधियत्य की 
चेष्टा करती थी । 

विक्ेन्द्रीकरण के इस सिद्धान्त का यह फल हुआझा कि हिन्दू राज्य 
में स्थानीय संस्थाएँ वास्तविक झासक वन गई झौर यह संस्थाएँ अपने- 
अपने क्षेत्रों के देंचिक शासन-वरगय में केचद्रीय शासन के श्राधिपत्य से 
नितान्त स्वतंत्र हो गई । ऊपर बतलाया जा चुका है कि इन क्षीत्रों 
में बसनेवाली जनता की रीतियाँ, पद्धत्तियाँ श्रीर झृढ़ियाँ हो इनके 
लिए विधि थे । केन्द्रीय सरकार उन्हें प्रमाण मानकर मान्यता देती 
थी, फिर वह केन्द्रीय विधि का रूप ग्रहण कर लेते थे | इस प्रकार इन 
स्थानीय संस्थाओं के विधि केन्द्रीय सरकार के विधि-निर्माण का मुख्य 
उद्गम स्थान थे। स्थानीय सभाओं एवं पंचायतों झ्रादि के द्वारा किए गए 
निर्णयों का केद्रीय सरकार भलीभाँति आदर एवं सत्कार करती थी । 

इस प्रकार विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त को श्रपनाकर महाभारत भौर 
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इस प्रकार यह विदित होता हैं कि रामायण और महाभारत कालीन 
राजतंत्रात्मक राज्यों में उनकी सरकार के मुख्य अंगों (कार्यकारिणी,विधि, 
एवं न्‍्यायशाखा) का संगठन प्रथक शक्तिकरण सिद्धान्त के आधार पर 
हुआ था। परन्तु इस सिद्धान्त को रचनात्मक रूप देने में केवल विधि- 
शाखा को प्रथक करने में ही पूर्ण सफलता प्राप्त हुई थी । राज्य की अन्य 
शाखाओं में इस नियम का श्रक्षरशः पालन न हो सका । एक ही व्यक्ति- 
न्याय-सभा म बैठकर विधि-स्पप्टीकरण कार्य और कार्य क्रारिणी के रूप 
में कार्य करता हुआ पाया जाता था । कार्यकारिणी और न्याय-विभाग 
के भ्रधिकारियों के मध्य स्पष्ट विभाजक रेखा खींचना श्रसम्भव है। 
परन्तु सरकार की विधि-निर्माश शक्ति का अपनी सहचरी कार्ये- 
कारिएी एवं न्‍्याय-शक्तियों से पूर्णतयः प्रथक हो जाना हिन्दू राजवीति 
की एक बड़ी विशेषता रही है । इप व्यवस्था के सफलतापूर्वक चलने से 
कार्यकारिणी और स्यायविभाग अनेक विकारों से मुक्त हो गए और विधि 
की प्रधानता स्थिर होने के लिए उन्होंने बड़ा अवसर दिया जिसका यह 
परिणाम हुआ हूँ कि रामायण और महाभारत कालीन राजतंत्रात्मक 
हिन्दू राज्यों के संगठन एवं संचालन में जनतंत्रवाद के तत्वों ने अपना 
घर कर लिया और इन राजतंत्रात्मक राज्यों की सरकारों ने श्रान्तरिक 
रूप से प्रजातंत्रात्यक राज्य की सरकार का चोला पहच लिया । 
चिरेन्द्रीकरण ( ॥0०5एशां्रध$४07 ):--हिन्दू राजनीति 
शास्त्र का एक और विशेष लक्षण यह था कि इस श्ञास्त्र में इस सिद्धान्त 
“का प्रतिपादन किया गया है कि राज्य के समस्त शासनाधिकार केन्धीय- 
सरकार तक ही सीमित नहीं रहने चाहिए। जनता की स्थानीय आवश्यक - 
ताझ्रों एवं सुविधा को दृष्टिकोण में रखकर तत्सम्वन्धी संस्थाश्रों का जन्म 
होता हैं। राज्य के शासनाधिकारी का वहु अंश जिसका सम्बन्ध स्थानीय 
विषयों से होता है इन संस्थाओं को प्राप्त होना चाहिए। रामायण और 
महाभारत कालीन हिन्दू राज्यों में जनता की स्थानीय आवद्यकत्ताग्रों की 
पूर्ति स्थानीय संगठित जन-सप्रुदायों एवं संस्थाओं द्वारा होती थी और 
जिनका निर्माण उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति के हेतु प्रकृति ने स्वय किया 
था। यह संस्वाएँ अपने-अपने क्षेत्र में शासन-कार्य स्वतत्र रूप से करती थीं। 
शासन के क्रियात्मक क्षेत्र में इन संस्थाश्रों पर केन्द्रीय सरकार का श्राधि- 
पत्वथ नहीं के वरात्रर था। इन संस्याश्रों के अपने मिजी विधिथे जो 
जनता झो स्थानीय पदतियों, प्रथाप्रों भौर रूढ़ियों के रूप में परम्परागत 


( २८३ ) 


चले झा रहे थे । न्याय वितरण के लिए इसके झपने न्यायालय थे जो 
पंचायतों एवं सभाग्रों के रप में थे ध्ोर जिनके न्‍्यावाधीमों को नियुवित 
उन्हीं के द्वारा उन्हीं में से की जाती भी । उनके ही प्रतितिधि धामनस के 
प्रन्य कार्य करते हा कार्यकारिगों के घ्धिकारों को भोगते थे । यह 
स्थानोय संत्याएँ प्राने क्षेत्र में शासस-कार्य इस द्रत गति हुये छुशलना- 
पूवेद करती थीं कि केस्लीय सरदार को एन पर धपना प्राधिपत्य दि 
का भी प्रवसर ही ने मिलता था । यह र्थासोस संस्थाएँ इंगनी लोक- 
प्रिय थीं कि सामान्य जमता मो केस्रीय सरकार द्वारा हिए जानेबाले 
कार्यो का बोध ही ने होने पास्ता था । या संस्थाएं प्रपने-भपने छात्र कग 
जनता द्वादा संगठित को जानी थी । घतः शमसा ग्रपनी इसे स्थानीय 
संस्दायों ने ऐस घल-मिलवार रातों थी जँमे मटग्व का महस्य घपने 
घर में संकोबरहित स्वतंत्रतापू्द 
यि सरकार का इनसे संह्धा पा 


के प्रयवा जीवन धानस्मंग बिलागे हूँ । 
| के; प्रति केयल इसेना सर्सस्य था कि था 
इस को गाच्यता सबीकार कर से। इस प्रदार नेस्तीय सरगार की प्रो” 
से इन क्षेत्रों में हस्तलेप करने के कोई झण्मर में पे। केयल दो श्म 
प्रवसर होते थे जबकि कैस्टोम सरफार इस संदयाप्रों के शारा प्पना गृह 
प्धिकार जनाने की भेप्टा फरती थी । जब कभी दे 5 

हानवाला हाता प्रयवा प्रान्सरिफक घशाहििभंग करमेयाला कोई खिण्दय 


हु 


4 
| 
दा 
्च्ब्ड 


दाज्य में खड़ा होता, तो ऐसे प्रयसर पर मेस्ट्ीय सरमार इसे रघानोय 


चेटा करती थी | 


विकेखीकरण के इस मिद्वास का यह फल हधा कि हि राज्य 
स्थानीय संस्थाएं वास्तयिंगा शासक बने गई थ्रौर गटर संस्थाएं अबपने- 
अ्रपने क्षेत्रों दे दैमिक स्य मे 


घाननलाय में ब्रेख्रीएय शासन के प्रा 
नितान्त स्वतंत्र हो गई । ऊपर इहदाया छा. बकय है मि £ 
में बसनवाला जनता की रीनिर्या, पद्ठशियां 
लिए विधि थे । केस्द्रीय सरकार उसे प्रशाम मानरुट मास्यदा दैसी 
थी, फिर वह केंद्रीय विधि का म्प ग्रश्गम कर उेने थे । #स न 
स्यानागर संस्याग्रों वे विधि कैद्रीय सरकार के विधि-दिमग्यि बा हे 
डंदुगम स्थान थे। स्थानीय मशाध्री एवं पंचायनों आदि के द्वारा धिए है 
निर्यों का केद्रीय मन्‍्कार भदीभति प्रादर एवं सरकार कतली थी । 
इस प्रदार विकेड्रीकरग कक मिद्धाग्ल बा प्रपनादग्ट महाजारस ग्रोर 


$ड + 


जया ) 
॥ 


( १२८४ ) 


रामायण कालीन राजतंत्रात्मक राज्यों ने जनतंत्रात्मक सिद्धान्तों को यदि 
प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से अपने संगठन, एवं शासन-प्रणाली में उचित 
स्थान दिया जिसका परिणाम यह हुआ कि रामायण एवं महाभारत 
कालीन राजतंत्रात्मक राज्य में जनतंत्रात्मक सरकार के मुख्य तत्वों का 
समावेश हो गया जिन्होंने राजतंत्रात्मक राज्य की रूप-रेखा ही बदल दी । 

गमायण ओर महाभारत कालीन राजरत॑न्रात्मक राज्य-- 
रामायण भर महाभारत के अन्तर्गत वर्णित राज्यों को मुख्य दो वर्गों 
में सुविधापूर्वंक विभक्‍त किया जा सकता है । पहले वर्ग में वह समस्त 
राज्य परिगणित होंगे जिनमें राजतंत्रात्मक विधान को रचनात्मक रूप 
दिया गया था। दूसरे वर्ग में वह राज्य सम्मिलित थे जिनका संगठन 
गणातंत्रात्मक राज्यों के सिद्धान्तों पर हुआ था। यहाँ पर सबसे पहले 
इस शोर ध्यान दिया जायगा कि रामायण श्ौर महाभारत के अन्तर्गत 
जिन राजतंत्रात्मक हिन्दू राज्यों का उल्लेख है उनका स्वरूप क्रिस 
प्रकार का था ? हु 

इस बात का भलीभाँति वर्णन किया जा चुका है कि रामायण 
झौर महाभारत कालीन राजा उस रूप में निरंकुश शासक न था जैसे 
कि मध्यकालीन युग के निरंक्रुश सम्राट्‌ योरप श्रीर भारत देश में हुए 
हैं। हिन्दू राजा के स्वेच्छाचारी बनने के मार्ग में बड़ी रुकावर्ट थीं।' 
राज्य में ब्राह्मण, मंत्रिपरिपद्‌, स्थानीय संस्थाएँ, जनमत और विधि की 
प्रधानता ने राजा के स्वेच्छाचार पर पूएंरूप से प्रतिवंध लगा रखे थे 
झौर इन प्रतिवन्धों ने राजा के अधिकार को सीमित एवं नियंत्रित कर 
दिया था | इसका फल यह हुग्ना कि रामायण और महाभारत कालीन 
राजतंत्रात्मक राज्य सीमिति श्रधिकारवाले अपने नाम के राज्य 
(776 व 70497९॥9) में परिणत हो गये और जो जनतंत्रवादी 
रिद्धान्तों से श्रोत-प्रोत हो गया । 

इस प्रकार के हिन्दू राज्य की एक और विशपता यह थी क्रि 
राज्य में कोई भी ऐसा न तो शासन-क्षेत्र ही अवशेष रहा और न 
शासकवर्ग ही जिसे राज्य के विधियों द्वारा नियमित एवं नियंत्रित 
न कर दिया गया होता। इसलिए रामायएा और महाभारत कालीन 
राजतंत्रात्मक राज्य के घासन के प्रत्येक विभाग में विधि की प्रधानता 
स्पप्टर्प से स्थिर हो गई थी। इन राज्यों के संस्थापकों ने इन 
नियमों या निर्माण कर यह निर्वारित कर दिया था कि राजपद-प्राप्ति 


8, 


के हेतु कुछ विशेष नियमों का पालन करना होगा और यह भी 
निर्धारित कर दिया गया था कि राजा को शझासन-कार्य-संचालन भी 
निर्धारित नियमों के प्रनुसार हो वारता होगा। इसलिए राजा का 
उत्तरदायित्व इन्हीं नियमों पर था अथवा यों कहना चाहिए कि राजा 
का उत्तरदायित्व राज्य के घामसन-विधान पर निहित हो गया । 
राज्य के शासन-विधान में ही राजा के मंत्रियों तथा राज्य के 
अ्रधिकारियों एुवं अन्य कर्मेचारियों की नियुक्त, उनके श्रधिकारों 
तथा क॒तंब्यों एवं कार्य करने को शेली झादि का प्रायोजन भलीभाँति 
कर दिया गया था। राज्य के प्रत्येक श्रधिकारी तथा कर्मचारी को 
श्रपनें पद पर नियुक्त होने के लिए निर्धारित योग्यताओं की आ्रावश्य- 
कता पड़ती थी और यह निर्धारित योग्यताएँ उक्त पद पान के लिए 
प्रनियार्य मानी जाती थीं। इसलिए राज्य में प्रत्येक प्रकार के श्रधिकारी 
वा कर्मचारी की नियुवित वा वियुवित-क्रार्य में राजा स्वतंत्र न था। 
दधासन-के प्रत्येक विभाग के संगठन, कार्य-संचालन एवं कार्य-प्ररणाली 
इसी प्रकार के नियमों द्वारा निर्धारित कर दी गई थी श्रौर जितके 
प्रनुसार राज्य के विधियों द्वारा उस पर पूर्ण नियंत्रण कर दिया 
गया था। इस प्रकार राज्य में कोई भी ऐसा शासन-क्षेत्र श्रवशेष न 
रह गया था जिस पर विधि-विधान का नियंत्रण न होता, जिस पर 
राजा अपने श्रधिकार के प्रयोग करने का भ्रवसर पाता । 
इसलिए यह परिणाम निकलता हैँ कि राज्य के प्रत्येक अधिकारी 
वा कमंचारी का उत्तरदायित्व राज्य के विधि-विधान पर था शौर इस 
विधि-विवान का निर्माण राज्य के किसी भी अ्रधिकारी द्वारा न हुआ 
था। हिन्दू राजनीति-शआआास्त्र प्रणेताश्रों ने विधि वा विधान के निर्मारण 
का अधिकार राज्य के किसी भी अधिकारी वा कर्मचारी को नहीं दिया 
था । विधि-विधान की इस प्रधानता भौर राज्य के प्रत्येक छोटे वा बड़े 
श्रधिकारी तथा कर्मचारी के कर्तव्यों एवं श्रधिकारों को सीमा की दृढ़ 
स्थिरता ने हिन्दू राजतंत्रात्मक राज्य को अपने नाम के वैधानिक राज्य 
में परिणत कर दिया था, जहाँ प्रत्येक कार्य राज्य के विधान अथवा 
विधियों पर निर्भर था । 
इसी पुस्तक के दूसरे अध्याय में राजा की नियुवित के सम्बन्ध में 
विस्तृत वर्णन दिया ज। चुका हैं। रामायण और महाभारत काल में 
यद्यपि राजपद पैतृक भ्रधिकार पर भश्रवलम्बित था, तथापि राजपद प्राप्ति 


( सुपर 


के लिए कुछ परम्परागत प्रतिबंध एवं वियम प्रचलित थे जिनके अनु- 
सार राजा की नियुक्षित होतो थी । यह प्रतिवस्ध वा नियम इस प्रकार 
थें--चीरवंश में जन्म, ज्येष्ठता का अधिकार, शारीरिक क्षमता, आच- 
रण की एक निर्वारित मात्रा, प्रजा की श्रनुमति, राज्याभिषेक एवं 
राजकीय शपथ, ऐसे नियम थे जिनका उल्लंघन राजपद देते समय नहीं 
किया जा सकता था । इन प्रतिबन्धों का पालन राजाओं द्वारा 
परम्परागत होता आया था । इसलिए यह प्रतिवन्‍्ध उस काल के राज- 
तंत्रात्मक राज्यों के शासन-विधान के विशेष ञ्रंग बन गए थे। यद्यपि 
इस शाप्रन-विघान का अधिक अंश अलिखित था वयोंकि वह परम्परागत 
प्रयात्रों, पद्धतियों एवं रूढ़ियों आदि पर आश्रित था, तथापि यह शासन- 
विधान प्रजा की दृष्टि में सवंमान्य सनकभा जाता था। 


रामायण तथा महाभारत कालीन हिन्दू राजतंत्रात्मक राज्यों की 
मंत्रिपरिपद्‌ एवं सभाझ्रों के सभासदों पर भी इसी प्रकार के नियम लागू 
थे। अपने-्य्पने पदों पर उनकी नियुवित कुछ निर्धारित नियमों एवं 
प्रतिवन्‍्धों के श्राधार पर होती थी। उदाहरणार्थ मंत्रियों को श्रपन 
ही राज्य का नागरिक होना अनिवार्य था। उन्हें बहुश्रुत और विद्या 
एवं आय दोनों में वृद्ध होना चाहिए था। उन्हें प्रजा का विश्वासपात्र 
होने की भी आवश्यकता थी-। यह एवं इसी प्रकार के अ्रन्य नियम भी 
जिनके अनुसार मंत्रिपरिपद्‌ के मंत्रियों वा समा के सभासदों की 
नियुक्ति की जाती थी वा जिनके अनुसार उन्हें उनके पदों से वियुक्त 
किया जाता था शासन-विधान के भंग बन गए थे। यही धिद्धान्त राज्य - 
के अन्य अधिकारियों एवं करंचारियों पर भी लागू होता था। 

इपलिए यह निश्चित हैं कि रामायण एवं महाभारत वालीन राज- 
तेंत्रात्मक हिन्दू राज्य अपने नाम के वैधानिक राज्य थे | 

रामायण ओर महाभारतकालीन गणतंत्रात्मक राज्यः-- 
रामायगा गौर मद्भारत कालीन गएतंत्रात्मक राज्यों की रूपरेखा से 
पर्चिय प्राप्त करने के लिए हमें महाभारत में वर्णित इस सम्बन्ध की 
सामग्री पर ही निर्भर रहना पट़ेगा। क्योंकि रामायण में त्तत्सम्बन्धी 
सामग्री का सबंधा अभ्रभाव हैं। महाभारत में गणतंत्रात्मक राज्यों का 
वर्गाव मिलता हूँ । महामारतकार ने इन्हें गण नाम से सम्बोधित किया 
है । भारत का उत्तरीपण्चिमी भाग उस काल में इस प्रकार के राज्यों 
में पर्पू्ं था। परन्तु महामारत में भी उनकी रूप-रेखा एवं घासन- 
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प्रणाली के सम्बन्ध में कहीं भी स्पष्ट वशंन नहीं मिलते । जहाँ-तहाँ इस 
झ्ोर कुद्ध संकेत मात्र है जिनके श्राधार पर इन राज्यों के संगठन एवं 
वार्य-संचालन के सम्बन्ध में कुछ परिचय प्राप्त होता हैं। इस संकोर्ख 
एवं मंकूचित समिति का विवेचनात्मक अ्रनुसंधान कर लेने के पश्चात्‌ 
ऐसा बिदित होता है कि वह गण राज्य अपने वास्तविक रप में विद्यमान 
थे। महाभारत के झान्ति पर्व में नारद और कृष्णा का संवाद गणराज्यों 
दे; सम्बन्ध में दिया हुप्रा है जिमके भ्रध्यपन कर लेने के उपरान्त यह 
विदित होता है कि गण राज्यों म॑ राजा नहीं होता था और यदि होता 
भीयातो वह उस रूप में न होता था जिस रूप में कि राजतंत्रात्मक 
राज्यों में होता था | इस सम्बाद में इस प्रकार का वर्णन शप्त हूँ 
कि प्रस्थकबवृष्णि गशराज्य के प्रध्यक्ष-पद की प्रात्ति के हेसु उम्र संघर्ष 
हो रहा था | इस गणराज्य में कई राजनीतिक दल (?िक्षा।05) थे । 
जिनमें प्रत्येक दल शअ्पने नेता को राज्य का शअ्रध्यक्ष बनाने के लिए 
प्रथत्नशील था । हम प्रकार इस वर्णन के आधार पर यह विदित होता 
हैं कि इन गशराणज्यों में प्रध्यक्ष पद पैतृक अधिकार पर अवलम्वित 
न था | अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन होता था । जो राजनीतिक दल- 
बन्दी के श्राधार पर होता था । 

इसी राज्य में सुर मा नाम की सभा का भी उल्लेख है। यह सभा 
सार्वजनिक संत्था थी जिसमें जनतंत्रात्मक राज्य के सिद्धान्तों के अतु- 
सार कार्य-संचालन होता था । सुभद्राहरण के श्रवसर पर अंधक-चृ प्णि 
राज्य के नागरिक जिसमें एक होकर इस विषय पर वाद-विवाद करते 
हैँ श्रीर फिर बहुमत हारा एक्र निर्णय पर पहुँचते हैं और जो निर्णय 
कार्य रूप में परिणत किया जाता है । इस सभा में समस्त विपय प्रस्ताव- 
रूप में लाए जाते थे जिस पर स्वतंत्र वाद-विवाद हाता था। इस 
वाद-विवाद में इत्तनी स्वतंत्रता दी जाती थी कि कभी-कभी यह उम्र- 
रूप घारण कर.लंता था। इसी प्रकार के बाद-विवाद के उग्ररूप की 
श्रोर कृप्ण ने नारद से संकेत किया था । 

-उपरोक्‍त वर्णन से यह विदित होता हैँ कि रामायण एवं महा- 
भारतकालीन गणराज्य अपने नाम के वास्तविक जनतंत्रात्मक राज्य 
थे जिनमें श्राधुनिक जनतंत्रवाद के लगभग समस्त तत्व विद्यमान थे। 





- दशम अध्याय 


रामायण एवं महाभारतकालीन हिन्दू राज्यों 
में जनतंत्रवाद के तत्वों का स्वरूप 


रामायण एवं महाभारत कालीन हिन्दू राज्यों में जनातंत्रवाद के 
तत्वों के विव्रेचनात्मक अध्ययम के लिए उनके विशेष लक्षणों के अनुसार 
उनका वर्गीकरण करना आवश्यक है। इस दृष्टि से जनातंत्रवाद के इन 
तत्वों का विभाजन चार मुख्य वर्गों में सुविधापूर्वक किया जा सकता 
हैँ । इय नाते इन तत्वों को बैव, वैधानिक, संस्था और शासन सग्बन्धी 
इन चार तत्वों के नाम से सम्बोधित किया जा सकता है । 

० ते 
जनतंत्रवाद के बेघ तत्व 

(क साथेजनिक राजसत्ता--जनतंत्रात्मक राज्य का सबसे 
प्रधान लक्षण यह हैं कि उस राज्य की राजसत्ता उसी राज्य की प्रजा 
में निहित हो । राजतत्रात्मक राज्य का यह प्रधान तत्व रामायण और 
महामा रत कालीन हिन्दू राज्यों में भी पाया जाता था। 

रामायण ग्रीौर महाभारत कालीन राजतंब्रात्मक हिन्दू राज्यों की 
सबसे अभ्रधिक महत्वपूर्ण घटना राजा के राज्याभिपेक का संस्कार था ) 
उस युग में भावी राजा को इस संस्कार के समस्त कृत्यों को जनता के 
समक्ष निय्रमानुवार करना पडता था। जब तक वह इस संस्कार को कर 
से लेचा नब तक वह जनता की दृष्टि में साधारण नाग्रटिक ही बना 
रता था। राजा की इस संस्कार के झृत्यों को राज्य की समस्त प्रजा 
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वा उसके विभिन्न वर्गों एवं हितों के प्रतिनिधियों के समक्ष करना पड़ता 
था । इस संस्कार का प्रत्येक कृत्य जनतंत्रवाद के सिद्धान्तों के श्राधार 
पर किया जाता था। इसी झवत्तर पर प्रजा राजसत्ता को उसे हस्तान्तरितत 
करती थी। इसके बदले में राजा जिस प्रजा से राजसत्ता प्राप्त करता 
था उसके प्रति राजभक्त रहने की शपथ लेता था भ्ौर तब वह उस 
राज्य का वैध राजा माना जाता था। प्रजा की दृष्टि में इस कृत्य के 
पूर्व बह उसका राजा ने था, श्रपितु एक साधारण नागरिक था। इस 
समारोह का आयोजन इस उर्ेशय से क्रिया जाता था कि सर्व साधारण 
प्रजा अपने नूतन सजा का साक्षात्कार करने का प्रवसर पा सकती । इस 
प्रकार भात्री राजा को महत्वपुणण प्रतिवन्धों से जकड़ कर प्रजा वा उसके 
विभिन्न वर्गों एवं हितों के प्रतिनिधियों के द्वारा उस्ते राजप्त्ता हस्तान्तरित 
की जाती थी । इस अवप्तर पर समस्त जन समूह के सामने भावी राजा 
को घोपणा के द्वारा इस बात की चेतावनी दे दी जाती थी कि प्रजा 
प्रपनी राजमत्ता सार्वजनिक कल्याण के निमित्त उसे हस्तान्तरित कर 
रही है । इस प्रकार प्राप्त की गई राजसत्ता का उपयोग करने का वैध 
हूप से राजा तभी तक झ्धिकारी था जब तक कि वह उन प्रतिबन्धों को 
भली भाँति पालन करता रहता, जो राजसत्ता के हस्तान्तरित करते 
समय उस्त पर लागू किए गए थे। इस घटना से यह बोघ होता हूँ कि 
रामायण श्रौर महाभारतकालीन राजतंत्रात्मक हिन्दू राज्यों में राज- 
सत्ता प्रजा में निहित मानी जाती थी। प्रजा राजसत्ता को राजा के 
निमित इस प्रतिवन्‍्ध के साथ हस्तान्तरित करती थी कि वह उसका 
उचित प्रयोग करेगा और यदि वह अपनी मूर्खतावश उसका अश्रनु- 
चित प्रयोग करने की चेपष्ठा करता हुआ पाया जायगा तो वह राजमत्ता 
उससे तुरन्त वापस कर ली जाएगी। यदि राजा राजमत्ता को वापस 
करने में लेशमात्र भी संकोच करता हुझ्ना पाया जायगा तो उससे 
यह राजसत्ता बलपूर्वक अपरहण कर ली जाएगी। इस प्रकार राजं- 
सत्ता हीन वह राजा पुतः अ्रपनी पूर्व स्थिति, साधारण नागरिक कीं 
स्थिति, को प्राप्त हो जाएगा । 

इस प्रकार रामायण और महाभारत कालीन हिन्दू राज्यों में राज- 
सत्ता प्रजा में स्थित थी। प्रजा अपने राज्य के एक नागरिक को राज- 
सत्ता हस्तान्तरित करती थी। वह नागरिक इस राजसत्ता को पाकर 
उनका राजा वन जाते था। राजेंकीय शपथ जिसका ग्रहुए केरंनी भावी 
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राजा के लिए प्रनिवार्य कृत्य था और जिसके द्वारा वह प्रजाभक्त रहने 
का वचनवद्ध हो जाता था इस सिद्धान्त की भली-भाँति पुष्टि कर देती 
है कि रामायण और महाभारत कालीन राजतंत्रात्मक हिन्दू राज्यों में 
राजमत्ता उसी राज्य की प्रजा में निहित होती थी । 

( ख ) राजकीय शपथ का जनतंत्रात्मक स्वरूप--श्राधुनिक 
युग के लगभग प्रत्येक सभ्य राज्य में उसके प्रधात अधिकारी को अपना 
पद ग्रहरा करते समय एक निर्धारित शपथ ग्रहण करनी पड़ती है और 
उसे यह शपथ लोगों के समक्ष लेनी पड़ती है । परन्तु इस शपथ की 
शब्दावली भिन्न होती है ; क्योंकि प्रत्येक राज्य में राजकीय शपथ के 
प्रस्ताव का स्वरूप निर्धारित करते समय इस बात का ध्यान रखना 
प्निवायं हैं कि उस राज्य का संगठन किन श्राधारों पर किया गया है ) 
यदि राज्य का संगठन राजतंत्रात्मक सिद्धान्तों के आधार पर हुआ है 
तो ऐसे राज्य की राजकीय शपथ के प्रस्ताव का निर्माण इन्हीं सिद्धान्तों 
के आधार पर होगा और यदि राज्य का संगठन जनतंत्रात्मक सिद्धान्तों 
के श्राधार पर किया गया हैं तो उस राज्य की राजकीय शपथ के 
प्रस्थाव में भी उन्हीं पिद्धान्तों का समावेश किया जाएगा । इस प्रकार 
किसी राज्य के स्वरूप को समभने के लिए उस राज्य के सर्वोच्च 
अधिकारी के निमित्त अपथ का जो प्रस्ताव होता है उसका विवेचन 
करने से बड़ी सहायता मिलती है । 

जब हम इस दृष्टिकोण से रामायण एवं महाभारत कालीन हिन्दू 
राज्यों की श्रात्मा को पहचानने का प्रयास करते हैं तो हमें ऐसा विदित 
होता हूँ कि यह राजतंत्रात्मक राज्य वास्तव में जनतंत्रात्मक राज्य के 
तत्वों से श्रोत्तयोत थे । राजकीय शपय का प्रस्ताव (650) जोकि इन 
राज्यों में प्रचलित था श्रौर जिसका मन, वचन और कर्म से स्वीकार 
करना नागरिक को राजपद का अ्रधिकारी बनाना जनतंत्रात्मक था। 
इस शपथ के ग्रहण करते समय राजा को प्रजाभक्त रहने के लिए 
वचनवद्ध होना पड़ता था श्रोर उसे समस्त उपस्थित जन-समुदाय के 
समक्ष इस बात की घोषणा करनी पड़ती थी कि बह प्रजाद्रोह कदापि 
न करेगा । राजकीय शपथ सम्बन्धी यह इृत्य निस्संदेह जनतंत्र का 
द्योवह है । एस शपत का प्रस्ताव ब्राह्मण ग्रंयों में इस युग में भी ज्यों 
पा त्टों प्राप्त हैं जिसका अनुवाद इस प्रकार हँ--जिस रात्रि में मेने 
जन्म सिया ु प्रौर जिम रात्रि में में मृत्यु को प्राप्त होमें इस मध्य में 
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मेने जो पुण्य कमाए हों वह, मेरी सन्‍्तति, मेरा जीवन भ्ौर मेरा 
सवत्व नप्द हो जाए यदि मे तेरा ( प्रजा का ) द्रोह कहूं। इस प्रकार 
इस भ्रवसर भावी राजा अपने समस्त पुण्यकर्म, श्रपनी सन्तत्ति, 
अपना जीवन शौर यहाँ तक कि अपना सर्वस्व दाँव पर रखता हुआ 
भावी राजा प्रजामवित की घपव ग्रहण करता था । इसलिए उत्तके लिए 
प्रजाद्ोह सर्ववा वजित था । 

महाभारत में भी राजकोय शपथ का प्रस्ताव इन्ही विचारों से 
परिपूर्ण दूसरे धब्दों में दिया हुआ मोलिक रुप में प्राप्त है। उसका हिन्दी 
प्रनुवाद इस प्रकार हँ--में मन, कमे, श्रोर वाणी (मनसा, करमणा, गिरा) 
से यह प्रतिज्ञा करता हैं कि में जगत को ब्रह्मा का स्वरूप मानकर उसकी 
सर्वेदा रक्षा करता रहेंगा तथा जो दण्टनीति के श्रनुकुल नित्य धर्म 
( नित्योवतो दण्डनीति व्यपाश्नयः ) मह॒पियों ने कहा है में उसका सर्वेदा 
निःशंक होकर पालन कद रेंगा ( तमशदू: करिप्पामि ) श्रीर कभी स्वेच्छा- 
चारी न होऊंगा ( स्वव्शों न कदाचन ) । इस शपथ के अनुसार राजा 
को जगत को ब्रह्म का स्वरूप मानकर उसकी रक्षा करने, दण्डनीति के 
श्रनुकूल मह॒पियों द्वारा प्रतिपादित नित्यधर्म के पालन करने भ्ौर कभी 
भी स्वेच्छाचारी न बनने की प्रतिज्ञा मन, कर्म श्ौर वाणी से करनी 
पड़ती थी । 

इसलिए रामायण श्रौर महाभारत कालीन राजतंत्रात्मक हिन्दूराज्यों 
में प्रजातंत्रवाद का दूसरा वैत्र तत्व इन राज्यों में प्रचलित राजकीय 
गपथ का प्रस्ताव ( (& ) था। 

( ग ) प्रथक शक्तिकरण ( 5०.०४६॥07 ० 90फ्रथ$ )-- 
राजनीति शास्त्र के लगभग समस्त पंडित इस सिद्धान्त पर दो मत्त नहीं 
रखते कि राज्य की सरकार को उसकी मुख्य शक्तियों से प्रथक रखने 
के श्राधार पर संगठित कर देने से उस राज्य के नागरिकों की व्यक्तिगत 
स्वतंत्रता की रक्षा होती है। यही सिद्धान्त जनतंत्रात्मक राज्यों का एक 
महत्वपूर्ण लक्षण माना जाता है। इसी प्रकार यह सिद्धान्त जनतंत्रवाद 
का एक विशेष तत्व समभा जाता हैं । 

इस पृस्तक के पिछले अध्याय में इस विषय पर विशेष वर्णन दिया 
जा चुका हैँ कि रामायण एवं महाभारत कालीन राज्यों की सरकार का 
संगठन इस सिद्धान्त के आधार पर किया गया था। इन राज्यों की 
सरकार के मृख्य अंगों की संस्थाञ्रों एवं उनके अ्रधिकारी गणों तथा 


मल 
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कर्मचारियों की प्रथक व्यवस्था करके इन विभिन्न अंग्रों के बीच स्पष्ट 
विभाजक रेखाएँ खींचकर इन अंगों को एक दूसरे से प्रथक रखने का 
पूर्ण उद्योग किया गया था | इन पंगों के संगठन एवं कार्य-संचालन में 
यह व्यवस्था देने का भरसक प्रयत्त किया गया था कि सरकार का एक 
प्रंग दूसरे अंग पर अनूचित आझ्राधिपत्य न जमा सके। इन राज्यों में 
विधि-निर्माण हेतु, उनके स्पष्ट करने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए 
प्रयक-प्रथक संस्थाएं थीं। सरकार के एक अंग के अ्न्तर्गत्त कार्य संचालन 
के हेतु अधिकरारियों एवं कर्मचारियों के लिए विशेष प्रकार की योग्यताश्रों 
की श्रावश्यक्ता पड़ती थी। सरकार के कर्मचारिणी-विभाग में पद पाने 
के लिए तत्सम्बन्धी विशेष योग्यताओं को, पद ग्रहण करने के पूर्वे, 
प्राप्त करना श्रनिवार्य समझा जाता था और सरकार के अ्रन्य विभागों 
में सेवा करने के अधिकारी बनने के लिए भी इसी नियम का अनिवाय- 
रूप से पालन करना पड़ता था । - 

इसी प्रकार इन रोज्यों की सरकार के एक विभाग से सम्बन्धित्त 
संस्वाश्रों एवं उनसे सम्बन्धित पदों का संगठन भी सरकार के दूसरे 
विभाग से सम्बन्धित संस्थाओ्रों एवं उनसे सम्वन्धित पदों के संगठन से 
प्रयक ही रखने का प्रयास किया गया था। न्याय-विभाग का संगठन 
प्रथक किया गया था। इन राज्यों में एक ओर यह देखने में श्राता है 
कि ग्राम की छोटी-से-छोटी न्‍्याय-सभा से लेकर राज्य के उच्चतम 
न्यायालयों तक एक श्टंखला बनी हुई थी जो न्यायविभाग के 
प्रन्तगंत स्थिरतापूर्वक सड़ी हुई थी और दूसरी ओर ऐसी संस्थाश्रों 
की एक श्रेणीवद्ध पवित दृष्टिगोचर होती है जिसका कार्यकारिणी से 
ही सम्बन्ध था | ग्राम के छोटे-से-छोटे अधिकारी से लेकर राज्य की 
कार्यकारिणी के उच्चतम अधिकारी अर्थात्‌ राजा तक अने कों अधिकारी- 
गगग तथा कमचारी एवं उनसे सम्बन्धित संस्थाएँ थीं, जो कार्यकारिणी 
के प्रल्न्गंत स्वतमतापूर्तक कार्य-संचालन में संलग्न थीं। इसमें संदेह 
नहीं कि राज्य में स्याय-विभाग ओर कार्यकरारिणी-विभाग के कुछ ऐसे 
प्रधिवारीगण नी थे जो न्याय श्रौर कार्यकारिणी दोनों विभागों के 
सुछ वाये तरते थे परन्तु यह मानना ही पट़ेगा कि इन विभागों में प्रथक 
घधवितियरस्य सिद्धान्त के पालन करने का भरसक प्रयत्न किया गया था । 
राज्य या विम्िनिवाणि-विभाग तो राज्य के श्रन्य विभागों से नितान्त 
प्रयफ था । 
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इम प्रकार यह स्पप्ट है कि रामायण और महाभारत कालगन राज्यों 
में उनकी सरकारों का संगठन प्रथक शकव्तिकरण के सिद्धान्त के श्राधार 
पर किया गया था | इन राज्यों का यह सिद्धान्त जनतंत्रवाद का एक 
महत्वपूर्ण बंध तत्व माना जाएगा । 

(घ) सर्वोच्च न्याय-सत्ता:--जनतस्त्ात्मक राज्य में शासन-विधान 
फो स्प्ठ करने एवं सरकार की विभिन्न गासाओं के क्षेत्र को निर्धारित 
फरने और राज्य के शासक प्रौर धासितवर्ग के बीच में उचित सम्बन्ध 
स्थिर करने के लिए एक सर्वोच्च न्याय-सत्ता की स्थापना करने की परम 
प्रावश्यकता पड़ती है | श्राधुनिक युग के लगभग प्रत्येक जनतन्त्रात्मक 
राज्य के गासन-विधान में ही एस प्रकार की सत्ता के निमणि का आयो- 
जन कर दिया जाता हूँ । 

रामायण एवं महाभारत कालीन राज्य के शासन-विधान में भी 
इसी प्रकार की सर्वोच्च न्याय-सत्ता के निर्माण करने का ग्रायोजन था । 
राजगुर अथवा पुरोहित के रूप में इस सत्ता का निर्माण किया गया था। 
हिन्दू राजा वैध रुप से राज्य की कार्यकारिणी का सर्वोच्च अ्रधिकारी 
था । राजगुरु राजा के श्रधघीन न था । राजगुरु विधि के क्षेत्र में सर्वोच्च 
प्रधिकारी माना जाता था। विधि-विभाग वा न्याय-विभाग की सर्वोच्च 
सत्ता हिन्दू राजा में निहित न थी। राजगृरु विधि का साक्षात रूप समझा 
जाता था और विधि के स्पष्ट करने के लिए सर्वोच्च सत्ता उसी में 
निहित मानी जाती थी । न्याय के क्षेत्र में उसके द्वारा दिया गया निणुंय 
श्रन्तिम निर्णय माना जाता था । राज्य में किसी दूवरी सत्ता को इस 
क्षेत्र मे उसके द्वारा दिए गए निणंय को उलट देने का अधिकार 
नथा। 

राजगुरु सोम के अधीन माना जाता था। इसलिए उसकी श्रद्धा- 
भक्ति सोम में थी। राजा के राज्याभिपेक के अवसर पर राजगुरु की 
स्वतन्त्रता की घोषणा जनता के समक्ष की जाती थी । राजगुरु स्वयं 
राजा की उपस्थिति में यह घोपरणा करता था--इस प्रकार भ्रभिषिवत 
किया गया राजा हम ब्राह्मण्यों का राजा नहीं है; हमारा राजा सोम हूँ 

( सोमो्स्माकंत्राह्मणाना प्‌ राजा ) इस प्रकार विधि एवं विधान के 
स्पष्टीकरण सम्बन्धिनी सर्वोच्च सत्ता राजगुरु में निहित मानी जाती थी । 

इसलिए रामायण और महाभारत कालीन राज्यों में आ्राधुनिक 
जनतन्त्रात्मक राज्यों की भांति सर्वोच्च न्यायालय ( $फ्ाश॥6 
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0007 ) के रुप में राजगुरु की स्थापना कर जनतन्त्रवाद के सर्वोच्च 
न्यायसत्ता के वध तत्व का समावेश किया गया था । 

(४) विधि की प्रधानता:-प्रत्येक राज्य में प्रजा के अधिकारों 
एवं स्वतत्रता की रक्षा के निमित्त यह अनिवार्य समभा जाता हूँ कि 
शासक और झासित दोनों वर्गो के कर्तंव्यों श्र अ्रधिकारों के क्षेत्र को 
विधियों के द्वारा स्पप्ट कर उनके मध्य भाग में एक स्पप्ट विभाजक रेखा 
खींच देनी चाहिए, जिससे एक नागरिक दूसरे नानवरिक के अधिकारों का 
श्रपहरण न कर सके । इस्त सिद्धान्त को दृष्टिकोण में रखकर प्रत्येक 
प्रजातत्रात्मक राज्य में विधि-निर्माण-कार्य किया जाता है । ऐसे राज्यों में 
शाप्तक और गासितवर्ग स्वेच्छाचारी नही होने पाते । दोनों को राज्य के 
विधियों के अ्रनुसार अपने-अपने अधिकार-क्षेत्र की सीमा निर्धारित 
करनी पड़ती है । जिन राज्यों में शासित और शासक-वर्ग दोनों के द्वारा 
इस सिद्धान्त का पालन होता हैं उनमें अधिक से अ्रघिक मात्रा में 
व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा होती हे । 

इसलिए प्रत्येक राज्य में मानव जाति के अधिकारों श्रौर 
स्वतंत्रता की सबसे अधिक रक्षा का साधन विधि की प्रधानता हैं श्र 
इस प्रकार यह मानव जीवन में जनतंत्रवाद का वास्तविक वैध तत्व 
होता है । 

परन्तु इस सम्बन्ध में यह बात ध्यान में रसने योग्य हूँ कि इन 
विधियों का निर्माण निष्पक्ष एवं स्थिर बुद्धिवालें वीतराग व्यक्तियों 
के हारा सम्पादित होना चाहिए; जिनके जीवन का मूरय उद्देश्य सम्पूर्ण 
मानव जाति का कल्याण करना होता हैं। विधि-निर्माणकर्ताश्रों को 
न्याय-विनाग प्रोर कार्यकारिणी-विभाग के विकारों से सर्वंया अछता 
गाना चाहिए। उन्हे लोन मोहादि विकारों के प्रभाव से दूर रहना 
सारिए | विधि-निर्भाण करते समय उनके मस्तिष्क स्पष्ट, पवित्र और 

स्थिर होने चाहिए। 

इस पुरा में इस बालन का उल्लेस पीछे किया जा चुका हूँ कि 
प्राचीन मारत में विधि-निर्माण-पार्य नितान्त पृथक और स्वतन्त्र था। 
विधि-निर्भाग-जाय पर वार्ययारिंगाी अभ्रववा स्यथाय-विनाग वा लेशमात्र 

मो प्रदाय न या और न इनमें से जियो एक का यट कर्तव्य प्रववा 
पवार ही था हि बटे विक्िननिम्रसि-याय॑ में हस्तक्षेप करता। 
शाम्ययाए घोर मटामारत कालीन टिन्द्र राज्यों के विधि वा अधिक अंघ 
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द्रह्म से स्वयं उत्पप्त शिया था। इसलिए विधियों का यह अंश दल- 
दन्दियों के दोषों से सर्वेषा मुक्त था झौर वैधदाय से इस विषय में स्वयं 
पूर्ण घा। विधि के सबशेप झंश के कुछ भाग का निर्माण ऐसे ऋषि- 
मूनियों द्वारा हुआ था जो बीतराग थे। उनके जीवन का एकमान्र 
ला मानवसमाज को उस पचित् पद गा प्रदर्शन कराना था जिस पर 
चलकर उन्हें विसन सु प्रौर घान्ति की प्राप्ति हो सकती थी । 
विधि के प्रव भष्ट भाग का निर्माण राज्य के विभिन्न वर्गो क्री जनता 
में प्रचतित प्रयाप्रों, पदतियों एवं सदियों के श्राधार पर स्वभावत: 
हुआ या। मानवसमाज के वियास के सावथन्साथ उसका भी विकास 
हुमा घथा। इसलिए रामायण श्र महाभारत कालीन हिन्दू विधि 
स्वनावत: पवित्र, दोपरहित, भर दलवन्दी के विकारों से सर्वथा मुक्त 
था। इस विधि का निर्माण इस उद्देश्य से किया गया था कि इसके 
द्वारा मनुष्य प्रपने जीवन के सर्वोच्च उद्देश्य श्र्यात्‌ भोक्ष की प्राप्ति 
कर सकेगा । 
इस सम्बन्ध में दूसरी बात यह थी कि यह विधि पूर्ण था। मानतर 
जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र के नियंत्रण के लिए यह विधि पर्याप्त 
था। इस विधि के अन्तर्गत व्यक्तियत ब्रधिकारों और कर्तव्यों के वर्णन 
के साथ-साथ घासक और शासित के अधिकारों और कतंव्यों का भली 
भाँति निरूपणा किया गया था। इसलिए राज्य का कततेंब्य केवल इतना 
रह गया था कि वह इन विधियों को स्पप्ठ करे झौर उन्हें वास्तविक 
रूप में कार्यान्वित करे । इसीलिए रामायण शौर महाभारत कालीन 
राजा को विधि के नियंत्रण में कर दिया गया था और राज्य में उसका 
स्थान विधि से निम्न कर दिया गया था । ऐसी स्थिति में राजा का 
कर्तेंव्य केवल इतना था कि वह ऐसी व्यवस्था करे जिससे उसके राज्य 
की प्रजा राज्य के विधि के श्रनुकूल चलकर मोक्ष प्राप्त कर ले | यदि 
कोई व्यत्रित इस कार्य में बाधक सिद्ध होता तो राजा का यह क्ंब्य 
था कि वह,उसे दण्डित करता । यदि राज्य के विधि पालन करने के 
मार्ग में प्रजा के समक्ष कोई कठिनाई आाजाती तो उसे दूर करना 
, राजा का कतंव्य था । 
रामायण और महाभारत कालीन राज्य में विधि की यह प्रधानता 
मनुष्य के प्रत्येक कार्यक्षेत्र में पथ-प्रदर्शन एवं श्रन्तिम निर्शाय देने का 
कार्य करती थी । इसका परिणाम यह हुझा था कि इन, राज्यों की 


/ अर 


प्रजा सदेव यह अनुभव करतो रही कि उत्तके ऊपर बिधथि का शासन 
है, किसी व्यक्तित विशेष का नहीं। इस युग के राक्षस-राज्यों में भी 
विधि की प्रधानता को मान्यता दो जाती थी । लंका राज्य में प्रवेश 
कर हनुमान ने घोर उत्पात फिए थे। राजा की प्यारी वाठिका को 
उन्होंने उजाड़ दिया, अनेके राक्षयों का वध किया, यहाँ तक कि राजा 
के पृत्र को भी उन्होंने मत्य के घाट उतार दिया, जिसके कारण राजा 
रावण हनुमान पर अत्यन्त कृपित था | यह सब्र होते हुए भी राजा 
को विधि की प्रधानता को मान्यता देनी पड़ी और हनुमान पर दूत 
सम्बन्धी विधि लागू किया गया था । 

इस प्रकार रामायण और महाभारत कालीन हिन्दू राज्य में विधि 
की प्रधानता में प्रजातंत्रवाद का एक महान्‌ वध तत्व विद्यमान था । 

जनतंत्रवाद के बेधानिक तत्व-नत्रभी तक हमने जनतंत्रवाद 
के उन तत्वों की विवेचना की है जिनका सम्बन्ध रामायण झौर महा- 
भारत कालीन राज्य के विधि से था। गत हमें उनके वैधानिक स्वरूप 
का विवेचन करना हैं। इस विवय की विवेचना करने के पूर्व यह वात 
भलीभाति समझ लेनो चाहिए कि रामायण और महाभारत कालीन 
हिन्दू राज्य का विधान प्राचीन पद्धतियों, प्रय्राग्नों और रूढ़ियों आदि 
पर निर्मर था। इस नाते से यह शासन-विधान अलिखित झासन- 
विधान की कोर्टि में परिगश्ित किया जायगा । 

के निधोरित योग्यत्ताओं तथा प्रतिवन्धों के आधार पर राज्य 
के प्रत्येक अधिकारी तथा कर्मचारी की नियक्ति एवं वियक्ति-- 
रामायण भोर महाभार्तकालीन हिन्दू राज्यों के प्रत्येक महत्वपूर्ण 
पद पर नियुक्तित के लिए निर्धारित यबोग्यताओं एवं प्रतिबन्धों के नियम 
गा पावन बरना अनिवार्य था। इस नियम का उल्लंघन करना ही 
राज्य फे प्रधिडारी वा कर्मचारी को उसके पद से वियुकिति का पात्र 
यना देता था। 

रामायय झोर महाभारत ऊालीन राजतंत्रात्मक राज्यों में सबसे 
मरत्यएृ्ण प्रधियारों राजा समझा जाता था। राजा की नियवित के 
दिए जिन बोस्यलाप्रो एसं प्रतिबन्धों की आावद्यवना थी उनका श्रायो- 


गन मंत्रियन्यिद वी सदस्यता प्रान्‍्ष बरने के लिए भी कछ विशेष 
घोग्दशाधों शोर प्रतिदन्धी को निर्धारित कर राज्य के शासन-विधान 


दा गटर पद दमा या। दरुणाव मंत्रियद के लिए घद्ध 
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एवं पिन बंध में जन्म, उत्च कोदि का प्राचरण, घासन सम्बन्धी 
दृहद्‌ प्रमभव, उसी राज्य का ही नागरिक होना, प्रजा का उम्रमें 
विष्वास होना पध्रादि ऐसी श्रनियार्ग योग्यवाएँ थीं जिनकी ऐसे श्रवसर 
पर उपेल्ता नहीं को ज्ञा सकती थी । 

इसी प्रकार सभा मी सदस्यता एवं दाज्य के विभिन्न पदों की 
प्राप्ति के लिए भी पू्े-निर्धानिति कतिपय प्रतिवन्धों एवं योग्यताओं 
भी नितानस घावध्यकता थी । 

राज्य के प्रस्येक प्रधिकारी एवं कर्मचारी को उसके पद से वियुक्‍तत 
करने के लिए कुछ विशेष प्रतिबन्धों का प्राश्षय लेना पड़ता था और 
इन प्रतिबन्धों को भो राज्य के घासन-विधान में उचित रथान 
प्राप्त था । 

रामायण पझ्ौर महाभारत दोनों में झस बात के प्रमाण हैं कि उस 
युग में इस नियमों मग कठो रतापूर्वंक पालन होता था । राज्य के श्रधि- 
कारियों गन करमसान्ियों फो निगकत वा वियुकत्त करनेबाली सत्ता 
पर घासन-विधान की प्रोर से घस प्रकार के प्रतिवन्धों का होना जन- 
नेत्रवाद का एक महत्वपूर्ण लक्षण हैं श्रोर यह लक्षण जनतंत्रवाद के 
वैधानिक तत्वों में से एक महत्वपूर्ण तत्व समझा जायगा। 

(स्व) रामायण ओर महाभारत कालीन राजा को नियुक्ति में 
प्रजा की खनुमति--रामायरा प्रोर महाभारत कालीन हिंदू राज्यों 
में राजा की नियुक्ति कतिपय निर्धारित योग्यताओं एवं प्रतिबंधों के 
आधार पर होती थी और इन योग्यताश्रों श्रीर प्रतिबन्धों का ग्रायोजन 
राज्य के शासन-विधान में ही रहता था। परन्तु शासन-विधान की 
और से राज्य की प्रजा को यह अधिकार प्राप्त था कि वह भावी 
राजा के नियुकित' सम्बन्धी प्रस्ताव पर श्रपना निर्शय दे । राज्य की 
प्रजा की स्वीकृति लिए बिना राजपद पर किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति 
नहीं की जा सकती थी | रामायण झौर महाभारत कालीन राजाशों 
की नियुक्ति के श्रवप्तर पर इसी प्रणाली को श्रपनाया जाता था । 

उस यूग में यह नियम स्थिर हो चुका था कि भावी राजा की 
नियुक्तित का प्रस्ताव राज्य के उसी राज़ा के द्वारा जो कि अपना पद 
त्यागने जा रहा है प्रस्तुत किया जाता था और यह राजा श्रधिकतर 
राजघराने के किसी ऐसे राजकुमार का नाम राजपद के लिए प्रस्तुत 
करता था जिसमें वह समस्त योग्यताएँ होतीं श्रीर वह उन समस्त प्रति- 


हैः 
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बन्धों का पालन करने को प्रस्त्त होता जिनका आयोजन शासन - 
विधान में था | इपके उपरान्त वह प्रस्ताव राज्य की प्रजा अ्रधवा उसके 
प्रतिनिधियों के समक्ष ग्रनुमति के हेतु प्रस्तुत किया जाता था। यदि 
प्रजा प्रयवा उसके प्रतिनिधियों ने उत् प्रस्ताव के पक्ष में अपनी अनु- 
मति दे दो, तो वह व्यवित जिसके लिए राजपद देने के हेतु प्रस्ताव किया 
गया था, उस राज्य के राजपद पर प्रारढ़ हो जाता था। परन्तु यर्दि 
प्रजा वा उसके प्रतिनिधियों ने उक्त प्रस्ताव के पक्ष में अपनी अनुमति 
न देकर उसे अस्वीकार कर दिया तो उस प्रस्ताव को अस्वीकृत मान 
कर दूसरे व्यवित को राजपद के लिए खोजना अनिवार्य था। राजा के 
राज्याभिषेक सम्बन्धी ग्रवसर पर इसी प्रणाली को अपनाया गया था 
राजा दशरव ने अपने मंत्रियों की सम्मति से इस वात का प्रस्ताव 
अपनी प्रजा के विभिन्न वर्गो' एवं हितों के प्रतिनिधियों के समक्ष रखा 
था कि उसके ज्येप्ठ पुत्र राम को युवराज-पद दिया जाय । प्रजा के इन 
प्रतिनिधियों ने राजा के इस प्रस्ताव के पक्ष में श्रपनी श्रनमति दे दी 
थी । इसके उपरान्त राजा को आदेशानसार इस प्रस्ताव को कार्यान्वितत 
करने का आयोजन किया गया था | राजा प्रत्तीप ने अपने ज्येप्ठ एवं 
श्रेष्ठ पुत्र देवापि को राजपद देने का प्रस्ताव किया था, परन्तु जिस समय 
प्रजा के प्रतिनिधियों की स्वीकृति के हेतु उनके समक्ष प्रस्तुत किया गया 
उन्होंने इस प्रस्ताव के पक्ष में अपनी अ्नमतति ने दी, अत: देवापि राजा 
ने बने सका। यद्यपि प्रजा के इस निएंय से राजा प्रतीप को बड़ी वेदना 
गरी परसतु यह उसके अधिकार से बाहर था। इसी प्रकार राजा 
पयाति के पुत्र पुर को राजपद देने के लिए राजा ययाति ने प्रजा के 
समक्ष उसकी स्वीकृति के हेतु प्रस्ताव रखा, परन्तु प्रजा ने उसका विरोध 
जिया। शजानाय के हेलुयुबत वचनों ने प्रजा को सम्तुप्ट किया और 
सब प्रजा ने पुर को राजपद देने नें अपनी श्रनुमति दी थी। इस प्रकार 
५४ राजा बनाया गधा । 


जज 
कि 


| । 


गम प्रवार रामायाद् श्लोर महाभारत कालोन राजा की नियुक्तित 
लिए प्रता यो झनुमति लेना अनिवाय् था। उस काल का यह 
लिय्ारा उननभवाद गा महान वैधानिक नत्य माना जाएगा । 
(ग) राजकीय खथिकारियों एवं कमंचारियों पर प्रज्ञा द्वारा 
सियधिंश-राजयोी ये प्रधियारियों एवं वर्मचारियों पर प्रजा के 


पर 


लिपत्रण रगने थे लिए दस बाल में सब से महत्वपूर्ण साधन इन 
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अधिकारियों एवं कर्मचारियों क्ेद्वारा किए गए कार्यों की विदेचना 
फरना और नसे राष्टीफरण मौगने का प्रचलन था। प्रजा के प्रति- 
निधि समाप्रों तथा प्रस्य सार्वजमिक संस्वाहों में जाकर शापन सम्बन्धी 
विषयों पर विवेचसात्म क बाद-विवाद करके राजकीय अ्रधिकारियों एवं 
कमबारियों द्वारा किए गए प्रयया भविष्य में किए जानेवाले कार्यों की 
विवेचना फकारते थे और दोफप-पूर्ण कार्यो के लिए उनके कर्ताओ्रों को 
दोषी छहराकर उनसे स्पष्टीकरण माँगने थे। इस प्रणाली के अपनाने 
से राजकीय भपिकारियों एवं कर्मचारियों पर इन सावंजनिक सभाश्रों के 
द्वारा प्रजा का नियंत्रण रहता था जिसका परिणाम यह होता था कि 
राज्य के प्रधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्वेच्धाबारपूर्ण कार्य करने 
के प्रवप्तर नहीं मिलने पाते थे । यहाँ तक कि राजा भी प्रजा की इस 
समीक्षाओं से मृवत ने था। उसे प्रत्येक कार्य करते समय अत्यन्त सचेय 
एवं स्ेप्ट रहना पड़ता था । 

पहले म्रभा के ग्रध्याय में बर्णव किया जा चुका हुँ कि राज्य की 
यह सभाएं जनतंभवाद के मिद्धान्तों पर संगठित की जाती थीं। लंका 
के राजा रावण की सभा का संगठन कुटुम्ब्र के प्रतिनिधित्व के आधार 
पर होता था। राजा दर्धभरव की सभा में राज्य की प्रजा के विभिन्न 
वर्गों एवं हितों के प्रतिनिधि सदस्यता का अधिकार प्राप्त किए हुए थे । 
महाभारत में जिस सभा का वर्णात है वह भी इन्हीं सिद्धान्तों पर संगठित 
की गई थी । 

इस प्रकार प्रजा श्रपने प्रतिनिधियों को भेजकर इन सभाश्रों द्वारा 
राज्य के प्रत्येक श्रधिकारी वा कर्मचारी पर अपना नियंत्रण रखती 
थीं । प्रजा का राज्य के श्रधिकारियों एवं कर्मचारियों को भ्रपने नियंत्रण 
में रसने की यह प्रथा जनतंत्रवाद का एक महत्वपूर्ण वेधानिक 
तत्व था । 

(घ। निवोचन-प्रथा:--राज्य में निर्वाचन प्रथा का प्रचलित 
होना जनतंत्रात्मक राज्य का एक सबल लक्षण माना जाता हूँ । रामा- 
यण और महाभारत के ग्रन्तगंत कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जो इस 
सिद्धान्त के पोपक हैं कि उस काल के हिन्दू राज्यों में निर्वाचन-प्रणाली 
प्रचलित थी। यह सम्भव हूँ क्षि रामायणा और महाभारत कालीन भिर्वा- 
चन प्रणाली श्र आधुनिक जनतंत्रात्मक राज्यों की निर्वाचन-प्रणाली 
में समानता न हो; परन्तु ऐंपा मानना उचित ही होगा कि उस युग 
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में निर्वाचत-प्रणाली का झाश्रय लिया जाता था। उस काल के गण- 
राज्यों में राज्य के अध्यक्ष की नियुक्ति राजनीतिक दलवंदी के आवार 
निर्वाचन द्वारा होती थी। महाभारत के शान्तिपर्व में .इस 
सम्बन्ध में कुछ संकेत प्राप्त हुए हे। गणराज्यों के संचालन संबंधी 
विपय पर नारद झौर रृप्ण का जो सम्वाद महाभारत के शान्ति पव॑ 
में उपलब्ध है उसके आधार पर विदित होता है कि अन्धक-वृष्णि संघ 
राज्य के विभिन्न राजनीतिक दलों में राज्य के अध्यक्ष पद के लिए बड़ा 
संघर्ष होता था । यह संघ अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुका था। 
इस संघर्य के दोपों का परिचय कृप्ण ने नारद को देते हुए उनसे इन 
दोषों मे बनने का उगय पूछा था । 
रामायाए और महाभारत कालीन राज्यों की समाझ्रों का वर्णान 
इस प्रफ़ार किया गया हैं जिसके ध्यानपूर्वक अ्रवलोकतन करने से 
विद्वित होता हैँ कि यह सभाएँ प्रजा के प्रतिनिधियों की सभाएँ थी, 
जिनमें प्रजा के प्रतिनिधियों को सदस्यता का अधिकार प्राप्त था। 
याय और महाभारत दोनों ग्रंथ इस वात की पृष्टि करते हैँ कि इन 
भागों में प्रजा के विभिन्न वर्गों एवं हितों के प्रतिनिधि सदस्यता का 
ग्रधिकार प्राप्त जिए हुए थे । ऐसा विचार करना कि इन सभागश्रों में 
राज्य वी समस्त जनता आकर बेठतों होगी नितान्त पागलपन की वात 
होगी । इसलिए प्रजा को अपने प्रतिनिश्षियों को इन सभाश्रों में भेजने 
पे नियनस करने के हेतु किसी ने कियी प्रण्शाली को अपनाना ही पढ़ता 
शोगा । रस प्रणाली को निर्वाचन-प्रया कहना ही उचित होगा । 
इसलिए रामायग और महाभारत कालीन राज्यों में किसी न किसी 
में लिर्वाचन-प्रग्यमाली का प्रचलित होना उस काल में जनतंत्रवाद 
गा सबत सैयानिक तत्व मानना ही उचित होगा । 
(5) जनमत:--फिसी राज्य की सरकार को इस बाल ने लिए 
वियध जरने थे टलु दि बह प्रजा की इच्छाग्रों के अनुसार उन पर शासन 
; में सबर हनमल-न्‍निर्माग की आावश्याता पटुली &। राज्य 
भो दूसरी ऐसी राजनीसिण झवित नहीं होती जो ऐसे जनमत 
थे विरोध सारने का साहस हर सके । इसलिए दाज्य में सबल जनमत 
पा संयेत तत्व समा जाता है । 
से सालीन राज्यों में सनतंप्रवाद का यह 


रे विध्मास था पोर उस एग सत्य इतना सबल शा हि इसे 
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द्वार राजाप्रों की निरंदुथ एवं रेच्दाचार सम्बन्धी योजनाओं पर पूर्ण 
ग्रपार दिया गया था। रामायण झौर महाभारत दोनों ग्रंथों 
उस प्रकार के पृष्द प्रभाग प्राप्त हें जो इस बात को सिद्ध करते हूं 
कि उप्त युग के झुछ राजायों ने कतिपय बोजनाप्रों को कार्यरूप में 
परिणत करने वा प्रयास किया, परन्तु उनका सारा प्रयास इसीलिए 
विफल हुआ कि उस काल का जनमत एन योजनाम्रों का विरोधी 
था | राम जैसे लोकत्रिय राजा भी जनमत की उपेक्षा करने का साहस 
ने कर सकें। पराए्डवों को हानि परंचाने को कामना करता हुमा 
चूनराष्ट्र जैसा प्रभावशाली व्यगित जनमत से भवभीत होकर अपनी इस 
योजना के रहस्य को मपने तक ही सीमित रसने की इच्छा प्रकट 
करता है | उसे एस बात का भय था कि टस रहस्य के प्रकट हो जाने 
से जनता उसका सर्वेस्व नाथ कर देगी। दुर्बंधन जैसा निरंकुथ एवं 
स्वेच्छाचारी राजा गन्धर्व राज चित्रसेन से पराजित होकर बन्दी बनाया 
गया भा, जिसे प्र्जून ने चिनसेन के बन्धन से मुक्त किया था। वह 
जनमत के भय से अपनी राजधानी को जाना नहीं चाहता था और उसी 
स्थल पर प्रनधन द्वारा अपने प्राण गयाँ देने पर तुला हुआ था । 

इस प्रकार रामायगा श्रौर महाभारत कालीन राज्यों में प्रजातंत्रवाद 
का जनमत विपयक तत्व विद्यमान था । 

जनतंत्रवाद के संस्था सम्बन्धी तत्व 

जनतंत्रात्मक राज्य की वास्तविक परीक्षा उसकी संस्थाओं श्रीर 
उनके जनतंत्रात्मक सिद्धांतों के आधार पर संचालित होने में होती 
हैं । रामायण श्रोर महाभारत काल में अनेकों ऐसी संस्थाएं थीं जो 
जियरात्मक रूप से कार्य-संचालन करती हुई राज्य में प्रजातंत्रवाद के 
हितों की रक्षा करने में सतत संलग्न थीं। 

(कफ) राजगुरुः--रामायण एवं महाभारत कालीन हिन्दू राज्यों 
में राजयुरु एक संस्था का रूप धारण किये हुए था। यह संस्था 
जनतंत्रात्मक सिद्धान्तों के आधार पर निभित को गई थी झौर राजा 
पर उसका पूर्स नियंत्रण रहता था। राजगुह श्रथवा राजपुरोहित राज्य 
के चिद्त्‌ वर्ग का प्रतिनिधि होता था जो श्रपने बुद्धिवल एवं 
शुद्धाचरण के लिए ख्याति प्राप्त किए हुए होता था | उसके पद को 
राजपद से सम्बन्धित कर दिया गया था। वह श्ान्तिपूर्वक राजा के 
दैनिक कार्यों को ध्यानपुवंक देखा करता था। चह राजा को उचित 


हम हर | 
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सम्मति देता था और उसे सन्मार्ग पर ले चलने का प्रयत्न करता था 
यदि राजा उसकी सम्मति की अवहेलना करके स्वेच्छाचारी बनना 
चाहता तो राजगुरु को यह वेघानिक अधिकार था कि वह उसे राजपद 
से च्यूत करने का प्रस्ताव प्रजा के समक्ष रखे। प्रजा राजगुरु में पूर्ण 
विश्वास रखती थी | महाभारत में इस बात का उल्लेख हैं कि राजा 
ययाति अपनी प्रजा के विरोध को दबा न सका । परन्तु उसके राजगुरु 
शुक्राचार्य के केवल उपदेशात्मक एक वाक्य ने प्रजा को संतुष्ट करके 
उनका विरोध शांत कर दिया था। शूक्रनीति तो इस सम्बन्ध में 
यहाँ तक व्यवस्था देती हैं कि यदि कोई राजा अन्यायपूर्ण शासन करता 
हुआ पाया जाए तो राजगृरु को वँध रूप से यह अधिकार प्राप्त है 
कि वह उस अ्न्‍्यायी राजा को कान पकड़ कर राजपद से उसी प्रकार 
अलग कर दे जैसे कि गुरु अपने उदहृण्ड शिष्य को कान पकड़ कर कक्षा से 
बाहर कर देता हैँ । ऐसे सबल पुरोहित वा राजगुरु के सदंव समीप रहने 
के कारण राजा को अपने कर्तव्यों के पालन करने के लिए प्रति पल 
ग्रत्यन्त सचेष्ट एवं सचेत रहना पड़ता था। शासन-विधान में इस बात 
का भी झ्रायोजन कर दिया गया था कि राज्य के प्रत्येक महत्वपूर्रां 
विषय को जिस पर कि मंत्रि परिषद्‌ में वित्रार हो चुका है, रचनात्मक 
रूप देने के पूर्व राजयुरु के समक्ष उसकी सम्मति के लिए प्रस्तुत होना 
अनिवार्य था। इन अवसरों पर मंत्रि-परिषद्‌ के मंत्रियों की संयुक्त 
एवं वियुक्‍्त सम्मितियों को अपनी सम्मति के साथ राजा के लिए 
राजगुरु के समक्ष प्रस्तुत करना प्रावश्यक था। राजगरुरु की अनुमति 
प्राप्त कर लेने के उपरान्त उक्त विषय वा विषयों को राजा रचनात्मक 
रूप देने का आदेश देता था । 

इस प्रकार रजपुरोहित वा राजगृुरु जिसका पद परम्परागत था 

* राजा को सम्मति देता था, सदमार्ग पर ले जाने का प्रयत्न करता था 
और उसे विधि के नियंत्रण में रखता था। इसलिए राजपुरोहित 
का यह पद जनतंत्रवाद का एक विशेष तत्व था, जिसकी गणना जन- 
तंत्रवाद के संस्था सम्बन्धी तत्वों में की जाएगी । 

(ख) मंत्रिपरिषदू--रामायण एवं महाभारत कालीन राज्यों में 
दूसरी महत्वपूर्णा संस्था मंत्रिपरिषद्‌ थी। इस संस्था के संगठन, कतंव्यों 
और कार्य-प्रणाली के सम्बन्ध में इस पुस्तक में विस्तृत वर्शान किया 
जा चुका है। इस सम्बन्ध में श्रौर कुछ लिखना व्यर्थ होगा । 
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रामायण शौर महाभारत कालीन राज्यों के शासन-विधान के शब्रनु- 
सार राजा को बिना मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की पूर्व सम्मति लिए हुए 
शासन-सम्बन्धी किसी भो योजना को कार्यान्वित करने का अधिकार 
भाप्त न थधा। शासन सम्बन्धी किसी भी नए कार्य को रचनात्मक 
रूप देने की आज्ञा देने के पूर्व उसके लिये मंत्रियों का परामर्ण लेना 
अनिवार्य था | दूसरी ओर यह्‌ प्रणाली भी प्रचलित थी कि राज्य की 
समभाश्रों में इन मंत्रियों की (उनके द्वारा राजा को दिए गये परामर्श के 
लिए) निरन्तर विवेचना हुप्रा करती थी । इसलिए उन्हें हर समय राजा 
को उचित परामर्ण देने के लिए जिससे कि प्रजा का श्रधिक से ग्रधिक 
हित हो सके सर्चेप्ट एवं सचेत रहना पड़ता था । उनकी नियुवित के 
लिए यह एक झ्ावश्यक प्रतिवन्ध था कि उनमें प्रजा का विद्वास बना 
रहे। इसलिए एक ओर तो उन्हें प्रजा के विश्वासपात्र रहने का प्रयत्न 
करना पड़ता था श्रीर दूसरी श्रोर उनके द्वारा दी हुई मंत्रणा का मानना 
राजा के लिए अनिवार्य था। उनके द्वारा झ्ञासन सम्बन्धी प्रत्येक विषय 
पर पूर्ण विवेचन किया जाता था और इस प्रकार उन विषपों के गुरत- 
दोपों का भली भाँति प्रदर्शन कर दिया जाता था । इस प्रकार राजा 
अपने मंत्रियों द्वारा दी गई मंत्रणा को ग्रह करने श्रौर उसके अनुसार 
कार्य करने के लिए विवश था । मंत्रिपरिपद्‌ के मंत्रियों की नियुवित भी 
जनतंत्रात्मक सिद्धान्तों के श्राधार पर होती थी । 

इसलिए यह कहना उचित होगा कि रामायरा एवं महाभारत 
कालीन राज्यों में शासन-कार्य राजा द्वारा न होकर मंत्रिपरिपद्‌ के 
मंत्रियों द्वारा होता था और इस मंत्रिपरिपद्‌ के मंत्रियों की नियुक्ति 
जनतंत्रात्मक सिद्धान्तों के ग्राधार पर होती थी । 

इस प्रकार रामायण श्रौर महाभारत कालीन राज्यों में मंत्रि- 
परिषद्‌ एक ऐसो संस्था थी जिसकी गएना जनतंत्रवाद के संस्था 
सम्बन्धी तत्वों में की जाएगी । 

(ग) सभा--रामायण और महाभारत कालीन सभा मंत्रिपरिषद 
की अपेक्षा कहीं बड़ी संस्था थी। सभा का संगठन जनतंत्रात्मक 
सिद्धान्तों के आधार पर होता था, शअ्रतः सभा को जनतंत्रवाद के सभा 
सम्बन्धी तत्वों की श्रेणी में रखना उचित होगा। यह संस्था राजा 
ओर मंत्रिपरिपद्‌ दोनों पर अपना महान्‌ प्रभाव रखती हुई दोनों 
को अपने नियंत्रण में रखती थी। प्रजा के कल्याण के लिए विधि- 


| मर.) 


निर्माण करना इस सभा के अधिकार-्षेत्र से स्वंथा बाहर था। 
इसलिए इस सभा की तुलना आधुनिक धारा-सभाओं से इस रूप में 
नहीं को जा सकती क्योकि आधुनिक धारा-सभाओ्रों का मुख्य कर्तव्य 
प्रजा के कल्याण के लिए विधि निर्माण करना है। परन्तु रामायण 
एवं महाभारत कालीन सभा का निर्माण न्याय वितरण करने एवं 
शासन सम्बन्धी विषयों पर वाद-विवाद के द्वारा निर्एाय देन के हेतु, 
किया गया था। इस क्षेत्र में राजा और मंत्रिपरिषद्‌ के कार्यो 
की विवेचना करने का पूर्ण अवसर मिलता था । उन्‍हें प्रजा 'का 
विद्वासपात्र रहने के लिए सभा के सभासदों का आश्रय लेना 
पड़ता था जिससे राजा एवं मत्रिपरिषद्‌ के मत्रिगण अपने 
पद त्यागने के लिए विवश होते थे। रावण की सभा का 
वन पढ़ने से इस बात का बोध होता है कि इस सभा में 
राजा प्रौर मंत्रियों के कार्यो की विवेचना स्वतंत्र रूप से होती थी। 
कुरु सभा में भी इसी सिद्धांत के पालन किए जाने का प्रमाण मिलता 
हैं । धृतराष्ट्र की सभा के सभासद राजा और उसके मंत्रियों के कार्यो 
की विवेचेना करते हुए वशित हे । सभा में राजा और मंत्रि- 
परिषद्‌ के मत्रियों के प्रति ही ऐसा व्यवहार न किया जाता था वरन्‌ 
सभा के सभासदों पर भी यही नियम लागू था । 

इसलिए यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता हैँ कि इस जनतंत्रात्मक 
संस्था ने राजा, मंत्रिपरिषद्‌ के सदस्यों और सभा के सभासदों के 
स्वेच्छाचारपूर्णा कार्यो पर प्रतिबन्ध लगाने एवं उन्हें नियंत्रण में रखने 
के कार्य में बड़ा सहयोग दिया है। इस प्रकार यह संस्था जनतंत्र- 
वाद के संस्था सम्बन्धी तत्वों में से एक सबल तत्व मानी जायगी । 

(घ) ब्राह्मण परिषद्‌ू--उपरोक्‍त संस्थाओ्रों के श्रतिरिक्त राज्य 
में विद्वान्‌ ब्राह्मणों की परिषद्‌ भी थी। इस परिषद्‌ के सदस्यों का 
राजा से स्वच्छन्दतापूर्वक सम्पर्क रहता था। वह राज्य की राजधानी 
में स्थायीरूप से निवास करते थे। वह अपने पवित्र आचरण एवं 
विद्या के द्वारा राजा की सहायता करते थे, उसे अपनी सम्मति देते 
थे और इस प्रकार उसको नियंत्रण में रखते थे। वह शासक और 
शासित के बीच में सम्पर्क स्थिर करते थे । राज्य में जनमत का निर्माण 
करने में वह सहायक सिद्ध होते थे। वह समाज के नेता होते थे 
झौर सरकार के सम्मतिदाता थे । जब कभी राज्य में प्रजा के विरुद्ध 
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कोई कार्य सरकार द्वारा होता था यह ब्राह्मण वर्ग प्रजाँ का नेता 
वनकर उसका विरोध करता था झौर सरकार को उस कार्य वा योजना 
को सदा के लिए स्थगित कर देने के लिए विवथ कर देता था । रामायण 
और महाभारत दोनों ग्रंथ ऐसी ब्राह्मण संस्था की स्थिति के सम्बन्ध 
में पर्याप्त प्रमाण देते है । 

इसलिए यह ब्राह्मग परिषद्‌ भी जनतंत्रवाद के संस्था सम्बन्धी 
तत्वों में से एक प्रभावशाली तत्व था । 

(८) स्थानीय संस्थाएं --रामायण और महाभारत कालीन राज्य 
में नैंगम, गए, श्रेणी संघ, पौर, जानपद भ्रादि कतिपय ऐसी स्थानीय 
संत्चाएँ थीं जिनके द्वारा राज्य में जनतंत्रवाद की आत्मा की भली- 
भांति रक्षा होतो थी। इन संस्थाश्रों का संगठन जनतंत्रवाद के 
सिद्धान्तों के श्राधार पर हुआ था । इन संस्थाश्रों में प्रजा के द्वारा चुने 
हुए उन्हीं में से प्रतिनिधि होते थे । एक ओर तो वह श्रपने-पपने क्षेत्र 
की जनता को अ्रनुणात्तन में रखते थे भश्रोर दूसरी श्रोर उनके सदस्यों 
की केद्रीय सभा एवं मंत्िपरिपद्‌ में स्थान पाते थे। इस प्रकार वह 
राज्य की सभा श्रौर मंत्रिपरिषद के सदस्यों पर पूर्ण अनुशासन 
रखते थे । 

राजा की नियुक्ति के समय यह संस्थाएँ बड़े महत्व की संस्थाएँ 
समभी जाती थीं। राज्य की प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना के श्रवसर पर 
इन संध््थाओ्रों के मुख्य सदस्य एवं श्रष्यक्ष राजा के समीप अ्रथवा सभा 
में बैठे हुए राज्य के शासन-कार्यो' में भाग लेते हुए पाए जाते थे । 
राजा द्रथ की मृत्यु के उपरान्त श्रेणीमुख्य, गणवल्लभ, पौरमुख्य 
आदि राजसभा में अश्रयोध्या में भावी राजा की नियुक्तित के सम्बन्ध के 
प्रस्ताव पर वाद-विवाद करते हुए दिखलाए गए हैँ। वह फिर चित्रकूट 
में उपस्थित हैं जहाँ वह राम को ग्रयोध्या पुनः ले झाने के लिए वाद- 
विवाद करते हुए दिखलाए गए हैँं। वह उस समय भी रंगमंच पर 
था जाते हैं, जब राम चौदह वर्ष के वनवास की श्रवधि समाप्त करके 
अयोध्या आते हैं । वह इस अवसर पर राम के राज्याभिषेक के क्ृत्यों 
में दत्त-चित्त होकर भाग लेते हुए दिखाए गए हैं। इन संस्थाश्रों के 
सम्बन्ध में ऐसा ही वर्णन महाभारत में मिलता हूँ । 

जेसा कि ग्रामणी शब्द स्वयं प्रकट करता है कि वह गाँव का 
प्रतिनिधि था । राम के राज्याभिपेक के श्रवसर पर वह भी उपस्थित 
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दिखलाया गया है। रावण की मृत्यु के अवसर पर देवों ने राम की 
प्रशंसा करते हुए उनको ग्रामणी की समानता दी है। इस घटना 
से चिदित होता है कि ग्रामणी ग्राम का महत्वपुर्णों व्यक्ति था । 

इस प्रकार यह विदित होता है कि यह स्थानीय संस्थाएँ सभा और 
मंत्रिपरिषद्‌ के सदस्यों की जननी होने के नाते राज्य की शासन संबंधी 
संस्थाओं पर अपना पूर्ण प्रभाव रखती थीं और अपने भेजे हुए प्रति- 
निधियों के द्वारा सभा, मंत्रिपरिषद्‌ और राजा पर श्रपना कुछ न कुछ 
अधिकार भ्रवश्य रखती थीं । 

इसलिए यह निविवाद है कि राजगुरु, मंत्रिपरिषंद्‌, सभा, ब्राह्मण 
परिषद्‌ और स्थानीय संस्थाएँ रामायण श्र महाभारत कालीन राज्यों 
में जनतंत्र वाद के संस्था सम्बन्धी मुख्य तत्व थे | जिनके द्वारा उस युग 
में जनतंत्रात्मक राज्य के निर्माण और उसके विकास में बड़ी सहायता 
मिली है । 

जनतंत्रवाद के शासन सम्बन्धी तत्व 

रामायण और महाभारत कालीन सरकारों की शासन-पद्धति का 
विवेचनात्मक अ्रध्ययन करने के उपरान्त पाठक इस सिद्धान्त पर पहुँचता 
है कि इन राज्यों के क्रियात्मक शासन-क्षेत्र में कतिपय ऐसे जनतंत्रवाद 
के तत्वों को अपनाया गया था जिनकी गरना जनतंत्रवाद के शासन 
सम्बन्धी तत्वों में की जायगी । यह तत्व परिपाटियों वा प्रथाग्रों के रूप 
में प्रचलित थे, परन्तु उन राज्यों की सरकारों के भंग वन गए थे | इन 
तत्वों में से एक तत्व शासन-क्षेत्र में विभाग-प्रथा की योजना थी । 

(क) विभाग-प्रथा:--रामायण और महाभारत कालीन राज्यों 
की शासन-प्रणाली की एक मुख्य प्रणाली यह थी कि इन राज्यों 
में शासन सम्बन्धी विषयों के अनुसार विभिन्न विभागों की योजना की 
गई थी । रामायण और महाभारत दोनों में इन विभागों के अध्यक्ष 
को अमात्य कहते हैँ | रामायरा में इस वात का उल्लेख हैँ कि रावण 
वालि और दशरथ ने अपने-अपने राज्य के शासन को शासन संबंधी 
विषयों के अनुसार विभिन्न विभागों में विभक्‍त किया था । प्रत्येक विभाग 
का अध्यक्ष अपने विभाग का पूर्ण उत्तरदायी समझा जाता था । उसके 
अधीन उस विभाग के श्रन्य कर्मचारी रहते थे । 

शासन-विपयों के अनुसार समस्त शासन को विभागों में विभकत 
करने की प्रथा जनतंत्रात्मक राज्य की स्थापना और उसके विकास में 
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बड़ी सहायक सिद्ध हुई हैं। इप्त प्रथा ने मासनाधिकार एक व्यवित में न 
रखकर विभिन्न व्यक्तियों में वितरण कर देने के प्रचलन की स्थापना कर 
के शासनसत्ता एक व्यवित के पास रसने के स्थान में कई व्यवितयों में 
वितरित कर दी । इप्तका फल यह हुत्रा कि जो श्ाप्रनाधिकार एक 
राजा में हो निहित था उसका वितरण कई व्यवितयों में हो गया भौर 
इन व्यक्तियों को प्रजा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विधि से अपने नियंत्रण में 
रफती थी । 

इतर प्रकार रामायरा प्रौर महाभारत कालीन राज्यों में विभाग 
प्रया जनतेत्रवाद का घासन सम्बन्धी एक महान तत्व था । 

(ख) शासन क्षेत्र में जनतंत्रात्मक प्रणालीः--इस बात का 
पीछे ,उल्लेख किया जा चुका हैं कि रामायण शोर महाभारत कालीन 
राज्यों की समस्त संस्थाओं के कार्य-क्षेत्र में जनतंत्रात्मक प्रणाली का 
प्रनूसरण किया जाता था । मंत्रिपरिपद्‌ में प्रत्येक विषय पर स्वतंत्र 
वाद-विवाद किया जाता था । सर्वप्रथम राजा और उस मंत्री के बीच 
उबत विपय पर वाद-विवाद होता था जिस विपय से सम्बन्ध था । यदि 
उक्त वाद-विवाद के द्वारा उप्त प्रस्ताव श्रयथवा योजना को विचारणीय 
समभा गया तो समस्त मंत्रिपरिपद्‌ के समक्ष प्रस्तुत किया जाता था। 
यदि बहुमत से यह प्रस्ताव स्वीकृत हो गया तो राजा के हस्ताक्षर के 
लिए प्रस्तुत किया जाता था जो उस पर हस्ताक्षर कर देता था श्रौर तब 
बह कार्यान्वित किया जाता था । 

यदि उस प्रस्ताव की योजना पर मतमेंद होता तो महाभारत के 
अनुसार राजगूरु की शरण लेनी पड़ती थी । 

सभा में भी शासन सम्बन्धी विषय अस्ताव के रूप में प्रस्तुत किए 
जाते थे जिनका नियमानुसार अनुमोदन होता था। सभा के प्रत्येक 
सदस्य को उक्त प्रस्ताव पर अपने विचारों को स्वतन्त्रतापूर्वक प्रकट 
करने का पूर्ण श्रधिकार था | अनन्त में प्रस्ताव सभा के समक्ष स्वीकृति 
के लिए रखा जाता था। यदि सभा का बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में होता 
तो वह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ समझा जाता था। 

इस प्रकार रामायण एवं महाभारत कालीन राज्यों के शासन- 
क्षेत्र में जनतन्त्रात्मक प्रणाली से काम लिया जाता था। शासन 
सम्बन्धी विपयों का प्रस्ताव के रूप में सभा के समक्ष प्रस्तुत किया 

जाना, उसका अनुमोदन होना, उस पर स्वतन्त्र वाद-विवाद होना और 


( इ्ेण्८ ) 


बहुमत से उसको स्वीकार व अस्वीकार करना श्रादि ऐसी प्रणाली 
थी जिसमें जमतंत्रात्मक राज्य के प्रधान लक्षण विद्यमान थे। अतः 
शासनलक्षेत्र में इस प्रकार की जनतंत्रात्मक प्रणाली का होना जन- 
तंत्रवाद का एक प्रधान तत्व था । 

( ग ) शासन सम्बन्धी संस्थाओं के भंग करने का निषेध-- 
ऊपर वरित जनतंत्रवाद के तत्वों के अतिरिक्त गअ्रभी एक श्रत्यन्त 
महत्वपूर्ण तत्व की विवेचना करनी अवशेष रह गयी है। शासना- 
धिकार करने की दृष्टि से राजतंत्रात्मक राज्यों में राजा की स्थिति 
ठीक कछुए की भाँति होती हैं। जिस प्रकार कछुझा जब कभी प्पने 
अंगों को अन्दर सिकोड़ना चाहता हैँ अथवा उन्हें वाहर निकालना 
चाहता हैं अपनी इच्छानुसार बिना किसी विशेष प्रयास के कर लेता 
है। यही सिद्धान्त राजतंत्रात्मक राज्यों के सम्राटों पर चरितार्थ होता 
है । ऐसे राज्यों में राज्य को सम्पूर्ण सत्ता राजा में ही मानी जाती 
है । उसके राज्य की समस्त संस्थाएँ उसकी निर्माण की हुई समझी 
जाती हैं | वह उन्हें जीवित रखने एवं कार्य संचालन करने का अधिकार 
दे सकता है । परन्तु जब वह यह अनुभव करने लगता है कि उसके 
राज्य की श्रमुक संस्था का अन्त हो जाना चाहिए तो उसकी इस इच्छा 
को संतुष्ट करने के लिए उसका एक शब्द ही पर्याप्त होगा। ऐसी 
अवस्था में वह स्वयं उस संस्था के शासनाधिकार को धारण कर लेगा 
ओर उसका शब्द विधि का काय॑े करेगा । राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को 
आँख बन्दकर इस नियम का पाजन करना पड़ेगा। मध्यकालीन भारत 
श्र योरप दोनों देशों में ऐसे उदाहरणों का अ्रभाव नहीं है । 

प्राचीन भारत के रामायण और महाभारत कालीन राजतंत्रात्मक 
राज्य के संस्थापकों के लिए ऐसा सिद्धान्त सर्वंधा असहनीय था । हिंदू 
राजा को कभी भी ऐसा अधिकार नहीं प्राप्त था। उसे अपने राज्य में 
मंत्रिपरिपद्‌, सभा, नेगम, पौर, जानपद आदि संस्थाञ्रों को भंग करने 
का लेशमात्र भी अधिकार न था। उसका यह्‌ एक मुख्य कतंव्य 
था कि वह इस वात की समुचित व्यवस्था दे कि इस राज्य में केन्द्रीय 
प्रान्तीय एवं स्थानीय संस्थाओ्रों के संगठन एवं उनका कार्य-संचालन 
विधिवत होता रहे । राजा को विधिवत संगठित मंत्रिपरिषद्‌ रखनी 
पड़ती थी, जिसके मंत्रियों से मंत्रणा लेना और उस मंत्रणा के 
अनुसार कार्य करना उसके लिए भ्रनिवार्य था। रामायण और महा- 


( ३०६ ) 


आरत दोनों प्रंथ इस विद्धान्त पर एकमत होकर इस वात पर बड़ा 
महत्व देते है कि राजा को श्रपने मंत्रियों की मंत्रणा अवश्य लेनी 
चाहिए और प्रपनी निजी सम्मत्ति के आधार पर ही राज्य में शासन 
सम्बन्धी किसी प्रकार का भी कार्य नहीं करना चाहिए । राजा के लिए 
सभा भी इतनी ही महत्वपूर्ण संस्था थी। उसे भंग करना राजा की 
शत्रित के बाहर घा। यह नियम राज्य की अन्य आसन सम्बंधी 
संस्थाओं के सम्बंध में भी राजा पर लागू था | 

इसलिए रामायण एवं महाभारत कालीन हिन्दू राज्य में राजा को 
शासन सम्बन्धी संस्थाओं जैसे मंभि-परिपद्‌, सभा, नेगम, पीर, जानपद 
आदि,के भंग करने के प्रधिकार से सर्वथा वंचित कर दिया गया था | 
इस विधि से रामायण और महाभारत कालीन राजतंघ्रात्मक राज्यों 
में राजा से राज्य की शासन सम्बन्धी संस्थानों के भंग करने के अधि- 
कार को छीन कर जनतंभ्रवाद के एक बड़े महत्वपूर्ण शासन सम्बन्धी 
तत्व की स्थापना की गई थी । 


संक्षेप में बह कहा जा सकता हैं कि रामायण और महाभारत 
कालीन हिन्दू राज्यों में जनतंत्रवाद के सबल तत्व विद्यमान थे भौर 
यह जनतंत्रवाद के मुख्य तत्व थे जिनको चैध, वैधानिक, संस्था, 
सम्बन्धी और शासन सम्बन्धी जनतंत्रवाद के तत्वों में परिगरिप्रत किया 
गया हे । रामायण और महाभारत कालीन हिन्दू राज्य के इन तत्वों ने 
राज्य-शासत के लगभग प्रत्येक क्षेत्र को श्राच्छादित कर लिया था। 
इसलिए इन्होंने उस यूग में जनतंत्रात्मक राज्य की स्थापवा और उसके 
विकास में चड़ा सहयोग दिया हैँ । मनृष्य के राजनीतिक जीवन के 
इतिहास में वाल्मीकि और व्यास की यह एक बड़ी देन समझी जाएगी १ 


पुस्तक-सूची 


(क ) वेद्क साहित्य 
१ ऋग्वेद संहिता मूल--सातवलेकर ऑऔंध कार्यालय, सतारा ? 
२ ऋग्वेद संहिता मूल--सायणाचाय भाष्य एफ. मोक्षमूलर 
द्वारा संपादित द्वितीय संस्करण । 
३ ऋग्वेद संहिता मूंल--अ्रंग्रेजी श्रनुवाद आर. टी. एच. ग्रिफिथ, 
बनारस । 
४ ऋग्वेद संहिता मूल--हिन्दी श्रनुवाद जयदेव शर्मा विद्यालंकार 
अजमेर । 
9 यजुर्वेद संहिता शुक्ल मूल--सातवलेकर आऔंध कार्यालय, सतारा ॥ 
/ ६ यजूवेद संहिता शुक्ल मूल-- महीधर भाष्य वेवर महोदय द्वारा 
संपादित, लंदन ! 
७ यजुवेद संहिता शुक्ल मूल---अंग्रेजी अ्रनुवाद आर० टी० एच० 
ग्रिफिथ, वनारस । 
म यजुवेंद संहिता शुक्ल मूल--हिन्दी अ्रनुवाद जयदेव शर्मा विद्या- 
लंकार, अजमेर । | 
६ सामवेद संहिता मूल--सातवलेकर झंध कार्यालय, सतारा । 
१० सामवेद संहिता मूल--अरंग्रेजी अनुवाद आर० टी० एच० 
ग्रिफिय, बनारस । 
११ सामवेद संहिता मूल--हिन्दी अनुवाद जयदेव शर्मा विद्या- 
लंकार, अजमेर । 
१२ ग्रथर्ववेद संहिता--सातवलेकर श्रौंध कार्यालय, सतारा 
१३ अथर्ववेद संहिता--सायणाचार्य भाष्य, वम्बई । 
१४ अथर्ववेद संहिता--हिन्दी अनुवाद जयदेव शर्मा विद्यालंकार, 
प्रजमेर । 


( ३१४ ) 


१५ ऐतरेय ब्राह्मए--सावयणाचार्य भाष्य प्रानन्दाध्रम मुद्रणालय, 
१६ तैतिरीय प्रण्यक--सायणाचार्य भाष्य आानन्दाश्रम मुद्र णालय, 


१७ शतपथ ब्राह्मए--सायणाचार्य भाष्य रायल ऐशिगब्राटिक 
(टी, कलकत्ता । 

१८ वृहदारंण्यक उपनिपदू--गीता प्रेस, गोरखपुर । 

१६ दान्दोग्य उपनिपदू--नित्यानंद ( मित्ताक्षरी टीका सहित ) 
दश्नम मुद्रणालय, पूना । 

२० कठोपनिपद्‌ू--आनन्दाश्रम मुद्रणालय, पूना । 


( ख ) सूत्र ग्रंथ ( श्रीत सूत्र ) 
२१ संख्यायन क्षौत् सुअ--रायल ऐशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता) 
२२ वीद्धायन श्रौत्र सुतर--रायल ऐशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता । 
२३ आपस्तम्बी श्रीत सूच-- 


गृह-खत्र 
२४ मानव गृह-सूत्र --गायकवाड़, श्रोरियन्टल सिरीज, बड़ौदा । 
२५ पारसकर गृह-सूत्र--वेंकटेश्वर मुद्रणयंत्रालय, वम्बई। 
२६ आश्वलायन गृह-सूत्र--द्विवेन्डरम्‌ संस्कृत सिरीज, ट्रिवेन्डरम। 
२७ गोभिल गृह-पृत्र--चौख म्भा संस्कृत सिरीज, बनार॑ंस । 

५ 
घमसूत्र 
|] 

२८ गौतम धर्मणास्त्र--आानन्दाश्रम मुद्रणालय, पूना। 


२६ वौद्धायन मंशास्त्र>+ई. हुसल, लिपजिक | 
० आपत्तम्बीय धर्मेसूत्र---चौखम्भा संस्क्रत सिरीज, बनारस । 


(ग ) रामायण और महाभारत 
३१ श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण--( गोविन्दराज भाष्य सहित ) 
ग्र. कृष्णांचार्य तथा टी. आर. व्यासाचार्य । 
३२ श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण--( गोविन्द राज टीका सहित ) 
वास शास्त्री । 
३३ श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण--( हिन्दी टीका सहित ) 


न्‍्फ 


( ३१४ ) 


साहित्याचाय पं० चन्द्रशेखर झास्त्री, सस्ती साहित्य पुस्तकमाला कार्यार- 
लथ, बनारस । 

३४ एन. अपरोच टू दि रामायण--एच.. सी... गृह, बनारस । 

३५ रामायण पालिटी--पी.. सी. धर्मा, बनारस । 

३६ महाभारत--सी- पी. एस. शास्त्री, मदरास । 

३७ श्रीमन्महाभारतम्‌ू--श्रीमन्‌ (नीलकण्ठ भाष्य सहित) चित्र- 
शाला मुद्रणालय, पूना । 

३८ श्रीमन्महाभारतम--अंग्रेजी अनुवाद पी. सी. रे., कलकत्ता । 

३६ श्रीमन्महाभारतम--हिंदी अनुवाद सहित (आदि पर्व से 
शांति पर्व तक) गंगात्साद शास्त्री, महाभारत प्रकाशक मंडल, दिल्‍ली ॥ 

४० इपिक माइथालोजी--हापकिन्स, बम्बई । 

४१ रिलेशन आफ इन्डियन इपिक्स टु ब्राह्मण लिट्रेचर--वी. 
वी. दीक्षित । 

४२ इपिक्स माइथोलाजी एन्ड लीजन्डस झाफ इच्डिया--पी० 
थामस, लन्दन । 

४३ इपिक इन्डिया--सी. वी. वैद्य । 

४४ रिडिल आफ दी रामायण--सी. वी. वैद्य । 

४५ दि इस्टोरी आफ दि रामायण रि टोल्ड इन ए सिम्पिल स्ट्रेंट 
सैनर--माधवाचाये । 

४६ बृहद देवतावाद---ए. ए, मेकडानल्ड १६०४ + 


( घ ) अथशञास्त्र 
४७ कौटलीय पअर्थशास्त्र--शाम शास्त्री द्वारा संपादित अंग्रेजी 
अनुवाद सहित हितीय संस्करण । है 
४प कौटलीय अथशास्त्र--हिन्दी अनुवाद सहित पं० गंगाप्रसाद 
शास्त्री महाभारत कार्यालय, दिल्‍ली । 


(४ ) घ्मेशास्त्र 
४६ मनुस्मृति--मन्वर्थ मुक्‍्तावली सहित, कुल्लूक भट्ट संस्कृत 
सिरीज आफिस, वनारस । 
५० याज्ञवल्वय धर्मशास्त्र --जेलर द्वारा संपादित, वर्लिन । 
५१ मिताक्षरा--एस. सी. विद्यारत्न द्वारा अनुवादित, इलाहाबाद । 


( ३१३ । 


५४२ धर्ममास्त्र संग्रह--पं० जीवानंद विद्यात्तागर द्वारा संपादित, 
कझतकता । 


(च) पुराण 
६३ श्रीमद्भागवतपु राण--गीता प्रेस, गोरखपुर । 
५४ विप्णुपुराण--गीता प्रेस, गोरखपुर । 
झग्निपुराए--छेमराज श्रीकृष्णदास द्वारा प्रकाशित, बम्बई। 
५६ वायुपुराण--राजेंद्धन्ाल मित्र द्वारा संपादित, कलकत्ता । 


( छ ) नीतिशास्त्र 
५७ कामन्दकीय नीति थास्त्र- -गणपति थास्प्री, द्विवेन्डरम । 
५८ घुप्तरनीति--हिन्दी श्रनुवाद सहित प॑० गंगाप्रसाद शास्त्री हिन्दू 
जगत कार्यालय शामली, मुजफ्फरनगर | 
५६ वीरमित्रोरय राजनीति प्रकाश--मित्र मिश्र, वनारस । 


(ज) अन्य पनन्‍थ 

६० दी केम्ब्रिज हिस्द्री श्राव इन्ठिया प्रथम भाग--- इ. जे. रेपसन । 

६१ हिस्ट्री श्राफ सिचीलिजेशन इन एन्सेन्ट इण्डिया--श्रार. सी. 
दत्त लन्दन । 

६२ दि अ्ररली हिस्ट्री श्राव इ।णडया--चतुर्थ संस्करण वी. ए. 
स्मिथ । 

६३ सम श्रस्पेकट्स श्राफ इन्डियन ऐन्सियन्ट पालिटी--के. वी. 
रंगापस्वामी श्रयंगर। 

६४ हिन्दू पोलिटिकल थियोरीज--अंदोपाध्याय । 

६९ पब्लिक ऐंडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया--पी. बनर्जी । 

६६ ऋग्वेदिक कल्चर--ए. सी. दास । 

६७ ऋग्ववेदिक इंडिया--ए. सी. दास । 

इृध लेंक्चर्स आ्रान दि ऐन्शियन्ट हिस्द्री आफ इंडिया--डी. आर. 
भंडारकर । 

६६ इवोल्यूशन श्राफ दि इंडियन पालिटी--शाम ज्षास्त्री । 

७० पुरेनिक डाइनेस्टीज आव काली ऐज--एफ. पारणजिटर ) 

७१ ऐन्शियन्ट इंडियन हिस्टारिकल ट्रेडीशन----एफ, पारजिटर | 
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मौर्यन पालिटी--दीक्षितार । 

पब्लिक ऐडमिन्स्ट्रिन इन एंन्शियन्ट इंडिया--पी. एन. 
बनर्जी । ड़ 

एन हिस्ट्री आफ हिन्दू पोलिटिकल थियोरीज--यू. घोषाल । 
हिंदू पोलिटी--के. पी. जायसवाल । 

ऐ स्पेक्ट्स आफ इंडियन पोलिटी--एन. एन. ला । 

स्टडीज इन इंडियन पालिटी--एन. एन. ला । 

ट्राइव्स इनएन्शियन्ट इंडिया--वी. सी. ला । 

ए हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेंचर --ए. ए. मेकडानल्ड | 
इंडियाज पास्ट--ए. ए. मेकडानल्ड । 


! ए हिस्द्री आफ ऐन्शियन्ट लिटरेचर--मोक्षमूलर । 


पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन्स एन्ड थियरीज श्राफ दि हिन्दुज-- 
वी. के. सरकार | 

कारपोरेट लाइफ इन ऐन्शियन्ट इंडिया--आर. सी. मजूमदार । 
दि हिन्दू पालिटी--ए. के. मजूमदार । 

ए हिस्ट्री आफ इंडियन लिटरेचर द्वतीय संस्करणा--वेवर । 
थियोरी आफ गवनंमेन्ट इन इन्शियन्ट इंडिया-- बेनीप्रसाद । 
दी स्टेट इन एन्शियन्ट इंडिया--बेनीप्रसाद । 

लोकल गवरनंमेन्ट इन ऐन्शियन्ट इन्डिया--आर. के. मुकर्जी । 
हिन्दूं सिविलीजेशन--प्रार. के. मुकर्जी । 

अशोक---आ्रार. के. मुकर्जी । 

अ्रशोक के धर्म-लेख--जनार्दन भट्ट । 


